[+ कवक > 


न्द्रः 


सदामहिम-श्रीशाङ्गधरस्चीर्येए प्रणीत 
€) ् सहि ॥ 
शाङ्घषरसंहिता 


कविराज श्री विूतिखपण खर घी० एन कतया श्यामा 
सिधया चापारीकया सञ्ुरल सिता । 


~~~ य्‌ २२२ 23 [9 <~ ~~~ 


~+ ५१ 
सादित्य-शाच्ि 
देसोसत्तेज-पाण्डेयेन संस्ट्रता । 


ग्रक्रालक्त 


परिडत-पुस्तकालय, काश । 


पनी वाष् 


सम्‌ १६५५ मे माधवनिद्‌ान भा० टी =का प्रेथेनेरसछलकला 
रौर पौँच महीनेके भीत्तर उसका पूरा संस्करण मेरे प्रेमी भ्राहकोनि 
द्ाथो-दाथ लूट लिया । कारण यह्‌ था कि उसकी टीका बड़ी ही 
सरस सरल शरोर हृदयम्राहिणी थौ । तभीसे मिच्नोका आम्रह्‌ चाल 
माकि “इसी परकारकी टीकासे युखनित करके श्ला्घधर संहिताः 
मी निकालि न्यो ज्यों माधवनिदान'फे नये-नये-~ संस्करण 
निकलते गये, व्यो त्यो उनका आग्रह भी उप्र रूप धारण करता गया । 
-यह्‌ श्रामरह पूण करनेकी मेरी भी इच्छा थी, किन्तु करई कठिना्यों 
थीं । उस कारण सै चाह करके भी यद्‌ काम पूरा करनेमें असमर्थं 
धा । भगवानक्री कृपासे इधर छु सुविधायं मिलीं रौर मेरा मन 
इस दिव्य प्रन्थकी श्रोर ध्यान श्राछरष्ट हुष्या । तदनुसार श्रायुर्वेद्‌- 
श्ाक्लके धरधर विद्धान्‌ पं० विभूत्तिभूपणजौसे-जिन्दौने “माधव- 
नदानः पर टीकाकी थी-परामशं करफे टीका क्राम चालू दोनेको 
हृष्मा । किन्तु उससे भी पले शशाङ्गधर संहिताःशी लितनी तरहकी 
पतिया प्राप्य थौ; उनका मिलान कर लेना आवश्यक जंचा। 
यह्‌ काम प्रारस्भ -करनेपर विचित्र गोरखधंधा सामने खाया | 
कित्ति दी प्रकाशकौ प्रौर टोकाकासोने इस भ्रन्थको मनसाना मद्री 
पलीद्‌ की थी । कितनोने तो चैपकों श्यौर टिप्पणीक्ते रूपमे न जाने 
च्या-क्या व्यथंको वात टूसकर इसका कलेवर इतना वदा दिया 
ध्रा णि मृ ग्रन्थ दही लुप्र-सादोता दीखा। अन्तमं एक प्रामाणिक्र 


(८) 


दम्तलिखित प्रतिका सदारा लेकर काम अगे वदाया गवा। इस 
सं्करणमे इस वातक्रा ध्यान रखा गया है किं व्यथरकौ वातोँसे न 
प्ाहकोपर वो वदृ च्रौर न कोई च्रावश्यक वति दयुटने पाये। 
तदनु्ार पूरे एक वपेके कठोर परिश्रम ओर ्रसाधारण त्यय 
करनेके वाद यह्‌ घन्थ अराज परम पुलकित मनसे अप मदाघुमावो- 
के हाथों अपण कररहारटरू। क्या मै राशा करं कि ्मापमी उसी 
मरेमसे इसे श्चपनारयेगे, जिस प्रेमके साथ दमने मनोयोग पूवक इसे 
तैयार करिया है ? 


२०६७ (५. || प्रकाशक 
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` श्रीदरिः। 


महामहिम-धीशाङ्ग धराचार्येण पिरचिता- ` 


8 शाङ्कधरसहिता £ 


“श्यामाःमिधया माषारीकया सनाधथीररता । 
--- 4 
पूर्वखण्ड प्रथमोऽधयायः 

भगलात्ररण 


श्रियं स॒ दद्याद्धवतां ` पुरारियंदं गतेजःप्रसरे भवानी । 

विराजते निमेलचन्द्रिकीयां महोपधोत्र ज्वलिता हिमाद्रा ॥१॥ 

से निर्मल चौदनीमे दिमालय पवंतकी श्रौपधियोँ सुशोभित होती है, उसी 
तरट्‌ जिनके श्रधङ्गम पावतीजी विमान हैः रेते श्रीशंकरजी छप लोगोको 
शरी श्र्थात्‌ मद्धल, लदमी या शोमा प्रान कर ॥ १९॥ 

प्रसिद्धयोगा यनिमिः प्रयुक्ताशिकित्सकरेयं बहुशोऽचुभूताः। 

बिधीयते शाङ्गधरेण तेपां यसम्रहः सलनरंजनाय ॥(२॥ 

चरक-युभ्रुत शमादि प्राचीन मुनिर्यनि जिनका श्राविष्कार किया प्रौ च्रच्छेर्‌ 
चिकित्सामि जिनका तर-तरद्के ` उपा्योसे वर-पार श्रनुभव किया है, मं शङ्ख 
धर सजनोंको प्रसत्त करनेकरे लिथे उन"योगोक्रा एक सुन्दर संग्रह कर रदा हू ॥२॥ 

रोगकरे मल कार 

ठेत्वादिरूपाकृतिसातम्यजात्तियदं; ममीक्त्यातुरसवंरोगान्‌ । 

चिकित्सितं कपंणच्र हणाय कुर्वति वेया विधिवल्ुयोगेः॥२॥ 

धैयको चदि कि रेह, पूवसूप, सूय, सास्य तथा जानि, इन भिन्न-मिन्न 
उपायोसे पदतले येगकौ परोच्ल कर ले, तव शाललोक्त॒विधिकरे श्रनुसार श्रच्छै^२ 





& शाङ्गधरसंहितायां- 


मरयोगोसे क्य तथा श्रंहण चिकित्सा करे } णेता न करनेसे दोषका भागी दोना 
पदता ह । श्रनुभवी अ्रचार्योका मत है कि--जिस कार्ण रोग उपे, उत्ते द॒ 
कटते ई । येग उसन्न होनेके पटे जो लक्ख दीं, उनको श्रादिख्य या पूवरूप 
कहते ई 1 रोगेचि उत्पन्न होनेषर ठ्प्ा, मूच्छ, श्रम, दाह श्रादि जो भी लक 
दीखते है, उनकी शङ्कत संज्ञा ई । वदि ग्रौषध तथा श्राहार-विदहार रोगके श्रतु- 
कूलं उपुक्त दोता दै, तो उसे सात्म्य वा उपशय कते हं । वातपित्तादि दपा 
पित हकर ऊपर-नीचे व्यतन्नतापूवकं विचरनेसे वस्तुतः उत्पन्न टठीक-ठीक 
ज्ञानको ही जाति वा सम्प्राप्ति कहते है । वदे हुए वातादि रोषोको ्रौपधि देकर 
घदानेकी क्रियो कपर चिकरत्छा कहते ह । कचीण दोरपोको पृष्ठ करनेवाली 
क्रियाको बंद चिकित्सा कते दं ॥ ३ ॥ 
ग्रौपथिवोक्रे प्रभाव 
दित्योपधीनां वहवः प्रभेदा बृन्दारकाणामिव चिस्फुरन्ति । 
ज्ञातेति संदेहमपास्य धीरैः संभावनीय विविधप्रभावाः ।1४॥} 
देवतान्रोकी तरद ग्रोषधियेकरे मौ विविष प्रकार ई) धैयंशाललौ चैयोको 
चादिए किला समकर श्रपना सारा सन्देह दूर कर दै श्रौर “यौपधियोका 
परमाव ग्रनन्त ई” यह विश्वा करके उनका सम्मान कर ॥ ४ ॥ 
प्रयोजन 
स्वाभाविकागन्तुकका"यकान्तया रोगा भवेयुः क्रिल कम॑टोपजाः । 
तच्छेदनं दुरतापहार्णिः श्रयासयान्योगवरान्नियोलयेत्‌ ।(५॥ 
स्वाभाविकः, श्रागन्तुक, कायिक ग्रौर ्रान्तरिकि इन भेदति यौर कमं तथा 
दोसे उत्पन्न होने चार प्रकारके रोग होते है1 उनकी शान्तिके लिए 
दुःनाशके तथा मगलमव प्रयोर्गोकी योजना करे । जो रोग स्वमातः दोते दते हँ 
स्वाभा कट जाते द 1 जेसे-भूल, प्यास, नीद रादि | जो किती प्रकारे 
प सा दै । जनत-पोपका उना, किसी 
तादि दोपेक्रि दूषिते छेनेपर जो रोग उसन्न 


४ न्ट कमके सग कहते दं } जेस ज्वर शादि । मनक चित्रत टोनेसे ज येग 
उपज, उनकी श्ान्तस्कि संता ई जेसे-मद्‌, मृच्छ, 


ध न्यास, अद्‌ श्रादि ] 
ग्मादुवद्क अ्रचिय रोगकी व्याख्या इस प्रकार करते ह-- ` + 


पूखण्डे-प्रथसोऽध्य्रायः 1 ३ 


'्योगच्त॒ दोपवेपम्यं दौप्रसाम्यपरोगता { 
द्र्थात्‌ दोपोका दृपित दोना रोग है श्रोर दोप्रोका च्रपनी `मानाके श्रनुसार 
वराणर रहना दी ग्रारोग्यका च्ोतक है । ५॥ 
ग्रन्थकी महिमा 
प्रयोगानागमात्सिद्धान््रव्यक्ताददुमानतः । 
सवल।कद्िता्थाय चद्यास्यनत्तिविस्तरात्‌ 11६॥ 
परत्यक; यथाथ ज्ञानः ग्रनुमान) द्रव्यमिचारी श्नान तथा श्रागम (उदे श्रथवा 
श्राप पुख्पके वाक्य) इन प्रमाणेति सिद्ध प्रयोरगोको सवंसाधारणके उपकारार्थं 
वद मै सं्नित गीतिसे करहरगा ॥ ६॥ । 
पूर्वखण्डके विधय 
प्रथसं परिभाषा स्याद्धेपव्याख्यानकं तथा । 
नाडीपरीक्तादिविधिस्तत्तो दीपनपाचनम्‌ ।+७॥ 
तततः कलादिकाख्यानमाहारादिगत्तस्तथा । 
रोगाणां गणना चैव पूखस्डोऽयमोरितः ।=॥ 
इस ब्रन्थके पू॑र्डमं परिभाग < ग्रौपमिवोका तोल-नाप )से केकर रोगौ 
यणनासम्बन्थी चिचार तक्रका वणन दै । जैसे-पदके श्रध्यायमे परिभापावर्लन, 
दूसरे ग्रध्यायमें भेमज्याख्यान, तीसरे छध्यावमं नाद़ीषरीक्ता ्रादिकी विधिर्यो, 
नौेनं दोपन-पाचन ग्रादिके लक्ण, "पोँचवेमं कला आ्रादिका कथन, छठेमे 
श्राह ग्राधिकौ यति श्रौर सातवें श्रध्याययें सेर्गोको गणनाका. वर्णन दै ॥७॥८॥ 
मध्यम खण्डके विपय ˆ ` 
स्वरसः काथो च हिमः कल्कश्च चकम्‌ । 
तथच गुटिकलिह) स्नेहः संघानमेव च ॥६॥ 
-धावुश्द्धिरससाश्चेव खंदोऽयं मध्यमः स्मृतः! 
मध्यम खण्डक प्रथम श्रध्यायमे स्वरत तथो पुटपाककरों विधि, दुत्तरे ध्याय 
मं राढा एवं मधी प्रादविकी विधि, तीसरे ग्रव्यावेमे फाण्ट तथा मन्य्िधान 
चौधमे दिमविधि, पांचवेमे कल्कः दछटेमं ष्वूखे, सातवें गोलिर्यो श्रादि नानेक 
विधि, श्राठवेमं मलदम श्रादि नर्वैम तैल, दसवेमे मच ग्रौर्‌ उस्रा मेद्‌; ग्यार- 


भ 
(क) 


ट शाङ्गधरसंहितायां- 


दवेम घवुत्रोकी शुद्धि, बरद र्सोके शोधन-मारण गआ्रादिकी विधियां 
बतलायो गयीं हं ¡ इतने विपरयेसि पर्णं मव्यम खण्ड हं ॥ £ ॥ 
उत्तरखण्डके विपय 

स्तेहपानं स्वेदविधिवेसनं च॒ विरचनम्‌ ॥४०॥ 

ततस्तु स्तेहवस्तिः स्यात्ततन्चापि निरूहणम्‌ । 

ततच्वाप्युत्तरो वस्तिस्ततो नस्यविधिमतः ।११॥ 

धूम्रपानविधिग्यैव गंडूपादिविधिस्तथा । 

लेपदीनां विधिः ख्यातस्तथा शोरितविलतिः।१२। 

नेत्रकमेप्रकारच्च खंडः स्यादुत्तरस्त्वयमर ) 

उत्तरखण्डकरे प्रथम च्रध्यायमे स्नेहपान (घरत-तेल त्रादि पिलाकर की जनेवाली 
चिकित्सा) की विधि, दृसरेमे स्वेद्विधि, (पसीना निकलनेकी क्रिया), तीसरेरमे 
चमन; चौयेमं विरेचन, पोचवेभे स्नेहवस्ति वशन, छटैमे निरूढ (पिचकारी 
सौपधि परहैतवानेक क्रिया), सातवे उत्तरस्ति (पिचकारीकौ क्रिया) वर्णन; 
ग्राठवेमं गंहपाहि विधि, ग्वारहवेमे लेप श्रादिकी विधि, बारदवेमं धिर निका- 
लनेका प्रकार तथा ठेरहवें श्रध्यायमे नेवचिकित्साका प्रकार उतलाया गया है । 
इस तरद्‌ तेरह ््या्ेमिं उत्तर खरुड है 1 १०1 १६ ॥ १२ ॥ 
अंथकरी संख्या 

्ात्रिश्वर्सम्मिताध्यायेचँक्तेयं संहिता स्म्रता ।॥१३॥ 

डुर्विंशतिशतान्यत्र शोकानां गणितानि च । 
„ इ ग्रन्यमें कुल २ ्रध्याय है श्रौर २६०० छोकोकी संख्या गिनी गयौ 
है ॥ १३॥ 

मानकी परिभाषा 
न मानन विना युक्तिद्रेत्यारणां ज्ञायते कचित्‌ ।१४।। 
अत्तः भ्रयारकायाथं मानम्रोच्यते मया । 
परिमाण चनि ग्रोपधक ्रव्योकी छक्ति किसी तरद जानी ही नहीं जा 


सक । अतएव वरहो मं प्रवोगमं काम च्रनिवाि परिमार्णोका वर्णन कर्‌ 
श्राद्र॥ श्ट 


ूरवखस्ड-प्रथमोऽध्यायः । ५ 


तरसरेगएुका परिमा 
वरसरेगूचुधैः परोक्तचिशता परमाुभिः ॥१५॥ 
त्रसरगुस्तु पर्यायनान्ना ववरंशी निगयते । 
तीन परमागुश्रोकि योगका एक चषरेरु द्वोता दै" । उसी वरसरेरुका प्या 
याची ण्ड धवंसी' ई । २५ ॥ 
परमागगुका लख 
जालान्तरगते भानो यत्सूदमं दश्यते रजः ॥१६॥ 
तस्य व्रिशत्तमा भागः परमाणुः म॒ उच्यते। 
जव्रकि सूयक फिर प्ररे किसी मरोखेसे भीतर घुसतौ है, 2ो उसफी शौर 
द खनेमे उसमें क्रौटे-खटे कण जैसे उदते दीखते है} उनमेसे एक कका 
तीस्व स्ता परमाय कहलातता ३ ॥ १६ ॥ 
मरीवि ्मादिका परिमाण 
यदटवंशीभिमरीचिः स्यात्ताभिः पड्भिस्तु राजिका ॥१५] 
तिखभो गाजिकरामिश्च सपपः प्रोच्यते वुधैः। 
यवोऽष्रलपपैः प्रोक्तौ गुंजा स्यात्तचतुष्टयम्‌ ॥१८॥ 
हु वेशी ( चक्षदे ) की प्क म्यचि खालूकी कणी) होतो रै, छ मगीचिर्या- 
ची एक साई, चीन गही एक चग्सा, श्राठ सरसोका एक यव श्रौर चार्‌ युत 
घ्ररा्रे एकं गु'जा ( परंवनौ या रती ) ष्रौती दहै ॥ १७॥ १८॥ 
मामका परिमाण 
पड्भिस्तु र्तिकाभिः स्यान्मापको देमधान्यकं । 
ऊपर की स्तीति दं तीका ण्कं मक्ता दता ई} जिसको ननोग रैम 
वधा धान्येकभी कहते द। ध: | 
शम तथा क्रोलका परिमाण 
मापश्रतुभिः शाणः च्याद्र्खः स॒ निगचते (1१६ 
टकः स पवर कयितस्तदद्यं चऋल उन्यते। 
जद्रभो वटक्येव द्रं्तणः सं निगद्यते ।२०॥ 
नार्‌ मतिना ष्टः शाण दो द । यष्टी धसक तभाटकमी कदल) ने 
चषका पकं दलेल दता, जिसे सुद्र, चयक द्रत तथा कोल भा कते दहा १६॥२९॥ 


६ शाङ्गवरसंहितायां- 


` , „ कयकामान 

कालद्रयं च कपः स्यात्स प्रोक्तः पाणिमानिका । 

अक्तः पिचुः पाणितलं किंचित्पाणिञख तिन्दुकम्‌ ।२१॥ 

विडालपदकं चेच तथा पोडशिका मता | 

करमध्यं हंसपदं सुवणेकवलमदम्‌ ।२२॥! 

उदुन्वरं च पर्यायः क्षं एव निगद्यते । 

ऊपर कटे हुए कोलसे दो कोलका एक कपं होता दै ! पाणिमानिका, क्त, 

पिचु, पाणितल, किचिलाणि, तिन्दुक, विडालपदक, नखा, प्रोडशिक्ा, 
करमध्य, दंसपद्‌, सुवणं, कवलग्रह तथा उदधम्बर ये तेरद कर्मके 
प्यायवाचक नाम र वतेमान समयकी तौललमिं एक कर्षका पकं तोला 


होता है ॥ २१॥२२॥ . 
्रधपल श्रौर पलका परिमा 
स्थाक्तपभ्यामद्धेपलं शक्तिरटमिका तथा ॥२३॥ 
शक्तिभ्यां च पलं ज्ञेयं युष्टिरास्रं चतुर्थिका । 
प्रयः षोडशी चिल्वं पकलसेवात्र कीर्त्यते ।|२४॥ 
दो केका ्र्ख॑पल होता दै जिसे शुक्ति श्रौर श्रष्टमिका मी कहते ह । हो 
श॒क्तिका एकं पल दोता ई । मुष्टि, रात्र, चलुर्थिका, म्रकुच, पोडशी तथा नल्व 
ये पलक पर्यायवाचक नाम माने गये है ॥ २३॥ २४॥ 
मरखतिसे मानिका तकके मानोकी संज्ञा 
पलाभ्यां प्रर्रतिज्ञंया प्रखतश्च निगद्यते । 
प्रसृतिभ्वामंजलिः स्याकुडवोऽ्ध॑शरावकः।[२५॥ 
च्मटमानं च संज्ञेयं कुडवाभ्यां च मानिका । 
शरावोऽष्टपलं तद्रज्क्ेयमत्र॒विचन्णौः ।।२६॥ 
दा पलकौ एक प्रति रोती है, जिसे प्रत भी कहते ई । दो पखतिको एक 
शर॑जलि दती हे । इसे कुडव, ्रदशराव तथा श्रटमान मी कहते हं । दो 
ढको एक मानिका दोती दै, उसको कु लो त्रण्पल भी कते दै।।२५-२६॥ 
परस्य ग्रौर ्ाटकका परिमास 
शाावाभ्यां ^ भवेसर्छ्तुःस्थेस्तथाटकम्‌ 1 
भनिनं कंसपात्रं च चलुःपष्टिपलं च तत्‌ ॥२७॥ 


पूवेखण्डे-प्रथमोऽध्यायः । ७ 


दो शरावका एक म्रस्थ (सेर) दता है श्रौर चार प्रस्यका एक त्राटक 
कटलाता है । भाजन तथा कंसपात्र ये दो इसके पर्यायवाचक नाम रै । तौलमें यद 
चस पलका टु्रा करता दै ॥ २७ ॥ 
द्रोणएसे द्रोणी तकका, परिमण 
चतुर्भिराढकैर्ोणः कलशो नल्वणामंणौ । 
उन्मानश्च घटो राशिरद्रणपयौयसंज्ञकाः ॥२८॥ 
द्रोणाभ्यां शूपंक्ुभो च चतुःष्टिशरावकाः । 
शूपभ्यां च मवेदुद्रोणी वाहो गोणी च सा स्यृता॥२६॥ 
उपथुंक्त श्र(टकसे चार श्राटकका एक ब्रोए होता है । जिसे कलश, नल्व, 
श्रमण, उन्मान, घट तथा राशि भी कहते ह । दो द्रौणका एक शपे दोता है, 
इसीको कुम्भ भी कदते ह । जिसकी तौल ६४ शरावकी होती है । दो शूरपकी 
णक द्रोणी होती है । उसीको वाह श्रौर गोणी भी कते ह ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
खारीका मान 
द्रोणीचवुश्टयं खारी कथिता सूक्मदुद्धिभिः। 
चतुःसदसपलिका परण्णवत्यधिका च सा।॥३०॥ 
चार द्रोणीकी एक खारी दोती हे । यह खारौ चर दजार छाने पलकी 
टुश्राक्सीदहै॥ ३०॥ 
भार तथा ठलाका मान 
पलानां द्विसहस्रं च भार पएंकः प्रकीर्तितः । 
७ भ सवेतरेतरैप [य 
तुला पलशतं ज्ञया त्रेवैप निद्धयः ।२१॥ 
ठौ हजार पलका एक भार होता है! सौ पलकी एक तला होती दै । यह 
निश्वय किसी देशविरेप्रकरे लिए नदी, बल्कि सवनके लिए लागू है ॥ ३१॥ 
सं्ेपमे मानका निराकरण 
मापट काक्विल्वानि छुडवः प्रस्थमाठकम्‌ । 
राश्षिर्गोणी स्ारिकेति . यथोत्तरचतुराणा ॥२२॥ 
ऊपर कटे हुए सत्र परिमौणोकि जेसे-माप, खक, ग्रत, मिल, कुडव, 
प्रस्थ, श्रटक; राशि, गोणी; खारो, इमे -मासासे केकर खारी तक एकसे 
दूसरीकी तौल चौगुनी हूुश्रा कसती है } जैसे-चार मासेका.एक टंक, चार 


, शाङ्गधरसंदितायां- 


खकका एक क्त्‌, चार अलका एक विल्व, चार धिल्यका एक कुडव, चार्‌ 
ऊुडवका एक प्रस्थ; चार प्रस्थका एक त्राटक, चार अ्रादककी एक राशि, चार 
राशिकी एक गोणी श्रौर चार गोणीकरी एक खारी देती है ॥ ३२ ॥ 
द्रव तथा शुष्क पदार्थीका मान 
गुजादिमानमारभ्य यावत्स्याकुडवस्थितिः। 
द्रवाद्रष्कट्रव्याणां तावन्मानं समं मतम्‌ ॥३३॥ 
प्रस्थादिमानमारभ्य दविगुणं तद्द्रवाद्रंयोः । 
मानं तथा तुलायास्तु द्विगुणं न कचिन्मतम्‌ ॥३४॥ 
द्रव, शरा्रं ्रौर शुप्क वस्तुग्रोका परिमाण रतीसे लेकर छंडव पथन्त 
बराबर ठेवे, किन्तु पानी-दूष रादि द्रव पदार्थं या गीली श्रोषि लेनी दो, तो 
परस्थसे लेकर त॒ला पर्यन्त परिमाण तककी श्रौपधि दूनी चेकर काममे. लानी 
चादिये ! त॒लासे द्रोण तक तौलकी गीली, श्रौपधिको दूनी लेनेका कीं प्रमाण 
नदीं मिलता । इस लिए स्वी दही श्रौषधि लेकर कामम लाना उचिते 
॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
युडवका मान 
ग्रटृक्तवेुलोदादेभडं यच्तुरंगुलम । 
विस्तीणं च तथोच्ं च तन्मानं कुडवं वदेत्‌ ॥३५॥ 
मिट, चस या लोहका जना हुश्रा पाच जो चार श्रगु विद्त्रतः - चार 
श्रगुल ऊँचा ग्रौर चार इ ग्रंगुल गहया हो, उसे कुडव कते द । यह ॒ लल 
रादि द्रव पदाथ नापनेके कामम ग्राता ई ॥ ३५ ॥ 
ग्रोपधिकी विरेपतासे नामकरण 
यदोपधं तु प्रथमं यस्य॒ योगस्य कथ्यते । 
तन्नाम्नेव स योगो हि कथ्यतेऽसौ विनिश्चयः ।३६॥ 
जिस येोगमें श्रौपपिरयोकी गणना करते समय जिस श्रौपधिका नाम 
पदिठे लिया जाच, उसी ग्रौषधिके नामसे वद योग कहा जायगा । यह निधित है । 
जसे-- गुडच्यादि काय, चन्दनादि तैल, रिग्वाएटक चृर्छं आदि । इन योगसं 
सुस्व; चन्दन तथा ईिगुका नाम पदे लिखा गया है | ३६ ॥ 


पूव खण्डे-भथमोऽध्यायः। न 


कालिगपरिभाषा 
स्थितिनास्त्यिव माघरायाः कालमम्नि वयो चलम्‌ । 
भृतिं दोपदेशो च दृष्ट्रा मात्रां प्रयोजयेत्‌ ॥२७॥ 
किसी भी श्रौप्रधिके बारेमे निधितरूपसे यह नदीं कहा जा सक्ताक्ति 
किस ग्रौषधिकी कितनी मात्रा दी जाय । इस लिए. काल ८ सरदी, गरमो या चर- 
सातकी ऋत्‌ ) अग्नि ( रोगीकी श्रौदयं त्रग्नि मन्द, तीक्ष्ण, विप्रस या सम कैसी 
हे १) घल ( उत्तम, मध्यम ग्रौर हीन तीन भ्रकारका चल ) मरकृति, दोप ( वात, 
पित्त, कफ़ ) देश ( भूमिदेश श्रौर देददेश ) इनको देखकर जहौँ जैसा उचित 
सममे, उतनी मात्रा रोगीको दे ॥ ३७ ॥ 
यतो मंदास्नयो हृस्वा हीनसस्वा नराः कलौ । 
अतस्तु माचा तद्योगा प्रोच्यते युज्ञसंमता ।३८॥ 
कलियुगमे उत्पन्न मनु्योको रग्नि मन्द रहती, दोसा क्रद्‌ दोता 
श्रौर थोडीसी शक्ति टोती है । श्रतः इनके वस्ते विद्वानों दवारा अरनुमोदित ग्रौपधिका 
परिमाण वतते ह ॥ ३८ ॥ 
कल्िग परिभाषा को तौ 
यवो द्वादशभिर्गोरिसर्पपैः प्रोच्यते वुधैः । 
यवद्येन गुंजा स्याल्रिगुंजो वल्ल उच्यते ॥३६॥ 
मापो गुंजाभिरष्ाभिः सप्रभिवां भवेत्कचित्‌ । 
स्याचतु्मीपकेः शाणः सनिष्कटक एव च ।[४०॥ 
गद्याणो मापकेः पड्भिः कपः स्यादशमापकः । 
चतुःकपंः पलं प्रोक्तं दशशाणएमितं बुधैः 11४१1) 
चतुःपले्च कुडवं प्रस्थायाः पूववन्मताः । 
त्रारद सफेद सरसोका एक यव, दो यवकी एक रत्ती ग्रौर तीन सत्ती- 
का एक वल्ल होता है! श्राठ रत्तिरयोका एक मासा होता है ओर कर्हीँ-कदीं सात दी 
रत्तियोका मासा होता है । चार मासेका एक शाण होता ई । उसीको निष्क तथा 
टंक भी कहते है । छु मातेका एक ग्याणक ग्रौरं दस मासेका एक क॑ होता ई 1 
चार कप॑का एक पल होता ग्रौर उस पलमे दस शाण होते द । चार पलका एक 


कड होता है । बाकी अस्थ च्रादिं परिमाण पू्ंकथित मागध परिभाषाकेे दी समान 
जानने चाद्ये ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१॥ 


[^ ५ 
0 


शाङ्गंधरसंहितायां- 


कालिं मागधं चेति दिविधं मानमुच्यते ।४२। 
कालिंगान्मागधं श्रं मानं मारविदो जनाः । 
कालिंग रौर मागधयेदो प्रकारकेमान दोतेदै। इन दोनोमे मान- 
के जाननेवाठे वेरयोने कालिंग मानक च्रपेक्ता मागध मानको श्रेष्ठ माना ह ॥४२॥ 
श्रौपयिसम्बन्धौ विचार 
नवान्येव दि योज्यानि द्रन्याख्यखिलकमेसु ।४३॥ 
विना विडंगकरष्णाभ्यां गुडधान्याज्यमाक्तिकैः 1 
सत्र प्रकारके ग्रयोगेमिं नवीन श्रौप्रधियोँं दी कामम लावे । किन्तु वायविडङ्ग; 
पोपल, गुड, धान्य, शद्‌ तथा घत ये नवीन न केकर पुरानीदी लेना 
चाहिए । ध्वोजयेन्नवमेवान्यं भोजने तप॑से श्रमे । रेखा भावप्रकाशे लिखा हैः 
जिसका मतलव यद दै {क वृहणचिकित्सामे शद्द.भौ नयाल श्रौर कपण 
चिक्रित्तामे पुरानी दी शदद छेनी चाद्ियि । ध्वतमन्दाह्पर पक्रं दीनवीयं प्रजायते । 
तेलं पकरमपक्षं वा चिरस्थायि गुणाधिकम्‌ ॥ ॥ ४२ ॥ 


काममे श्रानेवाली गीली ग्रौपधियौँ 


गुडूची कुटजो वासा कूष्माण्डं च शतावरी ।४४॥ 
अश्वगंधा सहचरी शतपुष्पा प्रसारणी 
प्रयोक्तव्या सदैवा्र दिगा नैव कारयेत्‌ ॥४५॥ 
गुख्च, कोरेथा, श्रदसा, कृष्मार्ड, शतावरी, श्रसगंध, सहचरी 
(पिवाव्रासा) सौफ एवं प्रसारणी ये नौ श्रौप्रधियोँ दमेशा गीली दी काममं लानी 
चादिये ! किन्तु गीली सममकर दूनी श्रौपधि न छे ठे वल्कि जितना परिमाण 
बतलाया गया दो उतना दी ञे] ५४ ॥ ४५ ॥ 
शुष्क श्रौपधिरोँ 
शुष्क नवीनं द्रन्यं च योञ्यं सकलकमस 1 
अद्र च गुण युज्याद्रेषप सवृच्र नख्वयः ।४६।] 
पिच्छृले श्लोकम कही गयी -गौषधियोकि सिवाय सच श्रौषधियो स 


कर्मनि नयो गौर सूखी हुई दी छे, यदि गीली दों तो दूने परिमाणसे टे । यद 
निश्चय सवजके लिये रै 11 ४६ ॥ 


पूवंखस्डे-ग्रथमोऽध्यायः । 


नञि 
प) 


श्रचक्त काल श्रादिकी योजना 
य = म्‌ ६ 
कालेऽचुक्ते प्रभातं स्यादज्गेऽचुक्तं जटा भवेत्‌ । 
मगेऽुक्ते तु सान्यं स्यात्पात्रेऽचुक्तं च मृन्मयम्‌ ।४७। 
जितस प्रयोगमे समयका निर्देश न किया गया हो, वद्यं प्रातःकाले } 
जहौँ प्रौपधिका श्रंग न कहा दो, वटँ उसकी जड़ ठे ¡ जहों ग्रौयधिका भागन ` 
चताया गया दो, वदँ च समान भाग लेवे ग्रौर जद पाचका निदेश न किया गया 
हो, वहो मष्टीका वतन कामम लाना चादिये ॥ ४७ ॥ 
पुनसक्त द्रव्यका मान 
एकमप्योपधं योगे यस्मिन्यदुनरुच्यते । 
मानतो द्वियुणं प्रोक्तं तद्द्रव्यं तत्त्वदर्शिभिः 11४८॥। 
जितत योगे एकदी श्रौपधिको दो वार गिनाया राया हो, वहं उस श्रौ. 
षयिको दूने परिमाणये ठेना चह । टेसा ्रयुर्वेदके तत्व जाननेवाल्लोने 
कहा दे ॥ ४८ ॥ 
चन्दननिणय 
चूर्णसतेदासवा लेहा: प्रायशच्चन्दनान्विताः । 
कषायतल्तेपयोः प्रायो युज्यते रक्तचन्दनम्‌ ।(४६॥ 
चूर्ण, स्तेद ८ ध्रत-तेल ्राटि) तथा ्रवलेह ( मलदम) में प्रायः 
सफेद चन्दन काममे लवि यर कादा तथा लेप श्रादिके प्रयोगमं लाल चन्दन 
लेना उचित है 1 इस इलोकमें प्रायः शज्ट सन्दिग्धाथंक द ¡ जिसका मतलव वह्‌ 
निकलता है कि कदी-करीं सफेदके स्थानम लाल तथा लालके स्थानम सफेद्‌ 
चंदन भी काममे लाया जाना है ॥ ४९॥. 
काल्यापनमें द्मौपधिर्योका युगावयुख्‌ 
गुखदीनं भवेद्र्पटृध्यं तद्रूपमौपधम्‌ । 
सासदयात्तथा चूं हीनवीयत्वमाप्तुयात्‌ ।८०॥ 
हीनस्वं गुटिकालेदो लभेते बरसरार्परम्‌ । 
हीनाः य्युघर ततेलायाश्चतुर्मासाधिकास्तथा .॥५१।। 
्मोपध्यो लघुपाका: य्ुर्निर्वीय वत्सरात्परम्‌ । 
पुराणाः स्युरांसेयुक्ता श्यासवा धातवो रसाः ॥५२ 


१२ शाङ्घधरसंहितायां- 


वनकी लायी हुई श्रौपथि वदि र्व्योकी त्यों खली रदे तो एक वपं 
बाद गुविदीन हो जाती है । दो महीने बाद ष्वृणं बलदीन दौ जाता है 1 वं भर 
चाद गोलियों रौर मलम गुणरदित दो जति द । एक कराल चार माप्तके वाद्‌ धरत 
श्नौर तैल युणदीन हो जाते द । यव, गेहूँ, चना आ्रादिकी लघुपाक की हई न्ौप- 
धियो साल मरके बाद निर्वोयं दौ जाती हं श्रौर श्रासव, धातु तथा सस जितने ही 
पुराने होते हैः, उतने हौ गुखकारौ हुता करते है ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२॥ 
रोगोमे उक्तानुक्त द्रव्यक्रयन 
उयाघेरयुक्तं यद द्रव्यं गणोक्तमपि तत्त्यजेत्‌ 
च्मचुक्त मपि युक्तं यद्युज्यते तत्र तदूुधैः ॥(३॥ 
किसी योयकौ ौषधियोका चुनाव करते समय यदि कीर श्रौपभि गुणविरुढ 
दीखे तो चाहे उस योगम उस श्रौषपिका उल्लेख क्रिया गया टो तो भी 
उसे निकल दे ग्रोरजो श्रौपधि उल्लेलमे न श्रायो हो, किन्तु हितकारी 
शे तो उत्ते उसमे मिला ले ॥ ५३ ॥ 
ग्रौपधिके लिए स्थानादिका निंव 
राम्या विध्यशैलायाः सौम्यो दिमगिरि्म॑तः ।५४। 
अतस्तदौपधानि स्युरलुरूपाणि दैतुभिः । 
अन्येष्वपि प्ररोददंति  वनेपूपवनेपु ।५५॥ 
विन्ध्व, मलय, सह्य श्रादि पतोपर उन्न श्रौपधिययो गरम श्यौर 
दिमालय आदि पवंतोपर उत्पन्न श्रोपरियाँं ठंढी दती हे! इनके सिवाय 
चहुतसे बन श्रौर उपवनं भी ्रौषधियोँ उत्पन्न दोनी दै } श्रतएव यद निश्चित 
डरा करं जिस प्रकारकी पृध्वीमे, जिस, तुमे जो श्रौप्रधि उखन्न होती है, उसीके 
श्नुत्रू म उसमे गु भी रहता ३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 
श्रौपधि लानेकी विधि 
गृहीयात्तानि सुमनाः एचि: प्रातः सुबासरे । 
चादित्यसंसुखो मौनी नमस्छरत्य शिवं हदि 1\५६॥ 
साधारणं धराद्रन्यं गृह्णी यादुत्तरा्चितम्‌ । 
वल्मीक्रकत्सितानूपश्मशानोपरमार्मजाः ५७ 
जंठवहिदिमव्याप्ता नोपव्यः कार्यसाधिका: । 


पूवंखण्डे-प्रथमोऽध्यायः । १३ 


स्मीषपि लानेवलेको चाहिये किं किसी श्च्छै दिन प्रातःकाल उठेश्रौर 
स्नानादिसे पवि होकर स्वस्थचित्त दो, सके सम्बुख मौनभावसे खदा होकर 
मनदी मन शिवजीको प्रणाम करे । फिर उत्तरकी शरोर साधारण भूमिम उत्पन्न 
श्रौपधि ग्रहण करे । किन्तु सी ग्रौपधिन ले, जिसमे दीपक लगी हो, जो 
जलप्राय प्रदेशमे दो, श्मशानपर हो, ऊसर जमोनमे उगी हो, मागमे दो, कीडेने 
ग्वा लिया हो, श्राग जलगनेसे जल गयीदोया पचने मार दविवादो। रेसी 
स्रौपधि्यों काम लावक नदीं दोतीं || ५६ ॥ ५७ ॥ 
स्रानयनकाल 
शरयखि लकार्याथं ्राह्यं सरसमौपधम्‌ ॥ ५८ ॥ 
विरेकवमनाथं च वसन्तान्ते समाहरत्‌ 
सव कामोकर लिये शरद दमे श्रौप्रधि लाकर रख लेनी चादिये । क्योक्रि 
इन दि्नोमे श्रौपधियो सरस टोती है । विरेचन ग्रौर वमनके लिये ग्मकी ऋतु- 
मे ग्रौपधियोँ लाकर रखनी चादिये । इस कथनसे यह ॒निधित हु्ा कि इन्दीं 
ठो तऋतुग्रौमें श्रौपधि संग्रह करे--्रन्य समयमे नद्य ॥ ५८ ॥ 
द्रव्योकरे गह्य अंग 
अतिस्थूलजटा याः स्युस्तासा प्राह्यास्त्वचो बुधैः ।।५६॥ 
गृह्णी यारसूद््ममूलानि सकलान्यपि बुद्धिमान्‌ । 
जिन वृर््योको जड ्रधिक मोटी दहो, उनकी लमा कवे श्रौर जिनकी 
जड़ पतली हो, उन श्रौपधियोका सारा हिस्सा ठे लेना चादि । क वैोकी यद 
भी राय दै कि छोटे-छोटे इत्तको जडमाच्र लेनी चाद्ये | ५६ ॥ 
्रव्योका खासग्रंग 
न्यग्रोधादेस्त्वचो अद्याः सारं स्याद्रीजकादितः {1६०॥ 
तालीसदेच्छ पत्राणि फलं स्याल्िफलादितः । 
धातक्यादेश्च पुष्पाणि स्नुद्धयादरः तीरमाहरेत्‌ ॥६१॥ 
बरगद ्रादिकी छालमात् छेवे । विजयसार श्रादि शब्दसे . वतरूल, नर, 
मुरा श्रादिकी मीतरी छाल लेनी चाद्ये । तालीस च्रादि शब्दस घीडुवार रौर 
पान्‌ चैरदकरे पत्ते लेने चादिं | त्रिग्ला, सुपारी श्राद्विके फल लेने चादियें। 
धाय, सेवती श्रादिके फूल लेने चादिये ग्रौर थृदर, कपास, मदार तथा दुद्धी 


९ शाङ्गवरसंहितायां- 


श्रादिका दूध ठेकर काममें लाना चद्िए इनक श्रविरिक्त जिनका नाम नदी 
गिनाया गया हे, उनका गौँद्‌ लेना चाहिए ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
हवि श्रीशाङ्खेधरसंदिताया पूवंखण्डे परिभापाकथनं नाम प्रथमोऽध्वावः ॥ १॥ 


-।-°-|:-- 


अथ द्वितीयोऽध्यायः । 
श्रौषपिमक्षसकाल 


मैपज्यमभ्यवदरेखभाते प्रायशो बुधः । 
कपार्योत्व विपे तत भेदस्तु दशितः ॥ १॥ 
विद्वान्‌ वैको चदिये,कि प्रायः प्रातः कालके समय दी सेगीको दया चिलति । 
उसमे भी कल्क, कपाय तथा हिमकरो सवेरे दी विलानेका विशेष ध्यान र्वे । 
प्रवर इस विषयमे जो मेद ह, उन्दे क्तलाते हं--॥ १ ॥ 
श्रौ पधिभक्तएके पोच समय 
ज्ञेयः पंचविधः कालो यैपव्यग्रहणे दसम्‌ । 
किचिस्सूर्योदये जाते त्था दिवसमोजने ॥ २॥ 
सायंतने भोजने च ुहृ्वापि तथा निशि । 
किसी भी रोगी मतप्यको श्रौप्रधमत्तण करानेके लिए पोच कलल निक्त 
ह! जेते--थोडा दिन निकलनेपर, दिनम भोजन करनेके समय, शापको भोजन- 
क समय, त्राक्दयकतानुक्तार दिन एवं रात्रिकरो कद वार, ये दी पौव समय 
श्नोपथ क्के हं ॥ २ ॥ 
प्रथम कल 
प्रायः पित्तकफो रेके चिरेकवमनाथेयोः ॥ ३॥ 
लेखनार्थे च भैपव्यं प्रभातेऽनन्नमादरत्‌ ' 
एवं स्यासथमः कालो सेपव्यग्रहणे दणाम्‌ ॥ ४॥ 
पित्त ग्रौर कफके कुपित दोनेपर कफके विरेचन तथा करका वमन कराने 
लिप श्नौर ञेखन श्रथात्‌ दोपोको पतला बनानेके लिए दमेशा स्वैरेके समय 


५ = 
पूवंखर्डे-द्वितीयोऽध्यायः । ६५ 


दवा विलावे श्रौर कुद श्र्न न खाने दे । दोपे विशेप्र वद्‌ जानेषर श्रौर्‌ समय 
भी दवा दे सकते दहं॥२३॥४॥ 
द्वितीय काल 
भपञ्यं चिरुणेऽपाने भोजनाप्रे प्रशस्यते । 
सूयो चिच्रभोज्यैश्च मिश्रं सचिरमादरेत्‌ ॥।५॥ 
समानवते विगुणे मन्देऽस्राविदीपनम्‌ | 
दव्याद्धाजनमध्ये च भेपञ्यं ऊुशलो भिपक्‌ ।1६॥ 
व्यानकोपे च भेपञ्यं मोजनते समाहरेत्‌ । 
दिच्छा्तेपककन्पेपु पूवंमन्ते च सोजनात्‌ ॥५॥ 
एवं द्वितीयकाल् प्रोक्तो भैपज्यकमंसि । 
यदि ्रपान वायु दूपित्त होजाय तो उसकी शान्तिके निमित्त भोजन करनेकरे 
कु पदृके.दी दवा खा ठेनी चादिये | ्ररचिदो तो रोगीक्रो चाहिये ॐ किस्म 
किस्मके भोज्य पदा्थोमें श्रौ पधि मिलाकर भोजन करे । यदि समान (नाभिं 
रहनेवाल्ली) वायु दूषित दौ या श्रौदय श्रमि मन्द पड गयोदोतो वेद्य स्रमनिदीप- 
नकारी वस्वर्ट मोजनमें मिलाकर देवे । समस्त शरीरम रहनेवाली व्यान वायु 
दूषित हो तो भोजन करनेके पश्चात्‌ ग्रौपघ ग्रहण करे । दिका ( दिचकी ) तथा 
द्मातेपक ८ शंगको दिलाने-इलाने वाली ) वायु दूपित हो तो भोजनके पटले श्रौर 
भोजनक श्रनन्तर इन दौ समयोमं श्रौपध भच्तण करे । यह प्रौपधम्रदणका दूसरा 
काल बतलाया गया दै ॥ ५-७ ॥ 
ततीय कात्त 
उदाने कुपिते वाते स्वरथंगादिकास्णी ।।८ 


ग्रासं मासांतरे देयं भैषज्यं सांभ्यभोजने । 

प्राणे प्रु संभ्यस्य भच्यस्यान्ते च दीयते ।(६॥ 

श्रौपधं प्रायश्तो धीरः कालोऽयं स्यात्ततीयकः । 

स्वरभंग दादि कंठसम्बन्धी उपद्रवोंकरो उत्पन्न करनेवाला उदान वायु दूषित 

दये जाय तो शासको भोचन करते स्मय प्रत्येक असमे वा दो ग्रास्षकरे वीचमं 
श्रौपयि देवे । यदि प्राणवायु दूपित दो तो प्रायशः शामकरो भोजन करनेके चरन 
न्तरदी धेर्वशात्ली चच रोगीको शपि देः | यह्‌ श्रौपधभक्तणका वलीय 
कालर। प] ९॥ 


१६ शाङ्गधरसंहितायां- 


चेनुथं कराल 
मुहसुहुच्च श्टर्दिदिकाश्वासगरेषु च ॥१०॥ 
सान्नं च भेषजं दद्यादिति कालब्छतुथंकः । 
यदि तृष्णा ( प्यास ) छदि ( बमन ) हिचकी; श्वास तथा विषसम्बन्धी को 
रोग उमडादहो तो वैको चादिये कि ्रन्रके साथ वार वार श्रौपरधि देः 
“मुहुमुहुः इसमे चकार पदता दहै, जिसका वदं मतलव यह ई किं ऊपर 
गिनाये वपा अदि रोगोमें यदि ग्रन्नविदीन श्रौपपि मीदे दे, तो कोद हानि 
नहीं } वह चौथा काल वतल्लाया गया ॥ १० ॥ 
पंचम काल 
उध्वजच्रुविकारेषु लेखने बहणे तथा ॥११॥ 
पाचनं शमने देयमन्नं मेपजं निचि । 
` इति पंचमकालः स्यास्रोक्तो सैपञ्यकसं णि ।१२॥ 
देसलियोतते ऊपर किसी यंग ख, नाक, कान त्रदिमें यदि क्रिस प्रकारका | 
विक्रार होवा वाताहि दोपोी बद्धिहौ गयी दो श्रवा अतिक्तीए रोगको 
उमभादनेको जरूरत रा पदे तो रानिके समव पाचनमयी तथा शमनकारिणी 
ग्रौ्रभि्ों चिना च्रन्नके दी लिलव्रे । वही पचम काल है ॥११॥१२॥ 
दरव्यम र्सादिकी विशेष त्रावश्यकता 
द्रव्ये रसो गुणो वीयं विपाकः शक्तिरेव च । 
संवेदनक्रमादेत्ताः पंचावस्थाः प्रकीर्तिताः ।१३॥ 
दरव्यम रस, गुण, वीं, विपाक ग्रौर शक्ति ये पोचि अवस्थाये रहती हं । उ 
क्रमशः चतलते ई ॥ २२३ ॥ 


रसका रूष 
सघुरोऽम्लः पदुग्धैव कटुतिक्तकपायकाः । ६ 
इत्येते षड्साः ख्याता नानाद्रज्यसमाध्रिताः ॥१४॥ ् 


मध्र ( मीठा ) म्ले ( खदा ); च्तार्‌ ( नमकोन ), पट ( चपय ) 
कट ( कड्ग्रा ), तिक्त ( तीखा मिस्वे कूुतिका स्वाद्‌ ); कषाय ( कवैला, टद 
श्राटिक जसा) ये छ म्रकारफे र्त विविध प्रकौरके द्रव्यो रहते द्‌ ॥ १४॥ 


॥, 


पृस्वस्ड-द्वितीयोऽध्यायः । ७ 


रसक्री उद्यत्तिश्। कम 
धराम्बुच्मानलजलव्वलनाच्नशमारुतेः । 
वाग्यग्रिदमानिलेभृतद्यं रसभवः कमात्‌ । १५ ॥ 
प्रभ्य ग्रौर जलतच्वके संयोगसे मधुर रस, प्रध्यी तथा शरयितच्यफे संयोगसे 
वदरा र, जल शौर श्रयितच्वक्रेः सयते कार रतत, श्राकाश तथा वायुतक््कते 
सेयोगसे तीक र, प्रथय शौर याययुतच्यकेः संयोगे कपार रस॒ उत्पन्न टोता ई । 
दस प्रकार दादौ तकति; संयोगसे ए्क-गक रसकी उत्पत्ति होती ६ ॥ १५ ॥ 
गुणका स्वरूप 
गुः स्निग्धश्च नौश्च श्लौ लघुरिति कमात्‌ 1 
धराम्बुवद्धिपचनःल्योस्ना प्राय) गुणाः स्मतः ९६ 
्ष्येवान्नभवन्स्यन्ये गुगयु गुणसंचयाः | 
प्रष्यीका रुश्च ६ गचत, जलका गुण स्निग्धत्य ( चिंकनादट ), श्रमिक 
गुण तीक्सत्य, वायुका युग्य रूकतृत्य ९ न्द्वापन ) ग्रौर श्राकरका गुण लंधठुत्व 
(दल्कापन) ई । ये पौर्चो तच्चेकरि मेच गुण द । इन्दि अन्तरगत रौर भी बहुत- 
गुण गहा करते ई ॥ १६ ॥ 
वीर्यकां स्वरूप 
वीयमुष्णं तथा शीतं प्रायशो व्रव्यसंश्रयम्‌ ।( १५ 
। तत्सवेस्निपोमोयं दश्यते भवनचये । 
त्रंवान्तभेचिप्यन्ति वीर्यीस्यन्यानि यान्यपि ॥१८॥ 
उप्णु तया शीत दो पर्नसर्का वोयंद्येताष् शौर वे दोर्नो द्रव्यकरे दी सदार 
रमं ६ 1 दसीदधे मैलाप्यक द्रप्यसमृह अस्न्वान्मक् श्रौर सोमातसक मानै जाति 
र 1 इन्त श्रन्वगत लिन्ध-द्रिशद श्रारि दूने युख भी रदा करते दं 1१८११२८॥ 
चिपाक्का न्तरस्य 
विधा विपाके द्रव्यस्य स्वाद्रस्ललवणास्पकः । 
मिष्टः पटुश्च मपुरमन्लोाऽन्लं पच्यते रसः । 
चःपयचद्धतक्ताना पाकः स्पासायश्तः कटः ॥१६॥ 
अधुगन्मायते गले पिसमसम्नघ्य जायत । 


कटुःतव्यायते वायुः कर्मीरीनि च्पाकतः ॥२०॥ 
3 


4 


१८ शाङ्गधरसंहितायां- 


विपाक यानी श्रौदय ग्रम्निके संयोगते प्रत्येक पदूर्थका जो एक विष 
पाक होता है, उसे विपाक कहते ई । वह्‌ तीन प्रकारका होता दै | 
मीठे रौर क्षार रसका विपाक म्र देता है) खट रसकं विपाक खद्र 
दोता है । इनके श्रतिसि्ति करे, चरपरे तथा कडूए रसका विपाक तौ चख रोता 
हि) मधुर पाके कफ उभदता. श्रभ्ल पक्सि पित्त उपजता श्नौर ती पाके 
वायु जोर करता दै । इस तरद तीन प्रकारके विपाकसे तीन दोष नायमान दते 
ह ॥ १९॥ २०॥ 1 
ग्रभावके स्वरूप 
प्रभावस्तं यथा धात्री लघुञ्वापि रसादिभिः। 
ससापि छररूते टोपत्रितयस्य विनाशनम्‌ ॥२१॥ 
कचित्तु केवलं दर्यं कमं कुर्यासयाचतः। 
; ~र ज्वरं हन्ति शिरे वद्धा सदहदेवीजटा यथा ॥२२॥ 

„ य्रमाबका मतलव्र यह है ।क जैसे ग्रवलेश् रस, गुण, वीरय, विपाकादि 
गुखो समान इल्फा दोनेपर मी तीनों दोपोका नाशक दे । कदी-कहीं तो केवल 
एक दी द्रब्य श्रपने प्रभावसे वातकी वातमे सव दो्ौको नष्ट कर देता है! जते 
सददेदयाकी जढ्‌ मस्तकमें वोधनेसे भी व्वर नष्ट कर देष है । यहं प्रभावती दी 
शक्ति दै॥ २१॥२२॥ 

रसादिकोको उच्छ््ता 
कचिद्रसौ गुणो वोयं विपाकः शा्तिरेव च । 
कम स्वस्व ग्रञ्धव^न्त्‌ द्रन्यसान्नत्व य ष्स्यत्ताः ॥२३। 
रस, गुण; वीयं, विपाक तथा प्रमाव ये सव क्रिस न क्ती द्रव्यके शाश्च 
यीमूत होकर अपना-प्रपना काम करते ह ¡ रसका उदाहरण । जंसे-गुरचका 
रस कटु तथा उप्ए हीनेपर मी पित्तको दयता दै । इस्तका एकमा कष्ण 

गुख्चके रखका उष्ण रोर कटुः श्टना दै । रुणक्ा उष्र्ण । जैते- रीर ग- 

रवती दती हदं मी मल्लो कषक बद्ाती है । क्योकि उसका गुण ल्ग्व है। 
यीयंका उदाहरण । ञते-प्चमूलका कादा कैल ग्रौर केडुश्रा होनेपर भी 


वातकरो शान्त कस्ता है] क्योकि क 4 यीय उष्य होना है] विपाककरा उदा 
दरण } ेते- सोक तीष दोती हुई थी व्र्ाशिनी ई । करोति इसका विपाक 


पूवेखर्डे-दितीयोऽध्यायः । १६ 


मधुर होता दै 1 ग्रमावका उदादर्ण । चैसे-यैर ऊट रोगा विनाशक इ ! 
क्योकि दस्म विलक्तय प्रभाव रदा करता ई |} २३ 1 
वातादि ोर्मोक्रा संचय, प्रकोप श्रौर उपशम 
चयकरोपसमा यस्मिन्द्रपारणं संमवंति दि । 
तऋतुपद्‌कं तद्पख्यातं रवे रिपु संक्रमात्‌ ।२४॥ 
जिन ऋठग्रौमं दोरषोकरी इद्धि, प्रकोप तथा शमन होता दै, वे ददौ ऋतं 
सूयक बारह राथियाकर संक्रमरकरे श्रठतार दतो हई ॥ २४ ॥ 
ऋव्रकि नाम 
ग्रीष्मे सेषव्रषौ प्रोक्तो प्राबस्मिश्चनककयोः । 
सिहकन्ये स्छता वपास्ुलाब्रध्िकयोः शरत्‌ ॥२५८॥ 
धनुर््रदां च देम॑त्ता चसंतः छुभसीचयोः। ध 
मेपकी संकरान्तिसे केकर वरप राशिक्रे श्रन्त तकर ग्रीप्म ऋतु रदती'दं। 
, मिश्नकी संकरान्तिते ककं संक्रान्तिके शन्त परवन्त प्रा्रट (वर्था) कवु दती ह । 
सिदते कन्याकी संक्रान्ति तक वर्पा छ दोत्री द । ठलासे वृधिक संक्रान्ति तक 
शरद शदरतु रदती दै । धनसे मकर तक देमन्न तथा कम्मे मीन पर्यन्त वसन्त 
छल दोती दै। इस प्रकार दो-दो राशियक्रे दो-दो महीनेकी एक-एक शष 
हती टं ॥ २५ ॥ 
क्रतुमेदसे वातादि दोपोका संचय, प्रकोप च्रौर शमन 
प्रीप्मे संचीयते वायुः प्रब्ट्‌कासे ्ङ्कप्यति ॥२६॥ 
चर्पीसु चीयते पित्तं शर्ताले प्रक्ष्यति । 
दमत चीयते ष्मा वसंते च प्रकुप्यति ।[२५॥ 
प्रायेण प्रश्चमं याति स्वयमेव समोरणः। 
शरत्कासे वसन्ते च पित्तं प्राव्रूडतां कफः ॥२८।॥। 
ग्रीष्म वमे यायु संचित होकर प्रत्रिट्‌ कलमं कुपित दता ₹ई। धर्षा 
-ब्हूतुमे पित्त संचित शकर शरत्काले कुपित रोता ई 1 टेमन्ते उषम कर संचित 
दौर यसन्तमे प्रकुपितं येता ई । क शकम वादु, वसन्त तद्म पित्त तया 
आदद्‌ न्मे कर श्पने तराप शन्न द््ैजाया करता ई ॥ २६ ॥ २५॥र्८॥ 


२० शाङ्गेधरसंहितायां- 


दोषाणां सञ्चयप्रकोपशमनचक्रम्‌ 


नाम चात पित्त कफ 





ग्रीष्मऋतु वषरचछतु | हेमंत 
सचय वेश।ख-्ये् मद्रपद्-्ाधिन पौष-माघ 





मेषटरप | सिह्‌-कन्या धन-मकर 

्रावट्‌कऋतु शरदऋतु वसंतकतु 

कोप सिशुन-ककं तुला-दृध्िक कुम-मीन 
आापाद्-श्राचवण | कार्तिक-मागंशीपं | पताल्गुन-चेत्र , 
1 

शरदऋछनु | वसंत्छतु मराबट्‌ ऋछतु 

शमन तुला-दृश्चिक कुभ-मीन मि्ुन-ककं 
कातिक-मागशिर फागुन-चेत्र ्राषद्-श्रावसा 


दोप्रोके श्रकालमें सौ चयादिका निमित्त कार्ण 
चयकोपशमा दोपा विहाराहारसेवनैः । 
खमनेयौत्यकालेऽपि विपरीत्तेर्विपययम्‌ ॥२६॥ 
वातादि दोषोके गुणके समानही आदारषिदार्के सेवनसे दोपोरा संचय, 
प्रकोप तथा शमन होता है! श्रौर वातादि दोरक विपरीत गुणवाठे पदार्थोका 
सेवन करनेसे ्रसमयमे भी दोर्षोका नाश हदो जाया करता दै ॥ २९ ॥ 
चायुका प्रकोप ततथा शमन 
लघुरूक्मिताहारादतिशीताच्छामत्तथा । 
प्रदोषे कामशोकाभ्यां मीचिन्वाराचिजागरेः ।।३०॥ 
अमिघातादपां गादा्नीरणंऽसे धाठुसंकतयात्‌} 
वायुः प्रकोपं यत्येमिः म्रव्यनीकेश्च शास्यति ॥३१। 
,व्यादा हल्के, सूखे-मूखे तथा एक परिमांणके भोजन करने, श्रतिशय 
ण्ट वस्तु खानेके कार्य, ज्वाश्च परिश्रम करनेसे, ग्रठोप काले भोजन करने 
से, कामके वशोमूत टोने वा किसी प्रकारका शोक करलेसे, चिन्तासे, राततको 


=) (3 यो 
पूवखश्ड-दतायोऽध्यायः । ५. 


प्रधिक जारानेके कारण, किसी प्रकारका श्राघात लगनेसे, जलम श्रधिक रहनेसे, 
_ श्माहारके जणं होनेपर तथा धाठके न्ट हो जानेसे वायु कृपित दौ जाता ई । 
ऊपर गिनाये कारेसि विपरीत पदार्थोका सेवन किया जाय तो वह्‌ शन्तमभी 
हो जाता हे ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
पित्तका कोप श्रौर शमन 
विदाहिकटुकाम्नोप्छभोज्येरल्युपष्णसेवनात्‌ । 
मध्याह्नं जत्तपारोधाज्नीयत्यन्नेऽधेराधिके ॥२३२॥ 
पित्तं प्रकोपं थाव्येभिः प्रव्यनीर्वैश्ध शाम्यति । 
किसी दादकारी, कडये, खद्धे, गरम तथा पदार्थोका सेवन करने, श्रि 
छ्मग्नि सेवन करने, दोपहरके समय मूख-प्यसका वेग रोकनेसे तथा रानिके समय 
च्मन्न पच जानैकरे वाद्‌ पित्त कुपित होता ग्रौर इनके विपरीत उष्ण तथा स्निग्धादिं 
पदार्थका सेवन कृरनेसे उसका शमन हो जाया करता ह ॥ ३२ ॥ 
कप़का कोप ग्रौर शमन 
मधुरस्निग्धशी तादिभोव्येर्दिवसनिद्रया ॥३३॥ 
मंदेऽमौ च प्रभाते च भुक्तमात्रे तथा श्रमात्‌ ! 
. ष्मा प्रकोपं यात्येमिः प्रत्यनी कैश्च शाम्यति ।२४॥ 
मीठा, स्निग्ध, शोतल श्रौर भारी पदा्थोके सेवन करनेसे, दिनमें सोने- 
के कारण श्रग्निके मन्द रहनेपर भी भोजन करने, सवेरा होते ही खाने तथा 
श्मधिक परिश्रम करनेके कार्ण कफः प्रकुपित होता श्रौर इनके विपरीत उष्ण तथा 
रू पदार्थोके खानेसे कफः शान्त भी दो जाया केरता ₹ं | ३३ ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीश ङ्गघरसंदितायां पू्व॑लस्डे भषञ्याख्यानकं 
नाम दितीयोऽप्यायः ॥ २॥ 
-- क 


अथ तृताया-ऽध्यायः। 


नादीपरीचाविधि 
करस्यांगुष्ठमूले या धमनो जीवसाक्तिणी । 
तचेटया सुखं दुःखं स्तेयं कायस्य परिडतैः ॥१॥ 


रर्‌ शाङ्गंधरसंहिवाया- 


परिढतेको चादिए करि हदाथके श्रंगूठेमे रहनेवाली जीवस्पक्लिएौ धमनी 
नादीकी चालते पाणीके उल-दुःख जनं | १॥ 
दोर्षका स्वस्य श्रौर उनकी चेष्टा 
4 | रोपे (व € = ~ 
नाडी धत्तं मरत्कोपे जलीकासपयोगेत्िम्‌ । 
कुलिंगकाकमंङ्कगति पित्तस्य कोपतः ॥२॥ 
दंसपारावतगतिं धत्ते कष्मप्रकोपतः। 
वायुकते प्रकोपे नाडी कुलिग (गोवा) कौच्रा तथा मेदकको 


चाल्से चलती है श्रौर कफ़के प्रकोपं नाद्री हंस श्मौर कवूतस्की चालके 
समान चलती हं ॥ २॥ 


सन्निपात श्रौर द्विदोपकी नाडी 

लाचतित्तिरवर्तीनां गमनं सन्निपाततः ।२॥ 

कदटाचिन्मंद्गमना कदाचिद्धेगवाहिनीं । 

दविदोषकोपतो जेया दति च स्थानविच्युता ॥४॥ 

सनिपात यामी तीनों दोषेकि कुपित होनेपर नादी वटेर तथा 

तितिरकी चालसे चलती है ! जव कि सीन दोपोमिंसे केवल दो दोष कुपित होते 
तो नादी कभी धीरे २ श्रौर कभी जोरेसि चलने .लगती है नादी चलते २ यदि 
अपना स्थान छौडकर श्रन्यत्र चलने लगे तो प्राणौके लिए सांघ।तिक श्रवस्था दौ 
जतीदै॥३॥४॥ 


श्रसाध्य न डीके लक्ख 
स्थित्वा स्थित्वा चलति या सा स्छता प्राणनाश्चिनी । 
अतिकच्लोणा च शीता च जीवितं दंत्यसशयम्‌ ॥\८॥ 
जो नाडी सक-रककरर चलने लगे तो वह प्राये प्रण लेनेवाज्ली दोती 


दै । जो नादी बिल्कुल चीर तथा ठ्टी दो गई हो; निःसन्देह प्राखीको मार 
डालती दं ॥ ५॥ „५ 


ज्वरादिकी नाडीके लक्तण 
ज्वरकोपेन धमनी सोष्णा व्रेगवतौ भवेत्त्‌ । 
कामक्रोधाद्धेगवदह्‌। ऋीण। चितताभयप्लुतता 1६॥ 
मन्दभ्ेः कीणधातोश्च नाडी संदतरा भवेत्त । 
अख्क्पूरणौ भवेक्कोष्या गुर्वी सामा. गरीयसी ॥५॥ 


पूक॑खण्डे-दृती योऽध्यायः। २३ 


ज्वरके प्रकोपसे नादी गरम तथा वेगवती होती है) काम ग्रौर क्रोधके 
समय नादी वेगके साथ चलने लगती श्रौर चिन्ता तथा भयक्रे समय सीण ह्यो 
जाती है| जत्रकिं पाखौकी रौद रग्नि मन्द पड जातीया धावु क्षौण हो जाता 
तत्र नादी ब्रूत धीरे-धीरे चलने लगती दै । रक्तके प्रकोपे नादी कुं गरमदो 
जातीदहै। श्रामका प्रकोप होता तो नाड़ी बहुत भारी चलने लगती ३) 
श्रग्निके मन्द्‌ दो जनिपर्‌त्रिना पचा दुरा जो रस वच नता है, उसे श्रामः कदते 
दं । को को विद्वान्‌ यहौँ ग्रामसे श्रामाजीर्णक। संकेत करते हं ॥ ६ ॥ ७] 
उत्तम नाडीके लण 
लघ्वी वहति दीप्रामस्तथा वेगवती भवेत्‌ । 
सुखितस्य स्थिरा ज्ञेया तथा वलवती मता ॥८॥ 
चपला क्ञुधितस्यापि वेप्नस्य वहति स्थिरा) 
जिस पुरुपकीौ रग्नि प्रदीप्त होती, उसकी नादौ इल्की रहती ग्रौर जोरयो- 
के साथ चलतो है । जो प्राणी स्वस्थ होता, उसकी नाडी स्थिर तथा बलवती हुश्रा 
करती है । मूचे प्राणीकी नादी चंचल होती ररर वृत्ती नाद्‌ र्थिर गतिसे च- 
लत दै।॥८॥ 
दूतपरीचता „ ^ 
दूताः स्वजातयो व्यंगाः पटवो निम॑लाम्बराः ॥६॥ 
सु खिनोऽघरपारूढाः शुश्रपुष्पफलेयुताः । 
सुजातयः सुचेष्टा्च सजीवदिशि संगताः ॥१०॥। 
सिपजं समये प्राप्ता रोगिणः सुखहेतवे । 
रोगीक। सम्गचार देनेवाला दूत रोगीका सजातीय हो, किसी ग्रंगसे रहित न दो, 
प्रत्येक कायम निपुण हो, ग्च्छ्ये कपडे पने दो, प्रसन्न मन दहो, घोदे या वेलकी 
गद्वीपर कैछादहो, सफेद फूल या फल दाथमं लिये दो; उत्तम कुलका दो, चेष्टा 
भी. उसकी श्रच्छी हो, दाहिना या वायो जो श्वास चल रदा दो वहं उसी तरफ त्रा- 
कर बैठ जाय, ठीक सभनवपर वयक पास पर्व जाय, एेसा दूत रोगीका सुखकारी 
दोता हे॥ ९॥ १०॥ ( 
दूतक शकुन 
-घैयाह्वानाय दूतस्य -गच्छंतो रोगिणः कते ॥१९१॥ - 
` न शभे सोम्यरकुन प्रदी च सुखावहम्‌ । 


र शाङ्गधरसंहिताया- 


जव कि दृत वैद्यको दुलाने चले, उस समय मागम यदि कोद शुम शकुन 
दील पडे ती ठीक नही, बल्कि त्रंगारतेल शादि श्र्युभ श्न दिखाई पदं तो 
ठीक दहै ॥ ११॥ 
वेके शकुन 
चिकित्सां रोगिसः कतुं गच्छतो भिषजः शुभम्‌ । 
यात्रायां सौग्यश््कनं प्रोक्तं दीप्रं न शोभनम्‌ 1१२ 
जव क्रि वैद्य सेगीकी चिकित्सा करने जा रदा छे, उस समय रास्तेमं को$ 
शुम शकुन दिखाई पड़ जाय तो ख्च्छा दै श्रौर श्रशुम शन च्छा नदी 
हेता ॥ १२ ॥ 
चिकित्सायोग्य रोगी 
निजग्रकृतिव्णाभ्यां युक्तः सच्वेन संयुतः । 
चिकिंतस्यो भिषजा रोगी चेखयभक्तो जितेद्वियः ॥१३॥ 
वधको चादिये कि रेसे रोगीको चिकित्सा करे, जिसकी प्रकृति श्रौर आकृति 
विपरीत न दो गई हो, सेगी सुण हो, वैद्यका भक्त दौ श्रौर उसने श्पनी 
इन्द्रियोको जीत लिया दो ॥ १३॥ 
दस्म 
स्वप्तेु नयन्संडँशर रक्तक्रष्णाम्वरादृतान्‌ । 
व्यंगश्च विक्तान्कृष्णन्सपाशान्सायुधानपि ॥\१४।॥ 
वध्ततो निघ्रतश्चापि दक्षिणां दिशसाश्चितान्‌ । 
मदिपोषटूलरारूढान्खीपुंसान्यस्त प्यति ॥ 
स स्वस्थो लभते व्याधि रोगी यात्येव पचताम्‌ ॥१५। 
यदि त्प्रमे नगे मनुष्यो, संन्यासी, लाल या काठे कपडे पटने, नके, 
कनकटे या किसी श्रंगसे विहीन, काले वर्णके, हाथमे फौसी तथा शन्न लिये हूए, 
किसी दूसरेको या खुद अ्रपनेको अंध कर मारते हुए, दक्किर दिशम मिष, 
ऊँट तथा गवेष वरे हुए छी -पुरपोको यदि स्पम्नमें देखे तो स्वस्य प्राणौ रोगौ 
दो जाता च्रौर रोगी देखे तो मर जाता है 1 १४} १५॥' 
मधो यो निपत्युचाल्नक्तेऽप्न चा विलीयते ! 
शापदैदन्यते योऽपि मस््याचर्गिलितो भवेत्‌ 1.१६: 
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यस्य नेत्रे विलीयेते दीपो निर्वाणतां ब्रजेत्‌ । 
तेलं सुसं पिवेद्धापि लोहं वा लभते तिलान्‌ ॥१७॥। 
पक्रान्नं लभतेऽश्रात्ति विशेत्क्रुपरसातलम्‌ । 
स स्वस्थो लभते च्यार्धिं रोगी यात्वेव पंचताम्‌ ।१८॥ 
यदि स्वप्नमे ऋरपनेको किसी ऊंचे स्थानसे गिरता देखे, गिरकर शति यां 
जलमें विलीन दो जाय, करुते काट वारये, मल्ली श्रादि निगल जार्यै, नेच पूर 
जा्ये, दीपक बभा जाय, तेल या शरा पीवे, लोह या तिल पाये, पृदधी-कचौढी 
प्रादि पकवान खाय, कुये या रसातलमें प्रवेश कर जाय, ये स्वप्र यदि स्वस्थ 
मनुष्य देखे तो रोगी हौ जाय ग्रौर रोगी देखे तो मर जावै | १६।।१७।।१८] 
दुःस्वप्नका परिहार 
द्-स्वप्ननिवमार्दीश्च दृष्टवा त्रयान्न कस्यचित्‌ । 
स्नानं कु्यीदपस्येव दद्याद्रंमतिलानथ ॥१६॥ 
पठेत्स्तोत्राणि देवानां रात्रौ देवालये वसेत्‌ । 
छत्वैवं त्रिदिनं मर्त्यो दुःस्वप्नास्परिमुच्यते २० 
ऊपर कदे हुए दुःस्वर्भोको देखकर किसीसे कदे नहीं । बड़े सवेरे स्नान करे 
शरीर सुवणं तथा तिलका दान करे । रात्रिके समय देवताग्रोका स्तोत्र पाठ करे 
श्रौर देवालयमं रहे । इस तरह तीन दिन करनेसे प्राणी दुःस्वम्जन्य दोपसे युक्त 
हो जाता है ॥ १९॥ २०॥ 
शुम स्वप्न 
स्वप्नेषु यः सुरान्भूपाञ्जीवतः युद्टदो द्विजान्‌ । 
गोसमिद्धाभितीथीनि पश्येत्स खमवाप्लुयात्‌ ॥२१॥ 
जो प्राणी स्वभमे देवताश्रो, राजाश्रो, जीवित मि, गौरो, जलती 
स्रि, तीथंस्थान, इनको देखता वह सुखी होता है ॥ २१ ॥ 
श्मपर शुभ स्वप्न 
तीत्वी कलुपनीराणि जित्वा शत्ुगणानपि । 
आरुद्य सौधगोैलकरिवादान्युखी भवेत्‌ ॥२२॥ 
जो प्राणी स्वसमे किसी कलुपित .जलवालते नहर श्रादिको पार्‌ करे, शको 
पराजित करके स्वच्छं मासाद, वैल, पवेत तथा हाथी-धोडेपर सवार अपनेको 
देखे तो वह सुखी होवा है ॥ २२ ॥ 


+ 


२६ शाङ्कधरसंहितायां- 


श्रौर भी शुभ स्वप्न 
शुश्रपुष्पाणि वासांसि मांसं मस्स्यान्फल्ानि च। 
प्राप्तातुरः खंखी भूयात्स्वस्थो धनमवाप्ठुयात्‌ २३. 
स्वच्छ पुप्प; कपडे, मांस, मदली, फल, इन वस्तुश्रौको स्वप्ने 
पाकर प्राणी यदि बीमार दो तो स्वस्थ दो जाय्रौर स्वस्थ हो तो धन पवि ॥ २३॥ 
छ्न्य शुम स्वप्न 
अगम्यागमनं लेपो विष्ठया रुदितं सतिम्‌ । 
आममांसाशनं स्व्रप्ने धनारोग्याप्रये विदुः २४ 
यदि स्वप्नमें श्रगम्या स्के साथ ममन करे, देह भर विष्ठसे सनी 
देखे, श्रपनेको या दुसरेको रोता देखे, किीका मरण तथा कच्चे मांसका भोजन 
करता देखे तो वह प्राणी रोगीहोतो त्रारोग्य लाम करे ग्रौर सेगरदितदहोतो 
धन पते ।। २४॥ 
च्रीर्‌ शुम स्वप्न 
जलौका भ्रमरी सर्पो मक्तिका वापि यं दशेत्‌ । 
रोगी स भूयाद्‌ारोग्यः स्वस्थो धनमवाप्तुयात्‌।२५॥ 
यदि स्वप्नमे जोक, भ्रमरी, सोप तथा मक्ली काट खायतो वह रोगी 
रोगसुक्त हो जाय ग्रौर अरोम्यवान्‌ प्राणी धन पते ॥ २५॥ . 
इति श्रीपूवखण्डे नाडीपरीच्तादिविधिर्नाम शाङ्गयरसंदितायां तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 


-- न्ध 
थ चतु म्‌ ह 
= भा ऽध्यायः 
दीपन तथा पाचन श्रौषव 
पचेन्नामं वहित दीपनं तदयथा मिशिः 
पचस्यामं न वहि च ऊुयौद्यत्तद्धि पाचनम्‌ । 
नागकेशरवदधिद्याचित्रो. दोपनपाचनः ॥ १॥ 


जो श्रोपयि अग्निको प्रदी, करे किन्त च्ामको न प्रचि, उस श्रौष- 
धिक दीपन संजा दै 1 जेते सफ } "जो स्रामको पचावे ग्रौर च्रग्निको यदीक्नन कर 
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सके, उसे पाचन श्रौपध कटते है । जसे--नागकेसर । जो श्रौषधि दीपन- 
पाचन दोनो काम कर सकती हो, उसे दीपन-पाचन श्रौषधि कहते हं । जैसे- 
चित्रक ॥ १ ॥ 
संशमनी श्नौपधि 
न शोधयति न दवेष्टि समरान्दोरषोस्तथोद्धतान्‌ । 
समीकरोति विषमाच्छमनं तद्यथाऽख्रता [(२॥ 
जो श्रौपथि वराबरबाटे वातादि देपोकोन च्रिगढ्ने दे प्रौरन शोधनी 
करे श्रौर उद्धत दोषों मिलकर उन बरावर कर्‌ दे स्र्थात्‌ रोगोने जो ऊख खा लिथा 
हो उसको बमन-दृस्त श्रादि न कराकर ज्यों क। स्यो रने दे ग्रौर श्रौपधि दारा 
शान्त कर दे ! णेसी ग्रौषधिकी संशमनी संज्ञा दै ! जैसे रुर्च ॥ २॥ 
श्रनलोमन श्रौषपि 
करस्वा पाकं मलानां यद्धित्वा वंबसघो नयेत्‌ । 
तच्वानुलोमनं ज्ञेयं यथा प्रोक्ता दरीतकी ॥३॥ 
जो शओ्रौषधि वातादि दोपोके कोपको शन्त करे श्रौर रवव भये मलको 
गुदा दवाय निकाल्ल दे, उसे च्रचलोमनकी नामकी श्रौपधि कहते द । जेसे- 
इरीतकौ ॥ ३ ॥ 
खंसन गओ्रौषधि 
क्त्यं यदपक्त्वैव श्लिष्टं कोठे मलादिक्रम्‌ । 
नयत्यधः संसनं तद्यथा स्याक्छरतमालकः 11४1} 
जो ओ्रौषधि पश्चात्‌ पचने लायक वातादि दोषों तथा कोष्ठे 
रहनेवारे मल श्रादिको चिना पचाये दी नीचेकी श्रोर लाकर गुदा दारा निकाल 
दे, उस श्रौषधिकी खंसन संज्ञा है । जैसे-्रमलतासका गूदा ॥ ४ ॥ 
भेदन श्रोषधि ? 
सलादिकमवद्धं चा वद्धं वा पिण्डितं मन्लैः। 
भिक्त्वाधः पातयति तद्धेदनं कटुकी यथा ।५॥ 
जो श्रौपपि. वात-पिसं आ्ारिके दोपे पे हुए या विनां यैवे मलका मेदन 
करके नीचे-लवे ग्रौर गुदाके दायं निकाल दे ! सी ब्रौषधिकी मेदनी संज्ञा ईै। 
जेसे कुकी होती रै ॥ ५ ॥ । 


रम , शाङ्गधर्संहितायां- 


रेचनी श्रौषधि 
विपक्वं यद्पच्वं वा मलादि द्रवतां नयेत्‌ । 
रेचयत्यपि तञ्ज्ेयं रेचनं त्वरता यथा ॥६॥ 
जो ्रोपधि पके ए या विना पके हुए मल ग्रादिककि पतला करके गुदा 
दवारा निकाल दे, एसी श्रौपधिकी रेचनी संज्ञा है  ञैसे-निसोय ॥ ६ ॥ 
वमन ग्रौषधि 
छअयक्वपिन्तश्लेष्माणो वलादृध्वं नयेत्त्‌ यत्‌ । 
चमनं तद्धि चिक्ञयं मदनघ्य फलं यथा 1५ 
जो श्रौपधि बिना पचे हुए दी पित्त रौर कफफो जवदृस्ती ऊपर लाकर 
सुखकर दारां निकाल दे, रेत श्रौपधिकी वमन संज्ञा दै | जेसे-पनफल ॥ ७ ॥ 
संशोधन गरौपध 
स्थानाद्रहिनयेदृध्यंमधो वा मलसंचयम्‌ । 
देहसंशोधनं तस्स्यादेवदालीफलं यथा ॥८॥ 
जो ्रौपपि ग्रपने स्थानमें ही संशोधित मलको वहसे ऊपर या नीचे लाकर 
बाहर निकाल दे, उसे संशोधन श्रौपरधि कते है । जैसे-षघरवेलका फल । 
संशोधनके साथ देद शब्दका प्रयोग करनेसे बह जाना जाता दहै कि फस्त खोलना 
भी संशोषनमें शामिल है ॥ ८ ॥ 
दुन श्रौषपि 
शिलिटान्कफादिकान्दोपलुन्मूलयति यद्रलात्‌ । 
छेदन त्था क्तारो मरिचानि शिलाजतु ।॥६॥ 
श्रापसमे ष्ठ दृसरेसे म्ले दए करादि दपोको जो प्रौषषि जव्रस्ती 
भेदन करके प्रलग-ग्रलय कर दे । एसी श्रौपधिकी छेदन संज्ञा ई । जँसे-जवाखार 
लाल या काली मिर्च श्रौ. शिलाजीत |! ६ ॥ 
लेखन श्रौषधि 
धातूल्मलान्वा देहस्य विगोष्योल्लेखयेच यत्‌ † 
लेखनं तद्यथा चोरं नीरयुष्णं वचा यवाः ॥१०॥ 
जो श्रौपयि रसादि धाठु तथा वातादि दोरपोकरो स॒खफिर . बाहर -तिकालनेमं 


₹ ८. मीपधिकी ५ ध 
। दो, रेसी ग्रौपधिकी लेखनसंज्ञा ई । वेसे-शदद, भरम पानी, वंच श्रौर 
जौ ॥ १०॥ ५ 
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ग्राही च्रौपधि 
दीपनं पाचनं यस्स्यदुष्णत्वादुद्रवशोपकम्‌ । 
भ्राहि तच यथा शटी जीरकं गजपिप्पली ॥११॥ 
जो श्रौपधि दीपन-पाचन दोनों काम करे ग्रौर गरम होनेसे शरीरके द्रवरूप 
कफ रादि दोपोका शोप मी करे, उसे प्रदी श्रौषधि कते हं! जैसे-सोट, 
जीरा श्रौर गजपीपल ॥ ११ ॥ 
स्तंभन श्रौपयि 
रौद्याच्छैत्यात्कपायत्वाह्नघुपाकाच यद्भवेत्‌ । 
चातकृत्स्तंभनं तत्स्याद्यथा वत्सकटटुको ॥१२॥ 
जो श्रौपयि रूखी, कमली श्रौर जल्द पचनेवाली दोनेके कार्ण वात उन्न 
करे, पसे द्रव्यको स्तम्भन ग्रौषधि कहते ह । जसे-वत्सक ८ कुदा) श्रौर 
टुटक ॥ १२॥ 
रसायनी श्रौपयि 
रसायनं च तञ्ज्ेयं यजराव्याधिनाशनम्‌ । 
यथाऽमृता रुदन्ती च गुग्गुलुश्च दरीतको ।।१३॥ 
जो ्रौप्रपि देदकी अद्धावस्थारूपिखौ व्याधिको दुर करलेमें समर्थं हो, उसे 
रसायनी श्रौपधि कदते है । जैतसे-गुर्च, रुदन््ी,गूरुल तथा हरीतकी । यापर कुलु 
लोमोको यह्‌ शंका देती ई कि श्लोकम व्याधिमात्र कदमेसे ्रद्धावत्याका भी ग्रहण 
टो जाता, फिर “्जराः› शब्दको लिखनेको क्या ्माव्द्यकता थीसो रेरा 
जानना चाद्िप्‌ किं यदौ जराशब्दसे व्याधिके कार्ण नहीं, बल्कि स्वाभाविक 
बृद्धाचरस्थाका मंकेत है, जो ६५ या ७० सत्तर वरप॑के अनन्तर शापे श्राप 
श्राती डे १३॥ 
वाजीकरण 
यस्मादुद्रव्याद्धवेत्लीपु हर्षा वा्तीौकरं च तत्‌ 1 
यथा नागचलायास्तु वीजं च कपिकच्छुकम्‌ ।1१४।। 
जिन्त चीजक्े लियो विरोपल्पसे मैथन कयनेकी इच्छा उपजे, उसको 
वाजीकरष्दे द्रव्य कहते दै । जसे-खरेटी, जावफल, शतावर श्रौर केयोँचके 
मौज श्रादि ॥ १४ ॥ 


इ शाङ्गवरसंहिताया- 


घातुबद्धिकारी द्रव्य 
गरस्माच्छुकसय बरदधिः स्याच्छुक्लं च तदुच्यते । 
यथाश्व॑वा मुसली शकरा च शतावरी ॥१५॥ 

ज ग्रौपधि धातुको बदवे, उसे शुक्रल श्रौपपि कते द । जेसे-प्रसगन्ध, 
मुसली; मिश्री तथा शताघर ।॥ १५. ॥ 
वीर्यजनक द्रव्य 

दुग्धं माषाश्च मल्लात्तफलमजाऽऽमलानि च । 
प्रवतैकानि कथ्यंते जनकानि च रेतसः ॥१६॥ 
दुध, उडद, भिलविके फलका बीज श्रौर ्रोवलेका फल ये वस्तुं धातक 
प्रवति करनेवाली होती ट ॥ १६ ॥ 
विरोप वाजीकेस्ण द्रव्य 
प्रवतत शीशुक्रस्य रेचनं वृदतीफलम्‌ । 
जातीफलं स्तंसकं च शोपणी च हरीतकी १५७ 
वदी कटेरोका फल ल्ियेकरे वीयं (रल) का परवत श्रौर पुर्पके शुक्रका 
रेचक ६, जायफ़ल वीय॑का स्तम्भक दै रौर हरीतकी वीकरो सखाती ह ॥१७॥ 
. सुम श्रीपधि 
देहस्य सृत्माच्छि्रेपु विशेयत्सुच्मसुच्यते । 
तद्यथा सैन्धवं क्षौद्रं निवस्तेलं शूद्धवम्‌ ॥१५॥ 
जो श्रौषधि शरीरके सूम ज्र ्र्थात्‌ रोमकरूपमं मौ प्रविष्ट होकर शपा 
प्रसर पैदा करे; उने मूद्तम ्रौपथि कदते दै । जैतते-सध! नमक, - शदद, नीम 
खरौर रेका तेल त्रादि } १८] 
॥ ५ व्यवायी योगि | 
पूवे व्याप्याखलं कायं ततः पाकं च गच्छति । 
व्यवायि तद्यथा मंगा फेनं चादिसमुदवम ।१६॥। 
जो द्रव्य पहिले शरीर भसमं व्याप्त दो जाय, फिर पकरर शैवा श्रसर 
-दिखवि, उसे व्वतरायो श्रौपपि कहते दें । जेसे-भोय श्रौर श्रदिफेन (रफीम)१६ 
. , , _ _ विकाश ब्रौपधि 
सधू्वधास्तुशिधिलात्युलकशति विकाशि तत्‌ । ॐ 
विश्लेण्यौजग्च बाह्ये न्क्व ।२०॥। 


पूवंखस्डे-चतुर्थोऽध्यायः 1 २१ 


जो ग्रौपधि शरीरके भीतर पर्हुचकर देदकौ जोदोको ठीलो करदे श्रौर 
धातुर्रोकरे तेजको धातुसे श्रलग करके शोप करे । उसे विकाशी ग्रौप्रथि कहते 
ह । जैसे-सपारी श्रौर कोद्व ( धान्यविरेष ) ॥ २० ॥ 
मदकारी श्रोपधि 
बुद्धि ठुंपति यदुद्रत्यं मदकारि तदटुच्यते। 
तमोगुणप्रधानं च यथः मदं सुरादिकम्‌ ।२१॥ 
जो द्रव्य पेयम पर्हुचकर बुद्धि दर छे, उस तमोगुणब्रधान द्रव्यको मदकारी 
द्रन्य कहते ह । ञेसे-षुर, मद्य, ताड श्रादि ॥ २९१॥ 
प्राणदारी ग्रौपधि ( विप ) 
ठ्यवायि च विकासि स्याप्सृददमं छेदि मदावहम्‌। 
तमोगुणप्रधानं च यथा मदं सुरादिकम्‌ ॥२२॥ 
पदलेकी गिनायी हुड व्यवायी, विकाशी, सूर्म, छेदी, मदकारिणौ तथा 
स्माभरेय श्रौपधियौँ जीवनको दस्ण करनेवाली, ( गरम चौक्ञके साथ बहुत दही 
गरम तथा शीतलके साथ श्रतिशय शीतत्त होनेवाली ) ओ्रौपधिको विप कते ह । 
जैसे संखिया-वल्युनाग शादि ।। २२॥ 
ति पमायीद्रन्य _ 
निजवौर्येण यद्द्रव्यं खोतोभ्यो दोपसंचयप्‌ । 
निरस्यति प्रायि स्यात्तययथा सरिचं वचा ॥२३॥ 
जो द्रव्य पने वलसे नाक-कान श्रादि सोतस इन्द्रिये कफ श्रादिके 
दोषस्नमूदको निकालकर बाहर कर दे, उसे प्रमाथी द्रव्य कदते है ¦ जैसे-लाल 
या काल्ली मिच॑ रौर वचा ॥ २३ ॥ 
ग्रभिष्य्दी श्रौपपिके लक्त्ण 
वेच्छिल्याद्रोस्वाद्‌ द्रव्यं रुद्ध्वा रसवदाः शिराः । 
कृते यद्रौरवं तस्मादमिष्यन्दि यथा दयि ॥२६॥ 
लो द्रव्यं पिच्छिल तथा गुरुतम दोनेके कारण स्सवाहिनी नादिर्योकी गति 
रोककर देदको भारी बना दे । उत्त पदार्थको ्रभिष्यन्दी ( सोतः लातरी ) दरव्व 
दते हे । नेते-दही ॥ २४.॥ - , ` 
इति ध्री ताद्धरंहितायां पूवं खण्डे वू याचिनादिकयनं नाम चठर्थोऽष्यायः ॥ ५ 


= 


८४ 
९ 


शाङ्गेधरसंदिताया- 
अथ पचमो ऽध्यायः | 


कला श्रादिका विवेचन 


कलाः सप्राशयाः सप्र धातवः सप्र तन्मलाः। 

सष्रोपधात्तवः सप्र त्वचः सप्र प्रकीर्तिताः ॥१॥ 

त्रयो दोपा नवशतं स्तायूनां संधयस्तथा । 

दशाधिकं च द्विशतमस्थ्नां च त्रिशतं तथा ।[२॥ 

सप्तोत्तरं ममेशतं शिराः सप्रशत्तं तथा । 

चतुर्विशतिरास्यात्ता धमन्यो रसवाहिकाः ॥३॥ 

मांसपेश्यः समाख्याता चरणां पंचशतं वुधैः । 

सीणां च विशत्यधिकाः कंडरा्धेव पोडशा ॥४॥] 

वदेहे दश॒ रध्राणि -नासहे त्रयोदश । 

एतत्समासतः प्रोक्तं विस्तेरएाऽघुनोच्यते ॥५॥ 

रस आदि धावग्रोके ग्रात-पास सात कलये रहती द} सात दी कोष्ठ, श्राशय 
या स्थान है ] रस, सधिर, मांस, मेद्‌, ग्रस्थि, मजा तथा शुक्र ये सात धा है ] 
इन सातोके सात दी मज्ञ मी दहं } धते समीपस्थ सात उपघात ह । सात त्व- 
त्वचाये दं } वात-पित्त-कफ, ये तीन दोप्र ई) इस शरीरम नौं सौ बन्धन ई, जो 
स्नादुके नामस पुकारे जाते है । दो सौ दस संधियाँ हं । तीन सौ इड्यं ई । 
७०० शिरये द श्रौर केवल रसको बननिवाली २४ धमनी.नामक नादियौँ है । 
वडे-वदे पंठितोका कदना है किं पुस्पके शरोसमं पोच सौ मांस्पेशियोँ है, किन्त 
ऊपर गिनायी हद चीजोके ' पिरि कियते २० मांस्पेशियों रमि हे शौर 
सोलद केंडरा ग्र्थात्‌ उदी स्ना्ुये मी -ग्रधिक दं । युख्पकरे शरीरम केवल दस, 
किन्तु स्नियोकरे तेरद छिद्र होते दै } इस रीतिसे संसेपमे कला श्रादि गिना दिवा! 
श्रव विस्तारे कहते इ~ ॥ १ ॥ २॥.३॥४॥१५॥ 
करललीद्ीकी व्यवस्था 


मांसास्ङ्मेदसां -तिखो शरस्लीहोब्धतुर्थिका । 
पंचमो च तथा्राणः परः चोन्निधरा मता ॥६॥ 


पूवखर्ड-पद्धम)ऽध्यायः ३३ 


रेतोधरा सप्तमी स्यादिति सप्र कलाः स्मरताः | 
ऊपर गिनायी हुई सति कलान्रोेसे पहली कला मास धास्ण करती है 
इस लिए वद मांसधरा कदलाती है । दूरौ रक्तधारिणी होती, इससे रक्तथरा 
च्रौर तीसरी मेद धारण करती च्रतएव वह मेदोधरा कहलाती है । चौथी कला 
यक्रत्‌ ओरौर प्लोदाक्र वीतम रहती, इससे वह कङ़ाश्रया कही जाती है । पौरवी 
त्रतडियोके मध्यमं रहती, इससे उसे पुरीपधरा कते ह ! छुटीं कला श्वि धारण 
करनेसे पित्तधरा शरीर सातवी शुक्र धारण करनेके कार्ण रेतोधरा 
दलाती है । ये दी सातो कलायं कही गवी दहं ॥ ६ ॥ 
छछेष्माशलयः स्यादरसि तम्मादा साशयस्त्वधः ॥५] 
उ्वमगन्याशयो नामेवोमभागे व्यवस्थितः । 
तस्योपरि तिलं ज्ञेयं तदधः पवनाशयः ।८॥ 
मलाशायस्त्वधस्तस्य  वर्तिमूत्राशयः स्मृतः । 
जीवरक्ताशयमुसो ज्ञयाः सप्राशयासत्वसी ॥६॥ 
पुरूपेभ्योऽधिकाब्चान्ये नारोणएसा्णयाख्जयः । 
धरा ग्माशयः प्रोक्तः स्तनौ स्तन्याशयौ मतो ।१०॥ 
ब्रौच दयातीमें श्लेष्मा यानी कफका स्थान है } उषसे नीचे श्रामाशय ईे। 
नाभीके बामभागमें श्रधिका स्थान ई, जिसे लोग यही मौ कहते ई। उस 
प्रग््याशयके ऊपर एकं तिल रै, जिसे क्लोम कदते हे ! वह पिपासाका स्थान है | 
उससे नीचे पवनाशय (वायुका स्थान) है } परवनाशयके नीचेकी तरफ मलाशय 
है, जदो मल एकत्रित होत! है । उस मल{रायके नीचे ददिनी तरफ मूप्राशय 
रै, जिसे लोग घरस्ति भी कते ह । ये हो सति प्राशय पुरुपोके ई, किन्तु ल्ि्योके 
तोन श्राराय श्रविक ह} जेसे-गभशय श्रीर्‌ दोनो स्तन्याशय, जदो कि वच्चेके 
लिए दूध एकनित दोता दै ॥ ७ [८।॥६॥ १०) 
रसादि साति घातु्रीका विवरण 
रसाद्ल्मां समेदोऽस्थिमल्नाश्क्ाणि घातवः। + 
जायंतेऽन्योन्यतः सर्वे पाचिताः पित्ततेजसा ।११॥ 
रस, रक्त) मसः मेद, ग्रस्थि, मजा छर शुक यानी वीय, चेत्तत्र धातु है । 
ये सच पिततकरे तेजसे पचकर उत्तरोत्तर एके, पक धातु उत्पन्न करते जाते है । 
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२४ शाद्गधरसदहिताया- 


चसे स्ससे रुधिर, सुधिरसे मांस, मांससे मेद, मेदसे ड़, इडीसे मज ग्रौर मजासि 
शुक्रको उत्पत्ति दोती दै ॥ ११॥ 
„ ~  _ . धवुग्रोकि 
जिह्ठानैश्रकपोलानां जलं पित्तं च र्ञ्जकम्‌ । 
कणंधिद्सनं टन्तकक्तामेदादिजं मलम्‌ ॥१२॥ 
नखनेत्रमलं वक्त्रस्निग्धत्वं पिटिकास्तथा । 
जायन्ते सप्तधातूनां मलात्येतान्यनुक्रमात्‌ ॥१३॥ 
कफः पित्तं मलं खेषु प्रस्वेदो नखरोम च । 
- नैत्रविट्‌ ्वज्धं च स्नेदो धातूनां कमशौ मकाः ॥ १४ ॥ 
श्रव सातं धतुग्रोकरि मल गिनाते दै--जीभ, नेत्र गनौर कपोलका पसीना 
रसधातुका मल्ल है । रञ्जक पित्त रुधिरका मल है ¡ कानका मेल मासका मल 
है | जीभ, दत, ग्ल तथा लिंग, इनका त मल मेदका मलल है । देहका पसीना 
पेट्का मल समस जाता ई ! किन्तु शङ्खधर श्राचायं रेसा नदीं मानते । क्योकि 
पसीनेको उन्टनि उपधावुश्रोमं गिनाया है । नाखून दड्धेका मल दै। नेत्रोका 
कीच तथा मुंदकी चिकनाई, ये मके मल है } यहम मुहात्ि श्रादि वीर्ये 
मलल है । कु श्राचार्योका कहना है कि दादी-मू ह च्रादि भी शुक्रधाठके ही. 
मलं ६ ॥ १२1 १३॥ 
श्रव उपधतुत्रोको भिनति ई-- 
स्तन्यं रजश्च नारीणां काले भवति गच्छति । 
शुद्धमांसमवः स्नेदः सा वसा परिकीर्तिता ॥९४॥ 
स्वेदो दन्तास्तथा केशास्तथेवोजचछच सप्तमम्‌ । 
इति धातुमवा ज्ञेया एते सप्तोपधातवः ।१५॥ 
स्तनसे निकला दूध रसषाठका उपधा रै । मासिक धम॑मे,निकलने- 
बाला रज रुधरिसधातुक्रा उपधाठु है ¡ कुं श्राचार्योके मतसे रज भी रसका 
ही उपघात माना जाता है } ये उपधातु तथा सेमसाजि च्ियोके उत्पन्न होते 


--ग्रोरनषटभी दो जाया कते द । शुद्ध मंसते जो लिग्ध उपधाठ़ उन्न होता; 
` उसे लोग वसा कहते ईं । पसीना मेद्‌ धातुक उपधाठ दै } दत हद्ीके उपधा 


द } केश मजाका उपधतु है । ग्रोज (तेज) वीवंका उपधा ई । इ भकार सात 
घादयो सत दी -उपधाठ भी दते ई +. ४ ॥ १५ 


पूबंखण्डे-पच्चमोऽध्यायः । । ३५ 


सात त्वचायें 
जञेयाऽवभासिनी पूर्वसिध्मस्थानं च सा सता । 
द्वितीया लोहिता ज्ञेया तिलकालकजन्मभूः ॥१६॥ 
धता दृतीया संख्याता स्थानं चमेदलस्य च ! 
ताम्रा चतुर्थ विज्ञेया किलासच्ित्रभूमिका ॥१७॥ 
पच्चमी वेदिनी ख्याता सपेक्रष्ठोद्ध वस्ततः ॥९८॥ 
स्थूला त्वक्सप्तमी ख्याता विद्रध्यादेः स्थितिश्च सा । 
इति सप्त त्वचः प्रोक्ताः स्थूला व्रीहिद्धिमात्रया।१६॥ 
जो सात त्वचायं तलायी गयी है, उनमें पहली त्वचाका नाम श््रवभा- 
सिनी" दै । यदह सिध्म नामक रोगकी जन्मभूमि मानी ग्य दै। दूसरी त्वचाका 
-नाम ₹ै, (लोदिताः । तिलकालक नामक रोगकी उत्पत्ति इसी त्वचासे होती द । 
तीसरी त्वचा श्वेताःके नामसे पुकारी जाती है । च्म॑द्ल नामक कुष्टरोगकी 
उत्पत्ति इसी त्यचासे हु्रा करती है । चौथी त्वचाका नाम नताप्राः है] यद 
किलास नामक कुष्टरोगकी जननी रै । पोंचवीं त्वचाक्रा नाम वेदिनीः है यद 
त्वचा सव प्रकारके कुष्ठरोगोकी जन्मभूमि मानी गयी है । छुटवीं त्वचाका 
नाप & श्येहि यह मन्थि, गण्डमाला श्रादिकी जनयित्री ई} सातवीं 
` स्वचाका नाम दै स्त्यूलाः । चह विद्रयि तथा शरश ग्रादिकौ जन्मभूमि 
३ ॥ १६--१९॥ 
चातादि तीन दोष 
चायुः पिन्तं कफो दोपा धातवश्च मलास्तथा । 
तत्रापि पंचधा ख्याताः प्रव्येकं देहधारणात्‌ ॥२०॥ 
वात, पित्त श्रौर कफ़ये तीन दोष र्द। रस ऋरि धतुश्योको दूपित करनेके 
कारण ये दोप के जाते ई, किन्तु शरीरको धारण करनेके कारण इन्दींको धातु 
भो कटना पठता है } ये दी रस प्रादि धाव््रोको मलीन करनेके कारण मल भी 
कटे जते है \ये भी शसैरको धास्ण करते ह ग्रौर इनके पाँच मेद दोते 


दै॥ २०] छ 
वायुका स्वरूप तथा विवर्ण 


पवनस्तेपु वलवान्विभागकरणान्मतः । 
रजोगुणमयः सूस: शक्र. रत्तो ।लघुःखलः ।२९॥ 


ह्‌ 4८ ~ = 
३६ शाङ्खधरसदहिताया- 


सलाशये चरन्कोष्ठवहिस्थाने तथा हृदि । 

कण्ठे सर्वागदेशेपु वायुः पंचप्रकारतः ॥२२॥ 

अपानः स्यात्समानश्च प्राणोदानौ तथेव च ! 

व्यानश्वेति समीरस्य नामान्युक्तान्यसुक्रमात्‌ 1 रदा 

वातादि तीनों दोपोमे वात स्वग्रधान दोप है } क्योकि यह्‌ मल श्रादिको 
श्रलग करके कओ श्रौर पित्तको च्रपनी इच्छानसार जहो चदि ले जा कता है । 
इतीकारस्य इसे ग्रधानता दी गयी है । इसमे रजोगुरकी मात्रा विप है, यह वहु 
सूम है (स्योकि शरीरके महीनसे महीन छिद्रमे प्रविष्ट दो सकता है) यद शीतल 
श्रौर खला भी है } यह्‌ दृल्का ग्नौर चंचल प्रकरतिका ह । इससे ङु देस्तक एक 
स्थान पर नदीं सकता } यद शरीरे पाँच स्थानोमिं रहता ह । इसीसे इसके पंच 
प्रकार होति द । उन पोचोका नाम इस प्रकार दै--पक्वाशयमे रदनेसे इसका 
श्रपानः नाम दै । कोर श्रग्निके पास रदनेवालौ वायुका समानः नाम दै। 
हृदयम शने बालो वायुको प्राणः वायु कदते द । कंठमें रहनेवाली वाको 
वदानः वायु तथा समस्त शरीरमें विचरतेवाल्ली वायुको लोग ध्यानः वायु कहते 
ह} इस प्रकार वातके पौँच नाम वतलये गवे २१ ॥ २२॥ २३॥ 
पित्तका स्वरू श्मौर विषरणं 

पित्तञरष्णं द्रवं पीत्तं नीलं स््वगुोत्तरम्‌ । 

कटुतिक्तप्सं ज्ञेयं विदग्धं चाम्लतां ब्रजेत्‌ ।२४॥ 

अगन्याशये भवेखित्तमभिरूध्वंतिलोम्मिचम्‌ । _ 

सचि कान्तिकरं ज्ञेयं लेपभ्यगादिवाचकम्‌ ॥२५॥ 

श्य यकृति यद्पित्तं तादृशं शोणितं नयेत्‌ । 

यतिपत्तं नेत्रयुगले रूपदशेनकारि तत्‌ ॥२६॥ 

यपपत्तं हदये तिष्ठन्मेधाप्रज्ञाकरं च तत्‌ 

पाचक भ्राजक चैवं रञ्जकालोचके तथा ॥२७]] 5 

साधकं चति पंचेव पित्तनामान्यतुक्रमात्‌ | 

पत्त उष्ण वरङतिवाला पील रंगा एकद्रव पदाथदे। जो पित्त दूषित 

होता, उतका स्वल्य नौला होता दै । शु पित्ता ङ्प पीला दुश्रा कराह । 
इसमे तमोगुखंकौ मात्रा विशेय रहती दै । णुद वित्तिका सवाद्‌ कड्ुश्रा या तीता 


पूवखर्डे-पच्चमोऽध्यायः । ३७ 


रदता ई, चन्द किसी कार्ण यदि वह दूषित दौजातातोख्छ्मदो जाया करता 
है । यह पित्त शरीरके भिन्न-मिन्न पच स्थानमिं रहता ₹ईै} उनके नाम, इस 
प्रकार जानने चादिए । यह पित्त श्रग्याशयमें श्रमनिरूपसे तिलके बरावर रता 
ह । वदं कई प्रकारके श्रगिनर्योफो पचाने कारण "पाचकः पित्त कदलाता ई । 
स्वचामें रहनेवात्ते पित्तकी “भ्राजक संज्ञा है } यह शरीरमं कान्ति उत्पन्न करता 
श्रौर नेप-्रभ्यंग त्रादि जो कद्यं किया जाता, उसे पचात। है ।! प्लीहाके वाम- 
भागने रहता श्रा पित्त रमये रुधिर उत्पन्न करता है ¡ ठीक उसी प्रकार यद 
-यकृत्‌के दाहिनी शरोर रदता ग्रौर इसते रुधिर प्रकट किया करता है । यद्‌ पित्त 
स्रौरोकी श्रपेक्ता दस्य रहता है । एसी कस्स लोग इसे ञ्जकः पित्त कहते हं | 
दोनों नेमे रदनेवाला पित्त संसारके पदार्थोको देता दै! इसे 'य्रालोचकः 
पित्त कहते द । हृदयम रहनेवाला पित्त मेधा प्रर्थात्‌ बुद्धिको उत्पन्न करता 
दै, इसीसे वह साधकः पित्त कलत दै । इस प्रकार क्रमशः प्त्तिके पचो 
नाम बतलाये गये ॥ २४ ॥ २५. ॥ २६ ॥ २७॥ 
कका स्वरूप शौर विवसर्स 

कफः सिग्धो गुरुः श्येतः पिच्छलः शीत्तलस्तथा ॥२८॥ 

तमोगुणाधिकः स्व दुविदग्धो लवणो सवेत्‌ 1 

कफन्ामाशये सूध्ति कठे हदि च संधिषु ॥२६॥ 

ति्ठन्करोति देदेषु स्थेयं स्वाद्गपाटवम्‌ । 

कर्दनः स्नेदनश्चेव रसनश्चावलंबनः ।३०॥ 

कफ सिनिग्ध ८ चिकना ) गुर, पिच्छिल ( लवाबदार ) गौर ठ्ंटारोतादै) 
इसमे तमोगुणको अधिकता रदती द । विदग्ध होनेपर नमृक्र जेसा इसका सवाद्‌ हो 
जाता है । यह ही कफ त्रामाशय, माया, कंठ, हदय तथा सेधियोमिं रइता दुध्रा देद- 
को स्थिर तथा पुष्र नाता हे | यही चार प्रकारके द्राहारयोका ्राधार होता है । चद 
स्लेदन, स्नेहन, रसन एवं श्रवलम्बन इन पच नासि ग्रभिदित देता है 1२८२३ ०॥ 
स्नायुक कायं 
स्नायवो बंधनं प्रोक्ता देहे मांसास्थिमेदसाम्‌ ॥३९॥ 
स्नायु संजा है बवन की । चे मांसः दडी तया मेद्को ्रापसमे बोधे रती 


दम शाङ्खधरसंहितायां- 


ह इन्दीकि प्रभावसे मांस, डी तथा भेद एक दूसरेको चरात्रर श्रपनी श्रोर 
खचि रहते हं ॥ ३१ ॥ 
* संधिके लदण 
संघयश्चांगसंधानादेदे प्रोक्ता कफान्विताः। 
दाथ-पैर आदि शरीरके त्रवयवोकी जहोँसे जोड है, उरन्दीको लोग सन्धि 
कहते र्‌ । इन सन्धियोमे कफ़ भरा रहता है । 
त्रस्थिके कायं 
आधारश्च तथा सारः कायेऽस्थीनि वुधा विदुः ॥३२।। 
ही इस शरीरका ्राधार एक सार वसवु दै। एसा विद्वान्‌ लोग कते 
ह ॥२३२॥ 
ममके कार्यं 
मर्माणि जीवाधाराणि प्रायेण मुनयो जगुः । 
ममं जीवके त्राधार दै ! एसा मुनिर्योका कहना दै } 
शिराश्रोकि कायं 
संधिवंधनकारिस्यो दोषधातुवहाः शिराः ॥२३॥ 
रीरमें रइनेवाली शिसा्यँ (नसे) प्रत्येक संधिर्योको बधे रहती ६, ग्रीर 
वातादि दोष तथा रस श्रादि धा्रोक्नो एक त्यानतते दूसरे स्थानपर पदाती 
है ॥ ३३ ॥ 
घमनीके कायं 
धमन्या रसवादिन्यो धमन्ति पवनं तनौ । 
रस वहन करनेवाली नाडियोको धमनो कहते ह । ये रको तो वहन करती 
ही है, साथ दौ पवनको मो उत्तेजित करती दै । 
पेशीके कायं । 
मांसपेश्यो चलाय स्युरवष्टम्भाय देषिनाम्‌ ॥२४॥ 
शरीरम रहनेवाली मास्पेशियो (मासक्रे डकडे) सानवके शरीरको व्ली 
बनाती ग्रोर विना किसी ्राधारके शयैसफो खडा किर रहती है ॥ ३४॥ 
। कणडशरके कायं ˆ 
ग्रसारणएकचनयोरगानः कण्डरा मता । 


पूवेखस्डे-पच्चमोऽध्याचः । ३६ 


कंडरा कहते हे शरीरकी उस जव्रद॑स्त स्नायुको, जो श्ंगोको कैलाने या 
समेरनेका काम करती है । 
रध्रं दिद्धो) का विवरण 
नासानयनकर्णणीनां द दे रधे प्रकीर्तिते ।२५॥ 
मेहनापानवक्त्राणामेकेकं रभ्रमुच्यते । 
दशमं मस्तके चोक्तं रध्राणीति चां विट: 1 ३६॥ 
सख्रीणां चीख्यधिकानि स्यः स्तनयोगभवत्मनः । 
सृच्षच्छिद्राणि चान्यानि मतानि त्वचि जन्मिनाम्‌ ॥३७॥ 
नाक; कानः नेतर इन श्रगोमि दो-दो छिद्र होते द। लिंग, गुदा तथा मुख 
इनमे केवल एक छिद्र रहता है । इस प्रकार नौ छिद्र हुए ग्रौर दसवोँ चिर मस्तकमें 
रहता है, जिसे लोग ब्रद्मरंभर कते दं । ऊपर गिनाये कन “्रादिके कद्र तो खुलत 
रहते रै, किन्त मस्तकवाला छिद्र टका रहता दै । इन दसोके क्षिवाय लियोकि 
तीन छिद्र ग्रौर होते है-दो छिद्र स्तनोमिं रौर एक गभ॑के रास्तेमे.। प्राणियेफि 
शरीरकी त्वचामें श्रौर भी बहुतसे सूष््म छिद्र रदा करते ह ।! ३५ ॥ ३६ ।३७॥ 
फुप्छुसादिकोंका स्वरूप 
तद्वामे फु्फुसं प्लीहा दक्षिणांगे यचन्मतम्‌ । 
उदानवायोराधारः फुप्ुसं प्रोच्यते वुधैः ॥२८॥ 
रक्तवादिशिरामूलं प्लीदाऽख्याता महर्पिभिः। 
यच्रद्रख्रकपित्तस्य स्थानं रक्तस्य संश्रयम्‌ ॥३६॥ 
हयकी बायीं श्रोर प्लीहा श्रौर फुप्छुस ( फेफड़ा >) दै । दक्तिण भागमें 
यक्त है 1 उसीको लीग कलेजा मी कदते द । फष्छुस उदान वायु (कंठमं रह- 
नेवाली वायु ) का श्राधार है। प्लीहा रुधिरको वहानेवाली {नाद्ियोंका मूल 
श्राधार है । य्त्‌ ( कलेजा ) रजक पित्त तथा रुधिरका श्राधार है] एेसा 
महषियोका कथन है ॥ ३८ ।॥ ३९ ॥ 
तिलके लक्तण 
जलवादिशिरामूलं दष्णाच्छादनक तलम्‌ । 
जल वहन कृरनेवालो नाडियोका मूल श्राघार तिल यानी क्लोम ई) 
खुथिरके कोटसे इसकी उत्पत्ति होती श्रौर यह यक्रत्‌के पास रहता है । यद 
प्यासको भी श्रच्छुदित किये रहता हे । ४ 


९. = 
‰५-, 
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४० , शाङ्खंधरसंदिताया- 


वृक्के लच्तण 
चृच्छौ पुष्टिकरो प्रोक्तो जठरस्थस्य मेदसः ॥४०॥ 
उद्स्मे रहनेवाे मेदक पुष्िकर्ता इक (ककिगोलक) कलते हे ।। ८० ॥ 
दृषरस॒के लक्तण | 
वीर्यवादिशिराधासरौ बषणौ पौरुपावदो । 
वीयंको बहन करनेवाल्ली नादियोक मूल श्माधारके व्रपण ८ त्रए्डकोश ) 
कदते दै । प्र शि्योमि पुंस्ववल इसीसे राता है 1 
लिङ्गके लक्ख 
गर्माधानकरं लिङ्गमयनं वीयंमूत्रयोः ॥४१॥ 
ग्माधान करनेवाले तथा वीयं श्रौर मूत्रके घरको लोग लिंग कहते 
है ॥४१९॥ । 
हृदयके लक्ख 
हृदयं चेतनास्थानमोजसश्चाश्रयं मत्तम्‌ । 
हदय चैतन्यताका स्थान शरीर श्रोजका ( समत्त धातु्रौके तेजका ) ्राश्रय 
दै । यष्ट कमलकी कलीकी नाई किंचित्‌ विकसित श्रौर तऋधोरख रहा 
करता रै ` 
शरीरमोषरणाथं व्यापार 


शिराधमन्यो नाभिस्थाः स्वा व्याप्य स्थितस्तचुम्‌ ।४२॥ 
पुष्णन्ति चानिशं वायोः संयोगात्सवेधातुभिः । 
नामोमे रहनेवाली नादि्यौः तथा धमनी नाड़ी सरे शरीरमें व्यास दै ¦ वे 
ही सव नाद्यो बाञुके संयोगसे सारे शयीरम रस श्रादि धाठु्ोको परटुचाकर देद- 
का पोषण करती है ॥ ५२ ॥ 
प्राणवादुका व्यापार 
नामिस्थः प्राएपवनः स्पष्टा त्कमलांतरम्‌ ।४३॥ 
कंटाद्रहिर्विनि्यौति पातुं विष्एुपदायतम्‌ । 
पीत्वा चाम्वरपीयूपं पुनरायाति वेगतः ॥४४।।. 
परीणयन्देदमखिलं जीवं च जटरानलम्‌ । 


पू वंखर्डे-परश्चमोऽध्यायः । ४१ 


नामिर्मे रहनेवालला प्राणवायु ददयकमलक्रे भीतरी भागका स्पशं करके विप्रुप- 
दात ( यानी श्ाकाशकी स्वच्छ वायु) का पान करनेके लिए कंठसे बाहर 
घ्राता श्रौर श्रकाशकी स्वच्छ वायुको पीकर वेगक्रे साय उसी मा्ग॑से श्रपने स्था- 
नपर वापस जाता है| श्रौर व्ये सारे शरीर, जीव तथा ्रौदयं श्रग्निको 
सन्तर करता ट । इसी चायुकी प्राखवायु संज्ञा र ॥ ४३ 1 ४४ ॥ 
श्राय ग्नीर मर्णक्रे लदण 
शरीरप्राणयोरेवं  संयोगादायुरूच्यते ।४९५॥ 
कलेन तद्वियोगाद्धि पंचत्वं कथ्यते वुधैः । 
जद तक शरीर रीर वायुका पूर्वोक्त रीतिसे संयोग रहता तत्र तक मनुप्य 
जीवित रहता 2 । इसोको श्रायुप्य कदत ह ¦ शौर समय पाकर जव शरीर तथा 
वायुका वियोग होता तत्र शरीर नदर हो जाता है । इसतीको लोग पंचत्वं या गरत- 
सवस्या कहते ई ॥ ४५ ॥ 
यैयका कतव्य 
न जन्तुः कष्त्विदमरः प्रिथिव्यां जायते कचित्‌ ।४६। 
अतो मघ्युरवायः स्याक्कितु रोगान्निवारयेत्‌ । 
इस प्रध्ीपर कोई भी प्राणी रमर दोकर नरदी-जन्मादै। इस्र लिए मृत्यु 
श्मनिवायं है। किन्तु वैयका धमं कि वह यथाशक्य रोगोकरे निवारक 
उगोग करे 1 ४६ ॥ 
साध्य व्याधि यत्न न करनेसे श्रवस्थान्तर 
याप्यत्वं चाति साध्यस्र याप्यो गच्छत्यसाध्यताप्‌ ॥४५॥ 
जीयितं हंव्यसाध्यस्तु नरस्याप्रतिकारिणः। 
यदि व्याधिकौ ्रच्छी तरद चिकित्सा नदीं होती तो साध्य व्याधि भी याप्य 
हयो जाती र | श्रौर याप्य व्यापिकी वदि विरित्वा नदी की जाती तो वह श्रसाध्य 
शो जाया कसती र । इस्त रकार श्रसाध्य होनेपर व्याधि पायक प्राण दी ठेकर 
दोरतो ६ ॥ ४७। 
मनुष्यकरं कतव्य 
धमीथेकाममोत्ताणां शलतरीरं साधनं यतः 11४८! 
अतो रुग्यस्तुं र चेन्नरः कमेविपाकविन्‌ । 


र शाङ्गेधरखंहितायां- 


शमाश्चुम क्के फल जाननेवले मनुभ्यका यह परम कतेव्य है करि व्याधि- 
यसि इस शरीरकी र्ञा करे । क्कि शरीर धर्म, श्रथ, काम श्रौर मोक्त इन 
चासोका साधक है ॥ ४८ ॥ 
दोरषोकी विषम श्रोर सम च्रवस्था 
धातवस्तन्मला दोषा नाशयत्यसमास्तलुम्‌ ॥४६॥ 
समाः सुखाय विज्ञेया वलायोपचयाय च । 
पूर्वोक्त रस च्रादि सात घु श्रौर उसके मल तथा वातादि त्रिदोष, ये यदि 
अपनी मा्रासे ऊं न्यूनाधिक दो जति तो शरीरको नष्ट कर डालते | श्रौर 
यदि ये पने परिमाणके च्रनुसार बरावर रहते तो प्रःणीको सुखी रखते शओमर 
उसका वल बदातें हं ॥ ४९ ॥ 
ईश्वर श्रौर उसकी प्रक्ृतिका स्वरूप 
जगद्योनेरनिच्छस्य वचिदानंदैकरूपिणः ॥५०॥ 
पुंसोऽसित प्रकृतिर्नित्या प्रतिच्छायेव भास्वतः । 
संसारके उत्पत्तिकर्ता, सव प्रकारक इच्छाश्रोसे रहित, चिदानन्द्‌ ज्ञानमय 
एकरूप पुरुषको ईश्वर कहते ह । उस महदापुरुषकी प्रकृति नित्य च्रौर सू्ंकी 
प्रतिच्छायाके समान चञ्चल रहती है ॥ ५० ॥ 
अचेतनाऽपि चैतन्ययोगेन परमात्मनः ॥५१॥ 
अकरोद्धिश्वमखिलमनिव्यं नाटकाकृति । 
यपि चिदानन्द्मय ईश्वरकी वह प्रकृति जड है, किन्तु परमात्माकोौ चेतनाके 
संयोगे इस विश्वकी उसी प्रकार रचना करतौ है । जैसे विविध पात्रगण रंग- 
मचपर्‌ श्मकर नायक करतें हं ॥ ५९१९ ॥ 
प्रक्रतिके .कायका उत्पत्तिक्रम 
भरकृतिर्विश्वजननी पूवं बुद्धिमजीजनत्‌ ॥॥*८२॥ 
इच्छासयीं ` महद्रुपासदहंकारस्ततोऽमवत्‌ । 
त्रिविधः सोऽपि संजातो रजःसतत्वतमोगुरेः ॥५२॥ 
विश्वकी जननो प्रकृतिने सव्से पदे बुद्धिकौ उत्पन्न क्रिया । बुदधिने श्रहकार- 
को उत्पन्न किया । -वद ग्रदंकार रजोगुण, सतोगुण तथा तमोगुण इन मेदसि 
तीन कारका दोता र ॥ ५२॥ ५३ ॥ 


पूवखस्डे-पञ्चमोऽध्यायः। ४्‌ 


भरिविध श्रहंकारके कायं 
तस्मात्सत्त्वरजोयुक्तादिन्द्रियाणि दशाभवन्‌ । 
मनश्च जातं तान्याहुः शरोत्रं स्वङ्नयनं तथा ॥(५४॥ 
जिह्वाघाणत्वचो हस्तपादोपस्थणुदानि च । 
पंचवुद्धीन्द्रियास्याहुः प्राक्तनानीतराणि च ॥५५५॥ 
कर्मेन्द्रियाणि पंचैव कथ्यंते सुच्मवुद्धिभिः। 

राजस श्रौर तामस ग्रहंकारसे मिश्रित सात्विक श्महंकारसे कान, त्वचा, 
नेत्र, जिहया, नाक, वाणी दाय, पर्वे; लिंग, भग श्रौर मन ये ग्यारह इन्द्रियों 
उत्पन्न ई ' । इनमें पाँच बुद्धीन्दरियाँ ह, शेष कमेद्धियौँ जाननी चाहिये । सूष्ष्म- 
बुदधिवाञे लोग कर्मन्दरियोको भी पोच हो प्रकारकी बतलाते द ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 

तन्मात्रा्रौकी उत्पत्ति 
तमःसत्त्वगुणोक्छृष्टादहंकारादथाभवत्‌ ॥५६॥ 
तन्मात्रपंचक्‌ तस्य नामान्युक्तानि सूरिभिः । 
शब्दतन्मात्रकं स्पशंतन्मात्रं रूपमाच्रकम्‌ ।५५॥ 
रसतन्मात्रकं गंधतन्माव्रं चेति तद्िदुः । 

रजोगुणकी सदायता रौर सतोगुणएके मेलसे तानस ग्रहंकारने पच तन्मा- 
नार््रोकी खष्टि की दै | विद्धान्‌ पंडितेनि उनके नाम इस प्रकार बतलाये दै-- 
शब्द्तन्माचा, स्पशंतन्मात्ा, रूपतन्माच्रा, रसतन्मात्रा ग्रौर गंघतन्मात्रा ॥१६-५७॥ 

तन्माचापंचर्कोकी वि्धेपता 
शब्दः स्पशेश्च रूपं च रसगंधावनुक्रमात्‌ ॥॥५८। 
तन्मा्राणां विशेषाः स्युः स्थूलभावयुपागताः । 

( १) शब्द, (२) स्पशं ८३)-रूप (४) रस श्रौर;(५) गं, ये 
करमशः उपयुक्त पचो तन्मातराग्रोकी स्थूल विशेषतायं दै । इनका सूचम- भाव 
जानना श्रसंमवदही दहै । भम 

भूतपंचर्काकौ उत्पत्ति 
तन्मात्रपचकात्तस्मात्संजातं भूतपंचकम्‌ ॥(५६॥ 
ल्योमानिलानलजलक्तोणीरूपं च तन्मतम्‌ । 


टट शाङ्गषरसंहिताया- 


उन्दी पच तन्मा्राश्नोसे इन पंचतस्वोकी स्वना है है} चैसे-श्राकाश, 
वायु, श्रग्नि, जल तथा पृथ्वी ॥ ५९॥ 
इन्दरियोके विषय 
वुद्धीन्द्रयाख पञ्चैव शब्दाद्या विपया मताः ।६॥ 
करमंन्द्रियाणां विषया भाषदानविहारिता 
नंदोरसरगेकौ चैव कथितास्तत्त्वदर्सिभिः ॥1६१॥ 
श्रोत्र, तचा च्रादि पच वुद्धीद्धियेकरे करमशः शव्द, सश, सूप, रस, गंध 
ये पोच विषय होते दै । जसे-श्रो्रका शब्द, त्वचाका सश, नेका सूप, जिहाका 
रस रार घ्राणका विषय गंघ दोता रै । वाणी, दाथ, चैर, उपस्थ (लिंग) श्रौर 
गुदा इनके कमश भाष, ्रादान, विहार, श्रानन्द्‌ श्नौर उत्सगं, ये पच विषय 
हे । जेसे-वाणीका मापण, दायोका ग्रादान, वैरका विहार, लिंगका श्रानन्द्‌ तथा 
गुटाका विषय उत्सं है | ६० | ६१ ॥ 
मूले प्रक्रतिके पर्यायवाचक नाम 
प्रधानं प्रकृतिः शक्ति्नित्या चाविकृतिस्तथा । 
एतानि तस्या नामानि शिवस्‌्नित्य या स्थिता 11६२ 
महानदंकृतिः पंचतन्मात्राणि प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
भक्रतिर्चकरतिश्वेव सप्नेतानि चुधा जगुः ।६३॥ 
दशेन्द्रियाणि चित्तं च सदाभूतानि पंच च । 
विकाराः षोडशं ज्ञेयाः सवं व्याप्य जगस्स्थताः | 
प्रधानः प्रकृति, शक्ति, निव्य, श्रविक्रति ये पच प्रकतिके पर्यायवाचक शब्दे 
ह } ये सत्र शिवजीके श्राधारर रहते ई} महत्तत्वते ्रदंकृतिका रूप भासमान 
होता दै । सांख्वशाश्के रचयिता-कपिल मुनिका मत है कि प्रकृति ्राठ प्रकार- 
की है, उसके काय ही जगूर रूपका काम दे जाते ई 1 विक्रतिका भी स्प इन्दीं 
से जाना जाता है ¡ इस तरह पौँच बुदधीन्दिय, पच कर्मैन्रिव ग्रौर उमयात्मक 
मन सथर मिल्लाकर ग्यारह हुए । इन्दी पंचतत्व भी मिला दिया गया तो सोलद 
विकार हो गये । ये दी सारे संसारम व्यातत ह ! ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
चौरीस तत्यराण्य 
एवं . चतुविंशतिमिस्तत्तैः सिद्धे वपुर । 
जीवात्मा नियतो नित्यं वसति स्वान्तदूतवान्‌ ।।६५।॥! 


पूवंखण्डे-पष्ठोऽध्यायः। ४४ 


स देदौ कथ्यते पापपुख्यटुःखुखादिभिः । 
व्याघ्रो कश्च मनसा कृत्रिमैः क्म॑वंधनैः ॥६६॥। 
ऊपर गिनायी रीतिके श्रनुसार ८ ग्र्थात्‌ ९ प्रव्यक्त, २ महत्व, ३ श्र 
कार, ४ शब्दतन्मात्रा, ५ स्पशतन्माच्राः £ सूपतन्मावा, ७ रसतन्मात्रा, = गन्ध- 
तन्मात्रा, ९ श्रो, १९ -त्वक्‌ , ११ चनु, १२ नासिका, १३ जिहा, १४ वाणो 
१५ दाय, १६ पव; १७ उपस्थ ( लिंग श्रौर योनि ), १८ गुदा, ९९ मन, २० 
प्रथ्वी, २९ जलं, २२ तेज, २३ वायु, २४ प्रकाश, दस तरह २४ तत्व हुए । 
चसो त्वोसे वनी हुई देदमे सवेदा पीस तच्च जनेकर पुखपर स्वयं निवास 
करती ई ! उसके पास मनस्य दूत रहता है । इस शरीरम जीवात्मा महदादि- 
से थनक्रर सूष्मरखूपसे रदा करता है । इसी लिए लोग इसे देही तथा कर्म॑पुरुपर 
कृते है } इस कारणं वह पापि-पुरय, सुल-दुः्ख आरद दन्द्ोसि युक्त ई गौर 
मनके साथवले ग्रौर-ग्रौर कमबन्धनेसे वेधा रहता है । इनके सिवाय इच्छा- 
रेप छ्रादि भी इसके जन्धन वने रदते दहै ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 
वधन, मुक्ति, व्याधि ग्रौर श्रारोग्यकरे लक्ख 
श्माप्नोति वंधमन्नानादात्मज्ञानाचच मुच्यते। 
तदःखयोगकृद्रघाधिरारोग्यं तत्सुखावहम्‌ (६५ 
द्रस्ानवश जीव वन्धनोमें धा रहता है । काम, क्रोध, लोम, मोह, ग्रहं 
छार श्रादि सके बन्धन होते दै । ग्रौर जीव्राल्माको ज ग्रोत्मान दो जाता 
तम बह दुःखोते बन्धन-मुक्त हो जाया करता ई । से जीवात्माको दुलर्भ 
उालनेवाले रोगसमूह्‌ है श्रौर श्रारोग्य उसके लिए सुखकारी है ॥ ६७ ॥ 
इति शीशाङ्गघस्संदहितायां कल्ादिकारख्यानं नाम पचमोञ्ध्यायः ॥ ५. 
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। पथ षष्टो ऽध्यायः 
श्रादार्ी गति श्रीर्‌ अवस्था 


यात्यासादईायसाहारः पूवं प्रणानलेपरेतः 
माधुयं फेनभावं च पड्सोऽपि लये सः 1१1 


४६ लङ्खधरसंदितायां- 


अथ पाचकपित्तेन विदग्धश्चास्लतां व्रजेत्‌ । 
ततः समानमरुता ग्रदणएीमभिनीयते ।२॥ 
श्रहस्यां पच्यते कोषटवहिना जायते कटुः । 
प्रसी जो कुुभी खातादहै, उसे पले प्राणवायु ऋमाशयमें 
पर्हुचाता हे । इसके श्नन्तर वह षड्रससम्यन्न भोजन भी केवल एक रस यानी 
मीटा हो जाता है | प्रिर वह पाचक पित्तके तेजसे विकृत हकर खद्धे स्वादका हो 
जाता है । फिर समान नामक वादुकी मरेर्खासे वह श्न ग्रहणी पर्हुचता है । वहां 
कोष्ठायि उसे पचाता है । उस समय पाकका स्वाद्‌ कटु दो जाया कता है } इस 
प्रकार श्राहारकी ३ अवस्थायें होती दै 1 १ मधुर, २ श्रम्ल श्रौर ३ कटु ॥१॥२॥ 
उक्त ग्राहयारकी दो श्रवस्थर्णँ 
रसो अवति संपक्रादपक्रादामसंभवः ।२॥ 
वह अहर यदि श्रच्छी तरह पक्र जाता तो रसके रूपमे परिणत हो जाता 
ओर न पकनेपर्‌ ्रामका ल्प धारण कर लिया करता ३ ॥ ३ ॥ 
रस श्रौर श्रामकरे कार्यं 
वहेवेलेन माधुयं सिग्धतां यात्ति तद्रसः । 
पुष्णाति धातूनखिलान्सम्यक्पक्रोऽसृतोपमः |! ४ ॥ 
मंद्वहिविदेग्धश्च कटु्वाम्लो भवेद्रसः । 
विपभावं ब्रजेद्रापि ऊय सोगसंकरम्‌ ॥ «५ ॥ 
पूर्वोक्त सस श्रग्निकी सहायतासे मीठा रौर चिकना जन जाता एवं 
रक्त रादि शरीरके समस्त धावुश्ोको परिपुष्ट करता हं । श्च्छी तरह पका हु्रा 
रस अमृतका काम करता है श्रौर केवल कडच्रा या श्रम्ल दौकर रद जाता ती 
विष सदश होकर, त्रिक माताम होता तो प्राख्ीलेङ्ता दै श्रौरश्रल्प होता 
तो दोरक दूपित करके विविध व्याधियोँ उखन्न कर दिया कसा दै ॥ ४ ॥ ५॥ 
श्राहारस्य रसः खारः सारहौीनौ मलद्रवः । र 
शिरामिस्तन्नलं नीतं वस्तौ मूत्रत्वमाप्चुयात्‌ ॥ ६ ॥ 
तत्किट्र च मलं ज्ञेयं तिष्ठेत्पकाशये च तत्‌ ! 
त्राहारके रसकरो सार कदते हं ग्रौर ब्राह्मरके निःसार श्ंशकी मल संज्ञा 
टोती दै 1 उसमे जो तस्ल श्रंश रहता सो नद्धो हाया बस्तिमं पर्हुचकर मूत्र हो ' 
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जाता रै । जो काको चता वद्‌ कीट रंश पक्ाशयके एक कोनेमे जाकर विष्टा 
चन जाता है ॥ ६ ॥ 
मलका श्रधोगमन 
वलित्रितयमागेण यात्यपानेन नोदितम्‌ ।। ७॥ 
प्रवाहिनी सजनी च प्राहिकेति वलित्रयम्‌ । 
श्रामाशयके एक देशवाला वह मल अपान वायुकरी परेरणासे तरिवलीके भाग- 

से होता हुद्रा नीचे गिर जाता है | उदस्मै-प्रवाहिनी, सजनी, महिका नामकी 
तीन वलिये है । जैसे शंखमं तरिवल्ली होती रै, ठीक वही आ्रकार इसका मी 


होतार ॥ ७॥ 
सारभूत रसकी स्थानान्तरप्रापि 
रसस्तु दृदयं याति समानमरुतेरितः ॥ ८ ॥ 
रंजितः पाचितस्तत्र पित्तेनायाति रक्तताम्‌ । 
रस समान वायुकी प्रेरणासे चलकर ऊपर हदयमें जाता त्रौर वहां रजक 
पित्तकी सदायतासे लप्ल वणका दोता, किर पाचक पिच्तसे पककर रक्त बन 


जातारहै॥ ८ ॥ 
रक्तको प्रधानता 


रक्तं सर्वंशरीस्थं जीवस्याधारमुत्तसम्‌ ॥ ६ ॥ 
खिग्धं गुरु चलं स्वादुं विदग्धं पित्तवद्धवेत्‌ । ` 
समस्त शरीरम रहनेवाला चह रक्त दी जीवका एक सर्वश्ेठ त्राघार ई । 
सिनग्ध, गुर, चल तथा स्वादु ये इसके गुख हं । यदि किसी कारण वह विकृत 
होजातां तो पित्तकी तरह कटु रौर अम्ल दहो जायाकस्तारै॥ ६] 
रसादि धाठु्रोका उत्पत्तिक्रम 
पाचिताः पित्ततापेन रसाया घातवः कमात्‌. || १०॥ 
शुक्रस्वं यान्ति मासेन तथा खोखा रजो मवेत्‌ । 
रत-र्त च्रादि सतो धातुये पित्तके तापसे परिकर दोकर एक महनेमें वीयं 
उत्पन्न करती ह । लिये रजका मो यदो क्रमदहे1) १०॥ 
गर्मोस्त्तिक्रम 
कामान्मि्युनसयोगे शद्धशाणितश्क्जः .॥! ११ ॥ 
गसः संज्ञायते नार्याः स्न जातो वाल उच्यते 1 


न शाङ्गधरसादतायां- 


॥ 


कामवश व्री-पुरपका संयोग रोनेसे शुद्ध शोणित (रन्‌ ) तथा शद वौ 
के मेलसे ल्रीके गर्भाशये ग टदह्रता है । वही गभं जव गर्भाशये निकलंकर 
बाहर श्रा जाता तो उसकी बालक संजादो जाती दै। ११९॥ 
पुत्र या कन्या होनेमे कारण 


आधिक्ये रजसः कन्या पुत्रः शुक्राधिके भवेत्‌ ॥ १२॥ 
नयुंसकं समसेन यथेच्छा पारमेश्वरी 1 
खीपुस्पकरे संयोगसमव यदि लीके रजकी श्रधिकता रहती तो कन्या रौर 
यदि पुर्पके वीय॑की श्रधिकता होती तो पुत्र होता है। श्रौर यदि दोरनोका 
अरावर हिस्सा होता तो नपु सक बाल्लक उत्पत होता दै } मुख्य बात तो यह दै किं 
पर्मेश्वरकी जैसी इच्छा टोती है, उस समय वैसा वालक वन जाता है ॥ १२॥ 
वाल्ककरे लिए ग्रौषधिकी मात्राका परिमाण 

वालस्य प्रथमे मासि देया भेपजरक्तिका ॥ १३॥ 

अवलेहीकृतेकेव स्तीरक्तोद्रसिताधृतेः। 

वद्धेयेत्तावदेकेकां यावद्धबति वत्सरः ॥ १४ ॥ 

मपिव्रद्धिस्तदृध्वं स्यायावत्पोडशवर्सरः । 

ततः स्थिरा भवेत्तावदयावद्रपौणि सप्रति: ॥ १५॥ 

ततौ वालकवन्मात्रा हासनीया शनैः शनैः । 

मात्रेयं कस्कचूरएौनां कपायाणां चतुगुंणा ।। १६ ॥ 

एक मदहीनेके बलक्को रौषि देनी आवश्यकता अरा पड़े तो. देशकालके 

ग्रनुार मोक दूध, शदद्‌, चीनी या घी जो उपयुक्त मालूम पडे, उसमे एक रती 
श्रौपधि मिलवे श्रौर चाय्नेके - लायेक चनाकरः दे। जत्र तक किं त्रचा 
प्क वेका न दोजाय, सेव्र तक महीनेके श्रनुसार एक-एक स्तो माता दाता जाव 
श्रथात्‌ एक महीनेके यच्चेको एक रत्ती, दो मरीनेके वच्चे दो रत्ती इत्यादि । 
यप पूरा हो जानेपर मासेका क्रम चलता दै ! यानी एक वपरवालेको एक मासा, 
दो व्पबलिको दो मासा, तीन वर्णबालेको तीन मासा इत्यादि 1 यह करम सोलह 
वपं तक्र चलता है 1 सोह वप॑से लेकर सत्तर वर्की श्रवसा तक १६ मासा तक 
दी श्नौपयि देते । सम्तर वर्प रथिक श्रव्थावालि वरदे लिए वालकतके समान 


पू्वेखरुड पष्ठोऽध्यायः। ४६ 


दी मातरी श्रद्ध करनी चादटिए । विरापता केवल इतनी है फि कल्क, चयं रौर 
काय श्रीपरधिकी मत्रा बालककी श्रपेक्ता बरढके लिए नौगुनी दौती दहै 
८4 १२३ ॥ १४८ ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
श्रंजनादि लगानेका काल 
ध्जनं च तथा ज्ञेपः सखानमभ्यंगकमे च । 
चमनं प्रतिमशंश्व॒ जन्मप्रश्रति शस्यते | १७॥ 
यनक नैतो श्रंजन लगाना, ्रवटन लगाना, स्नान कराना, तेक्लकौ 
पालिश करना, वमन कयना, प्रतिमरशंकमं ( ुदामे पिचकारी श्मादि मारनेकी 
चिकरिः सा ) करना, इत्यादि काय जन्मे ही करना श्रेयस्कर दोता है ॥ १५ ॥ 
वमन-विगेचनादि कमं 


कवलः पंचमा्रपीदटमान्नस्यकम च । 
चिरेकः पोडशाद्रपारदिशतेश्वेव मेधुनम्‌ ।। १८ ॥ 
वच्येके पौव वर्पका टोजानेदे श्रनन्तर्‌ कयलविकित्सा ८ ग्रौपियंसि इलः 
7 श्राटि कलना ) करे, श्रा वर्पका हो जानेपर नस्य पधि, सोल बपंके पश्चात्‌ 
जलाय स्रौपधि श्रौर रीस यर्पके बाद मेयुन. करनेकी श्चा दे-इसके भोतर 
नदीं ॥ १८ ॥ 
बाल्य।दि उस श्रवस्थाश्रोका दासततमय 
चाल्य च्द्धिवपुमंधा व्वग््रष्टः शुक्रविक्रमौ । 
युद्धि: कर्मन्दरियं चेतो जीवितं दशत हसेत्‌. 1 १६) 
बाल्य, वरि ( शगीस्का डना ) वेपु ( मोदा शेना) मेधा ( इद्धि ) णक 
( वों ) विक्रम ( शायैगिक शक्ति) उदि द्मीर कमेच्छियौः ये त्र कम-कमते 
दत-दस वपर तीण लोती जानी द 1 जते जन्मने लेकर दस चप्रफे बाद 
वाल्यल नष्ट हौ जाता ह । बीस वरप बाद दीलका वदना स्क जाता ई । तीत वंके । 
वाद गरीरका मोया शेना खक जाता ह । चालीस वपे बाद उदि नहीं बद । 
पचास व्रं राद शरीरकी ल्वा दीली पद जाती ईै। साठ वपं बाद दृष्टि चीख दमे 
लमनी ष्टे) मचर वं चाद सरीरसं वीध नदीं सद जाना 1 रस्त वपं जाद्‌ बल नष्ट 
से चाना | न्वे वपे पव्चत्‌ शुत्ि नहीं द जती । सौ यके रनन्तर सव्र 
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५० ` शीङ्गधरसंःहतार्या- 


कर्मन्द जवाव्र दे देती ई । एक सौ दस ववेक श्रनन्तर चेतनता जाती रहती ह 
श्रौर एक सौ वीत वप्रं वाद शरीर नदीं रदता यानी प्राणी मर जाता दै ।॥ १९] 
वातग्रकृतिवाले प्राणीके लक्त्ण 

अल्पकेशः कृशो रूच्तो वाचालश्वलमानसः । 
प्राकाशचारी स्वप्नेपु वातप्रकृतिको नरः} २० ॥ 
जितत मनुप्यकी वात प्रकृति दोती उसके बाल छोटे २ देते, शरीर छश श्रौर 
रूल होता, वह वाते ्रधिक करता, उसका चित्त चचल रहता श्रौर सोते समय 
स्वप्न देखते हुए च्रपनेको च्राकाशमे उढता देता है ।\२० ॥ 
पित्तप्रकरतिवाले मनुप्यकरे लक्ख 
अकाले पलितै््याप्रो धौमन्स्वेदी च सेपणः। 
स्वप्नेपु उ्योतिपां द्रष्टा पित्तप्रकृतिको नरः । २१ ॥ 
पित्त प्रकृतिवाे मनुष्यक्रे बाल विना समय दी पक जते, वह मनुष्य उुद्धि- 
मान्‌ दोता, उसके शरीरम पसीना विशेष ग्राता, वद प्रक्ृतिकां क्रोधौ दोत्ता ग्रौर 
स्यप्नमें नचो वा श्रग्निको श्रधिक देखता दै ॥ २१ ॥ 
„ कफप्रकरतिवाले मनुष्यके लक्ख 
गंमीरवुद्धिः स्थूलांगः ्लिग्धकेशो महावलः । 
सवप्ने जलाशयालोकी -ऋछेष्मप्रकतिको नरः 1 
कपः ग्रकतिवाले मनुष्य बुद्धि गंभीर होती, शरीरसे मोया-ताजा रहता, 
उसके बाल चिकन देते शौर परक्रममी चूत रहता रै । वह स्वप्नावस्थामें 
व्यादातर जलाशर्वोका देखता ई ॥ २२ ॥ 
दिदोपज श्रौर बिदोपज प्रक्रतिके लक्षण 
ज्तात्या सिश्रचिहश्च द्धि चिदोपोल्यणा नराः । 
मठुप््रमं दो दोपेकरि लक्तण दीखें, उसे द्विदोपजं श्रौर जिसमें तीनों 
खाई द्‌; उसे त्रिदोष प्रकरतिवाला मनुष्य समना चाहिए ] 
निद्रादिककी उत्पत्ति 
तमःकंाभ्यां निद्रा स्यान्मृष्धौ. पित्ततसे।भवा ।} २३ ॥ 
-रन.पन्तानिलेश्रौन्तस्तन्द्रा च्टेष्मतमोनिक्तेः। 


५ 
जितत 

ध 

दोप दि 


= टः 
पूवंखण्डे-प्ष्ठोऽध्यायः । ४१ 


तमोगुख श्रौर कफके संयोगसे निद्रा रातौ है । पित्त ग्रौर तमोगुरके स्ंयोग- 
से मूर्छ ग्राती दै । स्जोगुख, पिनि तथा तमोगुण इनके संसगंसे श्रम ८ चकर ) 
राता दहै । कफ, तमोगुण तथा वायु इन तीके संयोगते तन्द्रा श्रती. ₹ै। 
तन्द्रा उसे कदते है, जिसमें कि जमा विदाप ग्राती गौर तिना परिधम कयि 
शरीरम थकावर-सी मालूम पडने लगती ₹ ॥ २३ ॥ । 
ग्ल।निके लक्षण 
ग्लानिराजःक्तयाद्‌टुःखादजीरौच श्रम द्ववेतत्‌ ।। २४ ॥ 
जवर क्रि मनुष्यकरे शरीरसे वीर्य प्रादि घवद्मोका सरार रंश श्रोज नहो 
जता तो एक प्रकारका दुल होना ह । उससे या श्रजीरं तथा श्रधिक परिध्रम 
करनेसे उदासीनता अर जाती ई! उसीको ग्लानि कते द | २४ ॥ 
्रालस्यकरे लक्षण 
य: सामर्थ्यऽप्यनुत्सादरतदालस्यमुदी यंते । 
, शसेरमे बल रहनेपर भी काम करनेको इच्छा न दो, इसीकी श्रालश्य 
संज्ञा द । 
जँभाईके लदण + 
` येतन्याशाथलव्वयाययः पीरवकर्वाससुद्धरत्‌ ।। २५ ॥ 
चिदीणेवदनः श्वासं जम्भा सा कथ्यते वुधैः! 
चित्तकी शिथिलता मनुष्य एक श्वास लेकर उसे कुं देर तक भीतर 
रोक्ता; किर सुद फेलाकर्‌ बाहर निकाल देका र \! इसको आरायुवंदिक अ्रत्वायं 
जभाई कते द ॥ २५] 
क्के ल्त 
उद्रानप्राणयोरूध्यय।सान्सोलिकफखवात्‌ ॥ २६॥ 
श्तव्द्रः संजायते तेल लुपं तत्कथ्यते बुधैः ! 
जत्र उदान वायु तथा प्राण वायु दोनों मस्तकरमे पूर्हुव जति ग्रौर वर्ह 
इनका संयोग दौ जाता तो वेके माथ कफ़ गिरनेसे एक प्रकारका शब्द॑टोता दै, 
उसीको कत या छक कहते दं ।। २६ ॥ 
कारके ल्त 
उदानकापादादारसुस्थितत्वाच यद्धवत्‌ । 
पवलस्योध्येयसनं तसुद्रारं `भचक्तते 1) २७) 


शलाङ्गधरसंहितायां- 


^< 
९ 


उदान यानी कंठमे रहनेवाली वायुके कुपित होने या चआ्रदारके श्रपने 
नियत स्थानमें पर्हचनेषर एक ग्रकारकौ वायु ऊपर प्राकर गुखसे निकलती दै । 
इसीको लोग उद्रार या उकार कहते द ।] २७ ॥ 
इति श्रीशाङ्ग धरसंहितायां पूवेलण्डे छ्माहारादिगतिकथनं नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
-- ध ८ ऽ 
रथ सप्तमोऽध्यायः । 


रोगोकी गणना 
रोगारणं गरएना पूव युनिभिर्या प्रकीतिंता । 
मयाऽत्र प्रोच्यते सेव तद्धेदा वहवो मताः । १ ॥ 
प्राचीन मुनिरयोनि रोगोकी जो गणना की हे, बहौ गणना इस स्थान- 
पर मेभीकर रहार | उन मुनिरयोनि योगके बहुतसे मेद भी वतलये हं ॥ १ ॥ 
ज्वरयेष शौर उसकी संख्या 
पंचयिशतिरुदिष्टा ज्वरास्तद्धेद उच्यते ।। २॥ 
प्रथग्दोपेस्तथा दंद्रमेदेन ब्रिविधः स्पतः। 
एकश्च सन्निपातेन तद्धेदा वटवः स्पृताः ।॥ ३॥ 
पचचीस प्रकारके ज्वर दोते दै । उनके मेद इस तरह जानते चादियें--तीन 
दोपरकि मेदसे तीन प्रकारके ञेसे-बरातज्वर, पित्तज्वर, कफज्वर ! फिर दन्द्रमेदसे 
तीन प्रकारके जेसे--बातपित्तन्यर, वातकफ़ल्वर, पित्तकफल्वर } वातादि तीनों 
दोपोके मिलनेसे एक प्रकारका सन्निपातज्वर ] सन्निपातच्वरके श्रनेक भेद ई 
॥ २॥३॥ । 
विषम ज्वर रौर ्रागन्तुक ज्वरे मेद 
प्रायशः सन्निपातेन पंच स्युर्विपमञ्वराः । 
तथागन्तुज्वरोऽप्येकस्रयोदशविधो . मतः । £ ॥ 
अभिचारप्रहावेशशापेरागन्तुकख्िधा । 
श्रमादादात्क्ताच्छेदाचतुधी घातजे ज्वरः | ५ | 
कामाद्धीतेः शुचो रोपाद्विपादौपधगंधतः 1 
पभिपगञ्वराः पट्‌ स्युरेवं ज्वरविनिश्चयः । ६ । 


५ 


पूवंखरुड-सप्रमाऽध्यायः । ५३ 


पच प्रकारे विप्रमन्यर माने गये ह! चैते--सन्तत, सतत, 
श्रन्येदयु, तृतीयक प्रौर चत॒थेक । दी तरद एक प्रकारका श्ागन्त॒क 
ज्वर दाता दै1 स्वरे तेरदयेद्‌ श्रौर दते ई। जेसे-श्रभिचार (नादू- 
टोनेसे उत्यन्न) ज्वर, ग्रदावरेश (भूत्त-प्रेतसे जायमान) ज्वरं ग्रौर शापन्यर ये तीन 
श्रागन्तक स्वरके भद्‌ ६ । उसी तरह श्रम्‌, दाद, केत शरीर दद यानी किकी 
श्रन्न-शह्नके श्राघातसे उलन्न ज्वर ये चार प्रकारके श्रभिघातज्वर दोते ई। 
किसी इच्छित स््नीकरे न मिलनेसे भी एक प्रकारका ज्वर दता ई, जिसे लोग 
कामज्वर कदत ई । भयते उत्पन्न स्वर भयच्वर कषटलाता ई । उसी तर्द शोकसे 
उत्पन्न उ्थर शोक्रञ्वर, किसी प्रकारके विष ग्रादि खा ठेनेसे उत्पन्न ज्वरको विपस्चर्‌, 
किसी तीखी ग्रीप्रधिके गन्धसे जायमान ज्वरको लोग गन्धज्वर कते ह ।ये दं 
प्रकारक श्रभिपंगञ्वर कदलाते दई} इस रीतिते तरद पद्लेवाले ग्रौर धार ये 
सत्र मिलाकर पचीस प्रकार ज्वर हूर ॥*४॥१५॥ ६ ॥ 


श्रतिसारकफे भेद 
पथकः सर्वैश्च शोकादामाद्धयादपि ।॥ ७ ॥ 
्रतिसारः सप्तधा स्यात्‌ । 
चात पित्त ग्रौर कफ इन येदेसि तीन श्रौर सन्निपात, शोक, भय तथा ग्रामत्े 
चचार एस तरद कुले सात प्रकारका श्रनीसार रोग दत्ता ई ॥ ७ ॥ 
ग्रदेणी 
ग्रहणी पचधा मता । 
प्रयम्दोपैः सन्निपातात्तथा चामेन पंचमी । ८ ॥ 
अरदो येग पोच प्रकार्छा होता र । उते--वातज, पित्त, कफल, चिद 
वन त्रौ श्रामल | ये पौँच येद इसे होने रई ।॥८॥ 


प्रवारिका 
प्रवाहिका चतुर्धा स्याखधग्दोपेस्थासख्रतः 1 
प्रवाहिका रोग चार प्रकारका होता र -1 सैत्ते--बातेज पवादिका, पित्तज 
प्रवाहिका, करय व्रवाधिका श्रौर च्थिरते जाग्रमान्‌ प्रवादि, चेष्टौ दृसक्रे चार 
भेद ई । 


४ शाङ्गषरसंहितायां- 
अज्ीणं त्रिविधं प्रोक्तं विष्टब्धं वायुना सतम्‌ ।। ६ ॥ 
पित्ताद्िदग्धं विञेयं कफेनामं . तदुच्यते । 

विपाजीणं श्सादेकं 
बातज, विततज श्चौर कज इन मेदो श्रजीण रोग तीन प्रकारका टता 
है । इमे जो ग्रजी्ं वातस होता, बह वन्धा जीरं, पित्तसे उन्न श्रजीण 
विदग्बाजीसं रौर कफसे उलन्न होनेवाल। श्रजीणं त्रामाजीखं कदलाता हे । 

इनके ्रतिरि्त ग्रसे जो ग्रनीणं उप्पन् दोता, उसे लोग विषाजीणं कहते ६॥।९॥ 

ग्रलसकविस्त्यादि सग 
दोपः स्यादलसुख्िधा ॥ १०'॥ 
विपूची तरिविधा प्रोक्ता दोपेः सा स्यासछथश्परथर्‌ । 
दण्डकालसकल्यैक एकैव स्याद्विलम्विका ।। ११ ॥ 
उसी प्रकार वातपित्त वथा कफः इन तीनों मेदोसे ्रलसक रोग भी तीन 
प्रकारका होता दै । विपूचिका ( दैजा ) भी वातादि मेदो तीन प्रकारका दोता 
है । किन्तु दर्डकालसकं श्रौर विलग्विका ये एक दी प्रकारके दते दै ॥१०॥११॥ 
„ . अ्रशंरोग (ववासीर ) 
अशासि षड्विधान्याहर्वातपित्तकफाखतः । 
- स्निपाताचर संसर्गा्तेपा मेदौ द्विधा, स्छृतः 11 १२॥ 
सदजोत्तरजन्मभ्यां तथा शुष्काद्रभद्तः। 
वातल, पित्त, कफल, रक्तन, सनिपातज ग्रौर संसर्गज भेदसे च्रं रोग 

( उवासीर ) छ प्रकारका होता है । उ बवासीरे दो मेद्‌ दोते हं । उनम 

पहला जवासीर सदल यानी जन्मके साथ-साथ उन्न रोता श्रौर दूसरा जन्म होने 

के घाद्‌ ्दार-विदार त्रादिकी श्रषावधानौः करनेसे वातादि दोपके पित होने 
पर उतपन्न दोता ईै । इतके सिवाय उसीके यन्तगंत रं ( गीला) श्रौर शुक 
येदोभेद्‌भी नेते ई। कुद लोग इसीको खली श्रौर वादीके नामसे मी ववार 

दो प्रकारका मानते ईं 1 १२} 

त चर्मकील रोग 
चिधंव चमकीलानि. वातादिपिक्तत्कफादपि । १३ ॥ 


उक्त रीतिके ग्रहुसार वात पितत ग्रौर कफ इन मेदसि चरम॑कील रोण भी तीन 
प्रकारका देता दै ॥ १३ ॥ 


पूचलण्डे-सप्तमोऽध्यायः । .५६८ 


करुमिरेग 
एकविंशतिभेदेन कृमयः स्ुर्हिधोच्यत्ते! | 
वाद्यास्तथाभ्यन्तराश्च तेषु यूका वहिश्चरः 1 १४! 
लिक्ताश्चान्येऽन्तरचराः कफान्ते हृदयोदकाः । 
अन्त्रादा उदरवेष्टास्चुरवन्य महागुदाः ।! १५ ॥ 
सुगन्धा दभेशसुमास्तथा रक्ताश्च सातरः । 
सौरसा लोमविध्वंस्ा रोमद्वीपा दयटुस्बसः || १६ ॥ 
केशादाश्च तथैवान्ये शकृलाता ककेरुका: । 
लेलिद्ाश्च सशूलाश्च सौदरादाः मकेरक्राः ॥। -१७ 11 
तथान्यः कफर क्ताभ्यां संजातः स्नायुकः स्मृतः । 
ब्राह्म श्रौर श्राभ्यन्तर इन मेदसि कृमि दौ प्रकारके दोते दँ रौर इनके इकौस 
मेद ई । उनमे यक्षा (जू ) लील श्रौर चपा ये कमि शरीरफे बाहरी भागमें रहते 
हं । इनके सिवाय कृफसे उत्पन्न सात प्रकारके कृमि शरीरके भीतर रहते द । 
उनके नाम इस प्रकार दै--ददयाद्‌, ऋंत्राद्‌; उदरवेष्, चुर, महाह, सुगन्ध 
दर्भक्खम, मात्र, सौर्स, लोमविष्वंत, रोमद्धीप, उदुम्बर ग्रौर केशाद ये छ प्रकारके 
कृमि सुषिरसे जायमान दोते है ककेरुकः, लेलिद, सशलल सौसुयाद्‌ ग्रौर मकेरक ये 
पोच प्रकारके कमि मलस उत्पन्न दोते हं । ये त्रठरह प्रकारके ्राभ्यन्तर(भीती) 
प्रौ प्रथम कड दए तीन प्रकारके बाह्य कमि सत्र पिल्लाकर इकीस प्रकारके कृमि 
होते द| इनके ग्रतिरिक्त कफः श्रौर रक्तसे भी एक प्रकारका कृमि उत्पन्न होता 
हे) उसे लोग स्न्ुक कमि कहते दें | १४-१७ ॥ 
पाण्डुरोग 
पार्डुरोगाश्च पंच स्युकातपित्तकफेखिधा ।॥ १८ ॥ 
त्रिदोपेमत्तिकामिनच्च 
पाडसोग पोच प्रकारक होता है 1 पटला वातस, दूसरा पित्तसे, तीरा कसे 
चौथा सन्निपातसते रौर पोँचवोँ मिद्धी खनेसे उत्पन्न होता दै ॥ १८ ॥ 
कामला; कुम्भकामला तथा दलीमक 
तथेकोपकामन्तारस्प्रता 1,: 
स्याद्ुम्सकामलला चेका.-तयेचं चः दे्तीमकम्‌ 1.4. - 


‰६ शाङ्गघरसंदितायां- 


एक प्रकारका कामला रोग होता हे । पूर्वाक्त पांडरोगकी भी उपेत्ता करनेसे 
इसको उत्पत्ति होती है  ऊम्भकामला ओर इलीमक इन मेदोसे कामला रोग 
दो प्रकारका दोता है । 
रक्तपित्त रोग 
रक्तपित्तं त्रिधा प्रोक्तमृध्वंगं कफसंगतम्‌ । 
अधोगं मारुताञ्ज्ञय तद्द्येन द्विमागयगम्‌ 1 १६॥ 
रक्तपित्त रोग तीन प्रकारका होता है! एक ऊष्वंगामी, दूसरा श्रधोगामी 
श्रौर तीसरा ऊष्वधोगामी श्र्थात्‌ ऊपर-नीचे दोनों तरफ जानेवाला । इनमें 
ऊध्वगामी ऊपरके मुख श्रादिके मागसे गिरता है । उसको उत्पत्ति कयसे 
होती है । श्रधोगामी नीचे गुदा आदि मागे गिरता है । इसकी उत्पत्ति वातसे 
होती ई । ऊर््वाधोगामी रक्तपित्त गुदा तथा सुख इन दोनों मासे निकलता 
ग्रौर कफ तथा वातसे इसकी उत्पत्ति होती दै ॥ १६ ॥ 
कास रोग 
कासाः पच्च समुदिष्टस्ते यस्तु त्रिभिमलैः। 
उरःचतताच्तुथः स्यात्तयाद्धातोश्च पंचमः । २० ॥ 
कास रोग पंच तरदका दोता दै । पहला वातसे, दूसरा पित्तसे, तीसरा कपः- 
से, चोधा छरातीमं कुठार श्रादिसे चोट लगनेके समान पीडाके साथ जायमान 
होता दै । इसे लोग उरःक्तत कास कते दं ) पाँचवो धातुके क्षीण होनेपर होता 
हे । ये पाँच इसके मेद रई ॥ २० ॥ 
्षयरोग 
चयाः पचेव विज्ञयालखिमिदेपिखयन्च ये। 
चतुथं. सन्निपातेन पंचमः स्यादुरःत्तात्‌ । २१॥; 
द्यरोग भी पोच द प्रकारका होता ईै। पटला वात, दसरा पित्तज, तीसरा 
कफ़ज, चाथा सक्निपातज गीर पोचवोँ उरःकतज । इसीको लोग कव, गजरोग या 
राजयक्ष्मा भी कहते हं ॥ २१ ॥ 
शोपरोग 
शाषाः स्युः परप्रकारेणं खत्रसगच्छुचा व्रणात्‌ । 
अध्वश्रसमच्च व्यायामह्वाधेक्यादेपं जायते ॥ २२] 


पूचंखण्ड-सप्रमोऽध्यायः। ५७ , 


धिक स््नीप्रसंग करनेसे, चिरेप शोक करने, बसस, ग्रधिक रास्ता 
चलने, व्यायाम आदि द्वारा विशेष परिश्रम करनेसे श्रौर उद्धाचस्थाके क।रण 
` शोप येग ह्येता ६ै। इससे शरीरके रस शमादि धाठु सूख जाते दहै शौर देद क्षीण 
होने लगती है ! यह भी द्तयरोगका ही एक मेद दै ॥ २२॥ 
श्वास रोग श्रौर उसके मेद 
श्वासाश्च पच विज्ञय द्रः स्यात्तमकस्तथा । 
ऊर्वैश्वासो मद्ाासण्छिन्नश्वासश्च पंचमः ।॥ २३॥ 
कुत्र, तमक, ऊष्वश्वास, महाश्रास तथा किनश्वास ये पच प्रकारके श्वासरोग 
होते ई ॥ २३॥ 
हिच्छा येम 
कथिताः पच हिच्छस्तु तासु छद्रा्जा तथा । 
गम्भीरा यमला चैव महती पचसीति च ॥ २४ ॥ 
तद्रा, श्रन्नजा, गंभीरा, यमला ग्रौर महती इन मेदोसे दिका ( हिचको ) 
रोग पौँच प्रकारका दता ई ॥ २४॥ 
श्रधिके विकार 
चत्वारोऽधिविकाराः स्युर्विययो वातसम्भवः । 
तीच्णः पित्तात्कफान्मन्दो भस्मको वातपित्त; 11 २५८ ॥ 
जठर (पेट ) म रहनेवाटे अग्निम चार प्रकारके विकार रोते ह! उनके 
मेद्‌ इस तरह ह । जैसे-विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि श्रौर भस्माग्नि 1 इनमें 
यातसे विपरमाग्नि, पित्तसे चीक्त्णाग्नि; कफतसे मंदाग्नि एवं बात-पित्तसे भस्पाग्नि- 
की उत्पत्ति होती ₹ै ॥ २५ ॥ 
श्रसोचक रोग 
पद्चैवारोचका क्चेया चातपित्तकफैखिधा 1 
संनिपातान्मनस्वापात्‌ 
पौव प्रकास्का अरोचक रोग दोता ई! उनमें वातत, पित्त श्रौर कफ इनसे 
तीन प्रकारका, चौथा सननिपातसे श्रौर- पोचवोँं हार्दिक" सन्तापसे जायमान 


होता ई }- 


४ 


श्त शाङ्गधरसंहिताय- , 


ंदियेग 
छदयः सप्नधा सताः 1! २६ ॥ 
त्रिभिर्देपिः प्र्थक्तसलः कृमिभिः सश्चिपातत्तः । 
घृखया च तथा सीणां गभोधानाच जायते ।। २७ ॥ 
सात प्रकारा छ रोग रोता है! तीन प्रकारका वात, पित्त श्रौर कफस, 
वरोधा सननिपातसे, पौचनँ मिते, छंटौँ घरखते श्रौर सातवौँ गर्भाधान हो जाने- 
पर केवल चछ्ि्वोको होता है ॥ २६ ॥ २७॥ 
स्वरभेद रोग 
स्वरमेदाः पडेव स्यर्वावपित्तकैश्चयः । 
मेदसा सन्निपातेन त्तयात्पष्ः प्रकीर्तितः । २८ ॥ 
स्वरभेद ( ग्केका वैव्ना) रोग दु प्रकारका होता हे। पहला वतिज 
स्वरभेद, दुखा पिवन्‌ स्वरपेद्‌, तीस कषटज स्वरयेद, न्वौधा मेदद्द्धिजनित 
त्वरमेद्‌, पौँचवाँ सन्नि पातज स्वरमेद्‌ ग्रौर छौ कवरोगसे जायमान स्वरभेद, ये ही 
ङ्के छुमेद्‌रं॥२८॥ 
तृष्णारोग 
तृष्णा च पड़विधा प्रोक्ता वाताप्पित्ता्तफार्दृपि ) 
त्रिदोपेरुपसगेण क्तयाद्धातोश्च पिका ॥ २६ ॥ 
वृष्णा रोग भी द्व प्रकारका दोता हे । वात, पितत श्नौर कक इनते तीन प्रकारा, 
चौथा सन्निपाते उन्न होनेवाला, पंचव उपसगंज (किती प्रकार्की चोर लगने 
से उसन्न हेनेवाला ) ग्रौर छर्वो धातक कौख टोनेपर उत्पन्न होता हे । इसके 
होनेपर मनुष्य बार-बार पानी पीता, फिरमी प्यसि नहीं शन्त होने 
ग्राती } २९॥ 
मूच्छौरोग 
मृच्छ चदर्विधा ज्ञेया -वात्पित्तकरफैः प्रथक्‌ । 
चतुर्थ संनिपात्तेन- 
मय रेग चार मकारका होता दै ! वात, पित्त नौर कप नसे तीन प्रकारका 
श्रौर चौथा सन्निपाते | इस रोगका श्राक्रमण होनेके समय शरीरो संजा 
( दोश ) ग्रौर चेष्ठा वहन करनेवलि छिद्र वाके विकासते श्रच्छादित दये जात 


पूवरुडे-सश्रमोऽध्यायः । ५६. 


हि श्रौर एकाप्छ तमोयुख चद्‌ जानः दं । जिससे मरुप्यक्ने दुव सुख श्मादिका 
कुद भी कषान नदं रट जाना ग्रौर वह्‌ लक्रदी क तयद पृथ्वोमे गिर लाल ॥ 
। श्रम) निद्रा, तंद्रा तथा संन्यास रोग 
तयक श्रमः म्मृतः ! ३० ॥ 
निद्रा तन्द्रा च सन्यासो म्लानिश्रकैकशः स्मृतः| 
श्रम, निद्र नन्छरा, संन्यान श्रीर्‌ ग्लानि ये भी एक-एक प्रकारके गग 
होते ६॥३९॥ 
मदरोग 
मदाः स॒घ्र समाख्याता वातपित्तकफैत्रयः । ६१ 1 . 
त्रिदोपेरखला मद्याद्विपाद्रपि च सप्रमः। 
मदरोग साति प्रकारा दतां $ 1 जमे--वात्त, पित्त श्रीर्‌ कर, इनसे तीन 
नरद, चौथा सन्निपानसे जायमान, धनव रुषधिरके कुपित टोनेसेः युटो 
प्रमाश्मै श्रमिक यटिसा श्रा? पनन श्रीर्‌ काचश् वस्सनाग श्रि विष भन्तण्‌ 
करनैसे । गे शी मरयोगक्े सान मः ६इ॥.३१॥ 
मदन्यय येग 
मद्रास्ययश्रतुधा स्याद्नाच्िाक्कफादपि ॥ ३२ ॥ 
चिदोपेरमि चिस्नेय एकः परमदृस्वथा 1 
पानजीणं तथा येकं लकः पालविध्रसः | ३६ |) 
पानाच्यय्रतथा चकः--- 
मदात्यय सग चार प्रहास्का रील ह वनि, पित्तश्चीर क. इनं 


मेधसे तीन प्रकार्य प्मीरण्क भ्रिदोपसे दैवा ६ | ये इनके चार्‌ 
््‌ थ म, म {ररत --- गरः न (मे ~ ॐ श्न 
भे ९६ एनम श्मसि ष्ठ परदारा परमद्‌ रोगं दोना} पकद्व 


पक्र प्रद्मस्द पायाीस्‌, पानाय, पमद्विश्रम सेन नेषेतार्‌ 1 ३२१ ३६॥ 
(14 । 
दाः सत्र सक्तस्तथा) 
रफपित्तात्तयः रक्तानष्सायाः पित्ततसतथा ॥१ ३४ ¶ 
पातुचयान्ममन्यताद्रर्पृरदिगदमि 1 


६० शाङ्गंधरसंहिताया- 


दाह रोग सात प्रकारका दता है] जैसे-पदला रक्तपित्तके कुपित टोनेते; 
दूसरा रुधिरफ प्रकोपसे, तीसरा वृष्णा रोकनेसे, चौथा पित्तसे पोँचवों धाठुचतय 
होनेसे, छो मर्म॑स्थानमं किसी प्रकारकी चोट श्रादि लगने श्रोर सातनं 
पेये सधिरके जम जनेसे उत्पन्न दौतादै। ये इस. रोगके सात मेद 
गिनये गये हं || ३४ ॥ 
उन्माद्‌ रोग 


उन्मादाः पट्‌ समाख्याताखिमिदेपिंखयन्च ते । 
संनिपाताद्िपाज्ज्ेयः पष्ठो दुःखेन चेतसः ।[ ३५ ॥ 
उन्माद रोग भी छं प्रकारका ह्येता है | जैसे वात, पित्त तथा कफ़ इनक 
प्रकोपसे उत्पन्न तीन प्रकारका, चौथा सन्निपातसे, पाँचवाँ किसी विष श्रादिके 
खा लेनेसे ग्रौर छट किसी प्रकारकी मानसिक पीडसे उत्पन्न होता है ॥ ३५ ॥ 
मूतोन्माद्‌ रोग 
भूतोन्मादा विशतिः स्युस्ते देवादानचादपि । 
गन्धरवाक्किन्नरायक्तासि्भ्यो गुरुशापतः ।! ३६ ॥ 
प्र॑ताच्च गुह्यकादुबद्धात्सद्धाद्ुतास्पिशाचतः । 
जलादिदेवतायाश्च नागा बरद्यरात्तसात्‌ । २७ ॥ 
राक्तसादपि करुष्माण्डाचृत्यावेतालयोरपि । 
भूतगरहके वीस मेद टोते दै । जेसे-देवग्रह, सुरवर, गणमात्र्द, दानव, 
गन्वय, किरः यत्ते; पितर; गुखः प्रेत, वधः सिद्धः भूतः पिद्ाच, 
जल श्रादि देवगण, नाग, ब्रह्मराक्षस, रास, कूप्मांड राच्स, त्या 
( शाप ) श्रौर वैतालयद, ये दी भूतोन्मादके भेद ई ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
्रपस्मार रोग 
अपस्मारश्चवुधौ स्याच्समीरात्ित्ततस्तथा ॥। ३८ ॥ 
प्लेप्मणोऽपि कृतीयः स्याबतु्ः संनिपाततः । 
श्रपस्मार्‌ ( श्गी ) रोग चार तरदका होता है । नैसे--एक वाथके प्रकोप 


सेः दूसरा पित्ते, तीसरा कफे शौर चौथा सन्निपातके यपे होताहै।येदी 
त 3 € 
कचारमेददह] इत] 


पूचेखण्डे-सप्रमोऽध्यायः + ` ६९ 


ई 


श्मामवात्ति रोग 
चत्वारथ्रामवाताः स्युवोत्तपित्तक्रकेम्तिधा 1 ६६ ॥ 
चतुर्थः संनिपाताघ्-- 
चार दी प्रकरारका ्रामवात रोग होता र} वात्त, पितत श्रीर्‌ कफ इनके 
प्रकोपे तीन्‌ प्रकारका शरीर चौथा सनिपातसे) चेदो इस्केमी चार मेद्‌ ई ॥३९॥ 
शप्वसेण 
शृलान्य्टा वुधा जरः । 
प्रथग्दोपंन्िवा दन्ट्रभदन त्रिचिघान्यपि 1 ४० ॥) 
शामन सप्तम प्राक्त संनिपातेन चाष्मम्‌ ¦ 
श्रूलयेग श्राद प्रकारका देता द \ पाक्त) पित्ततया कफ इन तीरनोसे तीन 
प्रकारका श्रौर तोन दौ प्रकारका दन्द्रज (वातकौग्रूल, वातपित्तशल, पित्तकफश्चूल) 
ये शं ए सातवौ मसे उत्पन्न होनेचाला श्रीर्‌ श्राञ्वौ निदष ( सन्निपात ) 
से। येष दक्के श्राटमेद ६॥४०॥ 
परिणामे 
परिणामभवं शूलमषधा परिकीतितम्‌ ।। ४१ ॥ 
मले: णृललसंख्या स्यति रव परिणामे । 
द्यन्नद्रवभव श्रूल जरसपत्तसच तथा । ४२६॥ 
प्केकं गणितं सक्त-- 
उसो प्रकार परिर्ामश्चलल नामक सेमे भी कटै प्रकारका देता रै । ञसे--पूच- 
कथित सोति श्नुसार्‌ चाति तीन दोपोने नीन प्र्तस्का, उनके हन्दधम भेद्से 
भौ तोनतरष्यै, यद्यु दूए । सिक श्रामसै उत्पन्न देनेवाला श्रौर श्राट्ये 
सन्निपाते, ये शाट भद्‌ दुर 1 विद्वाननि पकं प्रकारका श्रन्नद्रबत्तया एकी 
प्रद्रा सरिति नामक रज्ञ भी गिनायादर॥ ४६ 1४२ 
उदान्तेरोग 
उन्‌ चतास्रय।दस्त ! 
एवः क्लुधातिप्रदजस्वष्णाराद् द्वितीयकः 1 
सिद्राचातान्त॒तीयः स्याघचुथेः श्यासनिम्रदयात्‌ 1 
ए्यपिगाार्स्वमः स्यासयण्ठः चव्रघुनियदात्‌ ।। ४४ ॥ 


शाङ्गधरसंहितायां- 


0) 
९ 


जम्भासधात्सप्रमः स्यादुद्रासहुतोऽप्रमः। 
नवसः स्याद्श्रसोधादशमः श्ुक्रवारसात्‌ ।। ४५ ॥ 
नूत्रयोधान्सलस्यापि रोधाद्रात्तवनित्रहात्‌ । 
उदाचत्तसखरयश्चैते घोरोपद्रवकारकाः ॥ ४६॥ 
ठदावतं रोग तेरट प्रकरास्का दौता है । पदला भूख रोक्नेसे, दूसरा वृष्णा 
रोकनेसे, तीसरा नोः रोकने, चौथा शवसिको यति रोकने; पोचवोँ वमन रोकने, 
छँ छक रोकने, सातय जं नाई रोकने, ऋठबौं उद्वार योकने, नवँ आदू रोकने; 
दसवां वीथंका वेग रोकने, व्यारदवो-बास्ट्वो मलमुच्का वेग रोकने श्रौ तेश्वोँ 
अपान बायुके रोकनेते उदावतं रोग उत्वन्न दोत। है! ये तेरह उदावतं त्रदे 
घोर उपद्रव खडे करनेवाठे रोग दते इं ॥ ४३-४६ ॥ 
श्रानाह्‌ तथा प्रत्यानाद्‌ रोग 
आनाहो द्विविधः प्रोक्त एकः पक्राशायोद्धवः । 
आमशयोद्धवश्चान्यः प्रत्यानाहः स॒ कथ्यते ।॥ ४५ | 
प्रानाह ( श्रय) गेग दो प्रकारका दोता है} एक तो पक्वाशये उत्यन्न 
दोकर पेट फुलाता ग्रौर दूसरा ्ामाशचमें उत्पन्न होता है । उसे लोग प्रत्यानाद्‌ 
-रोग कते ह 1 ४७] 
उसोग्रह ग्रौर हदयसेग 
उरोग्रहस्तथा चैको द्रेगाः पच कीततिताः। 
बात्तादयखयः प्रोक्ताश्चतुथः संनिपाततः ।। ४८ ।) 
पचमः कृमिसंजातः- 
उरोग्रद नामकं रोग एक दी प्रकास्का दोता है । इसके उसन्न दोनेपर छाती- 
मे कोचनेके समान पीदा होने लगती दै ! हद्यसेग पाँच प्रकारका होता है । 
जेसे--वात, पित्त रौर कर इन तीनों दोपोसे तीन प्रकार का, चौथा सच्निपातसे 
एवं पौँचवोँ कृमियेगसते 1 वे ही इसके पौँच मेद्‌ हं ॥ ४८ ॥ 
# ` उदस्तेम 1 
--तथ्टावुदराणि च । 
बाताप्पत्ताक्कफात््रीसि च्रिदोपेभ्यो जलादपि ॥ ४६ ] 
साहः , चता्रदगुदरादशमं परिकीर्तितम्‌ । 


ई. क क 
वंखर्ट-सप्रसाऽध्यायः । ६३ 


उदर रोग श्राट प्रकारका दोना £ | उने-प्क प्रकारका वात्ने, दूसरा वित्त 
से, तीसयं क्से, नीया सन्निपत्तत्तेः पनयौं जले, छट न्लोक्सै, सातौ 
किसी प्रकास्कौ रोर ल्ञणनेसे शरीर ग्राटर्यो बद्धगुद 


मामके गगम उत्पन्न 
रोता द ॥ ४९ ॥ 


गुस्मयग 
गुल्पास्त्यष्टा समाख्याता वातपित्तकफैन्रयः || ~ | 
दन्द्रसदालरयः प्रोक्ताः सप्रमः सन्निनाततः । 
रक्तन्त्वष्टम श्यास्यातः- 


राह्म ( वायुगोला ) रोग श्राट प्रकारका दीना ई 1 जंसे-वात, पित्त, कपः, 
चातवित्त, पित्तव.फ, कचात्‌ शौर शनिपात्ते। यद्धरी इन्त रोके श्रार मेदं 
शते रं ॥ ५० ॥ 
नूत्राचातरोग 
--सृनातातान््रय)दृश्त। ५ 
च्ातद्कणएडलिका पूर वाताष्ठीला ततः परम्‌ । 
चत्तिचंस्तिस्दतायः स्यान्मूत्रातात्धतुधक्रः ॥ ५२॥ 
पचसं गचञटरः पथा मव्य: स्मरतः | 
मू्रोत्सयंः; सप्रमः स्यान्सृद्रमन्थिस्तथघटमः ॥| ५२ ॥ 
मृचशक्र तु नवमं तरिडघाता दरामः स्मृतः 
मृचसादभ्चाप्सवाता चस्तिङकुर्डलिच् तथा ॥। ५४ ॥ 
त्रयाऽप्यत सृत्रघाताः प्रधर्धाराः प्रक्रीतिता 
मृत्रानाद् सेम तेर ग्रक्नर्का टता र] अंते-प्रहला चातक्रुटलिका; टृसग 
-वाताप्रज्ला; सीक्ठरा घाद या मद्रात्‌ जच मृन्नजवरर, धृ भूद्वक्तय, 
सानो तन्या, श्रौटतौ नू्चचन्यि, नय मूतः दत्तवौ विद्प्रात, स्वाग्यदो मूत्र 
नाड, धारदवौ उष्णयापि द्र तेरष्य यल्तिद्कुखलिषाये दी मू्लायातत यगन मेद्‌ 
\; सनम न्तव मृ्ताद, उष्छ्यात करीर कुटछिकाय्‌ तीन ददे ही मवंकर 
दग पासि गये} दस सोग्रे उत्स मपर धर-भीर पादाके सायं मूत्र न 
ना द ॥-५६-- सभ 


६ 
भ + 


श शाङ्गधरसंहितार्या- 


मूत्रकृच्छ्र रोग 
मूचच्रच्छाणि चाष्टौ स्युवातपित्तकफेखिधा ॥ ५५॥ 
संनिपाताचतुयं स्यच्छुक्रकृच्छर तु पच्चमम्‌ । 
विटक षष्टमाख्यात धात्र च सप्तमम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अष्टमं चाश्मरीकृच्छ्-- 
मूत्रकृच्छ्र रोग श्राठ प्रकारका होता है । वात; पित्त ग्रौर कफ; इन तीनसे 
तीन प्रकारका, चौथा सनिपातसे, पोँचवों शुक्रङच्छ, डय विट्छुच्छर, सावं घरात- 
कृच्छर ग्रौर रारो त्रश्मरीकरच्छ्र कदलाता है ॥ १५५ ॥ ५६ ॥ 
्रश्मरीरोग 
-- चतुर्धा चश्मरी मता ॥ 
वातातिपत्ता्तफाच्छुकरात्‌- 
वात) पित्त, कर ग्रौर शुक्र मेदसे श्रदमरी ( पयसै ) रोग चार प्रकारका 


दोता हे । जिनको लोग वातादमरी, पित्तादमरी, कफाश्मरी श्रौर शुक्रदमरी इन 
नामेसि भी पुकारते हं ! 


प्रमेदयेग 
तथा सेदाच्च विशतिः ॥ ५७॥ 
च्लमेदः सुरमेहः पिष्टसेदब्ध स्मन्द्रकः 
शुक्रमेदोदकाख्यौ च लालामेद्ध्य शीतकः । ५८ ॥ 
सिकताह्ः शनैर्मेहो दशैते कफसंमवाः | 
मजिषछठाख्यो दरिद्रो मनीलमेदध्य रक्तकः ॥ ५६ ॥ 
कृष्णमेहः त्तारमेदः षडेते पित्तसंसवाः 1 
दस्तिमेदो वसामेहो मलामेदो सधुप्रभः ॥ £= ॥ 
चच्वारो वातजः मेहा इति मेहाश्च विशतिः 1 
प्रमेह सेग वीस प्रकखा होता ई} जेसे--दल्मेदः सुणमेद, पिष्ट 
मेहः सा्रमेदः शुक्रमेद, उदकमेह, लालामेह, शीतमेह, सिकतामेदह एवं शनैरमेह, ये 
इतने परमेद्‌ कके प्रकोपसे जायमान होते ई । मेजिष्ठमेद, दर्िमेद, नीलमेह, 
रक्तमेदः दृष्एमेद्‌ तथा क्तारथमेह ये च्छं प्रमेह पित्तसे जायमान होते & । दस्ति- 
मेद, चसामेद, मजमिह च्रौर मधुमेह ये चार प्रकारके प्रमेह वात्तते उन्न हते 
ह} ये सव मिलकर बीस रकार प्रेद होते हे 1 ५७-६० ॥ 


-पूवखस्डे-सप्रमोऽध्याग्रः । ६५ 


सोमरोग 
सोमसागस्तथधा चैकः 
मोमरोग केवल एक प्रकारका दोतादई } शत रोके उत्यन्न दोनेपर छ्रीके 
शीर भरद्न जले क्ुभिन दहो जाता श्रौर सफद-सफेद पानी चनकर योनिमागसे 
गिरने लगना ६ । 
म्रमेदपिध्कि 
प्रमेहपिरिका दृश 1 ६९॥ 
शराविका कच्छपिका पुत्रिणी विनताऽलजी | 
मसूरिका स्पंपिका जालिनी च विदारिका । ६२ ॥ 
विद्रधिश्च दशेताः स्युः पिटिका मेहुसरभवाः । 
दस प्रकारका प्रमेपिरिका रोग होता दई । ससे--शरात्रिका, कच्ुमिका, 
पश्रि, विनता, स्रलजी, मसूरिका, सपेपिक्रा, जलिनी, विदारिका तथा विद्रधि | 
यट म प्रमेदयेगक्रीौ उयेक्ता करनेसे उत्पन्न देता दै । इसके दयोनैपर जो मातल 
न्याम दनि, वदै द्योत २ एक्षियौ निकल श्राया करतौ ई ॥ ६१ ॥ ६२॥ 
गेदोयोपक्री स्या 
मेदोदोपस्वथा चेकः 
मेदीद्रोपर केयल एक प्रकारका होना र । 
शोधरोगक्ती ससा 
शोथरोगा नव स्मरताः । ६३ ॥ 
दर्पः प्रयग्मयैः सरकैरभिधातद्धिादयि 1 . 
गोगर्ग नी प्रकास्का सोना ६। वात, पित्त, कफ इन चौनसि एक-एक प्रकार 
क} तोन प्रश्नसकरा दन्दय वानी वातपिनज शोय, मितिकञ्रज शोथ श्रीर्‌ कम्वा- 
तज शोध, णक प्रकारका सननिपनज शोय, प्क दी प्रकारक श्रभिवातज एं एक 
्रकारका विपोय । कल मिलाकर नी प्रघ्मर षटु ॥ ६३ ॥ 
शृद्धिरोगकी मख्य 
~ द्यः सष्ठ गदिना यतिात्पित्तात्क्फन च ॥ ६४ 
र्न मेदसा मूत्तादेन्ञवरद्धिक्च सप्तसौ । 


(` 


ष्ट [4.92 9 ङ्गधरसंहितायां 
६६ शाद्धपरखहिताचय~ 


बृद्धिरोग सात प्रकारका दोता दहै 1 जैसे--व्ातज बद्ध, पित्तज वदध, कफ़ज 
दधि, रक्तज इद्धि, मेदोदरदधि मून इद्धि ग्रौर सातवँ ्न्ज बृद्धि | जर किं वाघ 
किसी कारण वश कुपित होकर सूजन तया शूल उत्पन्न करती हुई वं्तणानादी 
हारा श्रर्डकोरशोमे जा पर्हुचती तो वृषणकी नादियोको दूपरित करे श्ररुडकोशको 
वदा देती है | इसी निए इसे दृद्धिरोग कदते दै ॥ ६४ ॥ 
श्रंडब्दधिरोयकी संख्या 
अर्डवरद्धिस्तथा चैकः 
श्र्डटदि रोग केवल एक प्रफारका होता है ! कुं लोग दसे पोतेका 
छि्कना तथा कुरंड रोण मी कहते ह । 
गण्डमाला, गलगण्ड ग्रौर श्रपची सेवी संख्या 
तथेका गण्डमालिका ।। ६५॥ 
गर्डापचीति चेका स्यात्‌ 
गएडमाला; गलगरएड शरीर च्रपची रोग केवल एक-एक प्रकारके 
दते ह 1 ६५ ॥ 
थि (गोठ) रोगकी संख्या 
भ्रन्थयो नवधा मताः| 
त्रिभिदेपख्चयो रक्ताच्छिराभिरमेदसो चरणात्‌ ।। ६६ ॥ 
अरना मांसेन नवमः 
ग्न्यरोग नौं प्रकारका ोता ईै } जैसे--वातज ग्रन्थि, पित्तज ग्रन्थि, कफ़ज 
मन्थि, शिराग्रन्थि, मेदोग्रन्थि, त्रणुग्रन्थ, य्रस्थिम्रन्थि एवं मांसमन्थि । ये सवर 
मिलाकर नौ प्रकरे होते ई ।। ६६ ॥ 
ग्रबद (रसीली) येगको संख्या 
विध स्यात्तधचुदम्‌ । 
वाताप्पत्तात्कफाद्रक्तान्मांसादपि च सेदसः 1 ६७ ॥ 
गरडधद्‌ रोग चछ प्रकार होता है । जैते-बातज ग्रु द, पित्तज अहुद, 


करन अचु २ रतन श्रवुद्‌, मेद्ज श्रबुद श्रौर मास चुर, ये ही, इसके 
प्रकार ह! ६७॥ 


पूव ष्ड-सप्तमोऽध्यायः । ६७ 
श्लीपद्‌ (गोलपार्वे) रोगक्रो संख्या 
श्लीपद्‌ च त्रिधा प्राक्त चाताद्पित्तास्कफदिपि । 
रलीश्द रोग तीन प्रकारका दता ई { बात, पित्तज श्रौर्‌ शलेप्मज, ये दी 
इसके तीनो प्रकार ई । 
विद्रधि (कोद्य) रोगको संख्या 
रक्ताच्तताल्तिदोपेशच 
विद्रधि रोग दु प्रकारका होवा दै। जेसे--वात्त, पित्त रौर कफसे तीन, चौथा 
रधिरसे जायमान, पोँचवा श्रमिघातज गौर छौ सनिपातसे उयन दीनेवाल। 
येद इस रोगक्रे छर प्रकार ₹। 
व्रणुरोगकी संख्या 
व्रणः पचदग्तोदिताः ॥ &< ॥ 
तेपां चतुर्धा भेदः स्यादागतुर्दंहजस्तथा ॥ ६६ ॥ 
शुद्धौ द्टश्च वित्नेयस्तत्सख्या कथ्यत्ते प्रथक्‌ । 
चातत्रणः पित्तजश्च कफजो स्कजो व्रणः ।॥ ७० ॥ 
चात्पित्तभवश्चान्यो वातदलेप्मभवस्तथा । 
तथा पित्तकफाभ्यां च सन्निपातेन चमः! ७१ ॥ 
नचमो वातरक्तेन दश्तमो रक्तपित्ततः। 
श्लेप्मरक्तमवश्वान्यो वातपित्ताखगुद्धवः ॥ ५२॥ 
वातश्लेष्मास्रारपन्नः पित्तल्लेप्माखसंभवः 1 
सन्निपाताद्गुद्धत इति पंचदश व्रणाः ॥ ५३ ॥ 
त्रस॒रोग पन्‌ प्रकारका देता ६ । उसकेभौ चार खास मेद ६। यसे 
श्रागन्तुक, देदज, शद एवं दुट्रस॒ । श्रत उनकी श्रलग-द्रलग संख्या व्रतलाते 
र! वात्तय घण, पित्तज चण, कफल व्रण, र्तज व्रण, वात्तपित्तच व्रण, वात्तश्ले- 
ष्म प्रस, पित्तकफज प्रस्‌, सत्रिपातन तरण; वातरक्तज बण, स््तपित्तन चण, का 
रक्तज मण, बात-पित्त एवं रक्तन प्रणय, वात-कफ़ तथा रक्तज तरण, पित्त-कफः एवं 
रक्तजे बर, सन्निपात तथा रक्त वण, ये स॒ मिलाकर पन्द्रह प्रकारके 
पर्‌ होते हं 1 ६८-७३ ॥ 


ह्न शएङद्खषस्साहतया- 


सद्रोत्रणरोगकी संख्या 
सदयोव्रणस्त्वषटधा स्यादवक्लप्तविलम्वितो । 
दिन्नमिन्नप्रचलिता धृष्टविद्धनिपातिताः ॥। “ष 1 
कुल श्राठ प्रकारे सव्योत्रण॒ यानी श्रागन्ठक रस॒ होते द--* श्रवक्लूस 
२ विलम्बित ३ लित्न ४ भिन्न ५ प्रचलित ६ श्रष्ट ७ विदध ग्रौर ८ निपातितःये दी 
श्राट प्रकार वरणके है | ७४॥ 
कोष्टभेद्‌ (छिन्नान्र-निःखतान्तीकी संख्या 
को्टभेदो द्विधा प्रोक्तश्ि्ान्त्रो निःखतान््र्कः 1 
कोषठमेद रोग कुल ठो प्रकारका होता है । एकका नाम छिननान्वक दै ग्यौर 
ठ्‌ सरा निःखरतानिक । 
स्थिमंग रोगकी संख्या 
अस्थिभंगोऽषटधा प्राक्तो भग्रप्रठविदारते ॥ ७५॥ 
विवरतिंत्च॒विश्छिषस्तियेचिन्तप्तस्त्वधघोगतः । 
उध्वंगः संधिभंगचच 
्रस्थिभंग रोग श्रा प्रकारका होता है । किसी यकार दी द्रयनेको ्रस्थिभंग 
कहते है । लैसे--भग्न, विदारित, विवर्तित, विर्लिट, तिथि, च्रधोगत; 
ऊष्वंगत श्रौर सन्विभंग, ये दी इसके ्राठ प्रकार होते ई ॥ ७५ ॥ 
वह्धिद्ग्ध रोगकी संख्या 
वहिदग्धश्चतुर्विधः ॥ ७६ ॥ 
प्लुष्टोऽतिदग्धो ददैग्धः सम्यग्दग्धश्च कीर्तितः 
वदिदग्ध रोग चार प्रकारका होता है । जैसे प्लु, व्रविदग्ध, दुदंग्ब एवं 
सम्यग्दग्ध; ये दी इसके चार मेद ह | ७६ ॥ 
(\ नाडत्रस्‌ ( नार ) रोगक्रो संख्या 
नाञ्य्‌ः पच समाख्याता वातपित्तककफैखिधा ॥ ५५ ॥ 
तरिदोपेरपि शल्येन 
नाडत्रण रोप पीर यकार्का होता हे ] ैते--चानज, पित्तन,.कफज, सनि. 
पालिज एव शल्यज । नादीत्रण ही को लोग नासर भी कहते ह 1] ७८ ॥ 


[1/॥ 


पृवम्बर्ड-सप्रमाऽध्यायः । 


१}, 


भगंदर रोगक्री संग््या 
तथाष्टौ स्युभमन्द्राः। 
शतपानसतु पवनदुषटररीचस्तु पित्ततः ॥ ७ ॥ 
परिखावि कफाञ्जञेयमचुर्वातकफोद्धवः । 
परित्तेपी मरतियनादुर्ोजः कफपित्ततः ॥ ७६ ॥ 
्रागंतुजातश्वेन्मार्गी शंखावतेखिदोपजः । 
नगंद्र रोग द्मा प्रकारका दना ₹॑ । जैसे-वातके परकोपसे उत्पन्न शतपोनक, 
पत्तके प्रकोपते जायमान उ्रमीव, कफसे उस्न परिन्नावो, वात.कफसे ऋ, 
गआत-पित्तसे परिद्ेप, कफ़-पित्तसे व्र्शाज, ग्रागन्ु शल्यसे श्रागन्तुक तथा नरिदोचसे 
एंावतं भगन्दर, ये ही इसके श्रा प्रकार ट ॥ ७८ ॥ ७९॥ 
उपदंश (गर्म) रोगकी संख्या 
मेटः पंचोपदंशाः स्थुवौतपित्तकफैसिधा ॥ ८० ॥ 
संनिपातेन रक्ता 
लिगमं उपदंश (गर्म) रोय पोच प्रकारका दोता ६1 जतते-वातज, पित्तज, 
थाल, सन्निपात एर धिरजन्व, ये ही इसके पच भेद ह । ८० ॥ 
शूक्तयोगकी संख्या 
मेदृश्क्रामयास्तथा । 
चतुर्वित्तिराख्याता लिंगार्लो भ्रथितं तथा ॥ ८१ ॥ 
निचृत्तमचमंथश्च खदितं शततपोनकः । 
अष्ठीलिका सपेपिक्रा त्वक्फाकन्धावपाटिकाः ॥ ८२ ॥ 
मांस्पाकः स्पशंहानिर्निर्छमणिषद्धतः। 
मांसावुँदं पुप्करिका संमृढपिटिकाऽलजी 1 ८३ ॥ 
रक्तावुंदं विद्रधिश्च कुंभिका तिलकालकः । 
निरुद्धप्रकशलः मोक्तस्तयेव परिवर्सिका ॥ = -॥ 
श॒क्तदोपसते लिंगमं उत्पन्न दोनेवाल। सरोम चौवीस प्रकारका टता द । 
लेसे-रतिगाशं, अधित, निदत्त, त्वमे, मृदित, शातपोनकः ्रष्ठीलिका, सपपिक्नः 
त्यदपाक, श्रवपीटिका, मासपाक, यशंदानि, निर्दमणि+ उत्तमा, मांसादः 


७० शाङ्खधरसंहितायां- 


पुष्करिका, संमृढपिषिका, अलजी, रक्तावु द; विद्रधि, म्िका, तिलकालकः निरुदर- 
प्रकश तथा परिवर्तिका, ये दी श्रोगके चौवीसो प्रकार ह ॥८९-८४] 
कुष्टरोग (कोद)की संख्या 
ङान्य्टादशो क्तानि वातात्कापालिके भवेत्‌ । 
पित्तेनोदुस्बर प्रोक्तं कफान्मर्डलचर्चिके ॥ ८५ ॥ 
मरतित्तादत्तजिहं श्लेष्मवाताद्विपादिका । 
तथा सिध्मैकक्ुं च किष्टिमं चालसं तथा ॥ ८६ ॥ 
कफपित्तात्पुलदेदरूः पामा विस्फोटकं तथा । 
मदाकष्ठं॑च्मदलं पुख्डरीकं शतारुकम्‌ ॥ ८७ ॥ 
बरिदोपः काकण क्ञेयं तथान्यच्छत्रसंक्ञितम्‌ 1 
तथा वातेन पित्तेन श्लेष्मणा च चिधा भवेत्‌ 1 ८८ ॥ 


कृष्टयो ग्रष्ठरह धरकारका होता है } जैसे--वायुके प्रकोपसे उत्पन्न कापा- 
लिकः; पित्ते ग्रौडुम्बर, कफसे मण्डल श्रौर चरि, वातपित्तसे ऋषतजिह, कफ- 
वातसे विपादिका, तिष्पकुप, किद्िभ, ग्रलस, कफ-पित्तसे दद्रु, पामा, विस्फोरक, 
महकुष्ट, चमदल, पुएडरीक, शतारक, ककण तथा श्विचरकरष येग, ये ही कुष्ठ 
रोगके अठारह प्रकार हं ॥ ८१-८य ॥ 
छद्रयेग, विस्फोटक ग्रौर मसूरिका रोगकी संख्या 

लद्ररोगाः पष्टिसंल्यास्तेष्वादौ शकंराबुदम्‌ । 

इन्द्रबृद्धा पनसिका विव्त्तान्धालजी तथा ॥ ८६ ॥ 

चराद्रष्ठो वल्मीकं कच्छपी तिलकालकः । 

गद्मी रकसा चेव यवप्रख्या विदारिका ।॥ ६० ॥ 

कदरो मसकश्धैव नीलिका जालगदभः। 

ईरिवेज्ञ जतुमशि्णुदभरंणोऽभिसेदिएी ॥ ६९१ ॥ 

सनिरुद्रगुदः कोटः छुनखोऽलुशलयी तथा । 

पञ्चिनौकटकश्िप्पमलसो सुखदूपिका ॥ ६२॥ 

उेपणकच्छुन्च गधः पापाणगदभः । 

राजका च तथा व्ंगन्धतुर्धी परिकीर्तितः ॥ ६३ ॥ 


पूवखस्डे-सप्तमोऽध्यायः । ७१ 


वातादिपत्तात्कफाद्रक्तादिल्युक्तं व्यङ्गलक्तणम्‌ । 

चिस्मोटाः छद्रसोगेषु तेऽष्टधा परिकीतिंताः ।। ६ ॥ 

प्रथग्दोपख्यो दरन्द्रेन्निविधाः सप्रमोऽदनः 

सष्टमः संनिपातेन जञद्रस्छ मसूरिका । ६५ ॥ 

चलुंदशप्रकारेख चरिभिर्दोपिखिधा च सा 

दन्द्रजा त्रिविधा भोक्ता सनिपातेन सप्रमी । ६& ॥ 

टमी त्वग्गता ज्ञेया रक्तजा नवमी स्पृता । 

दशमी मांसजा ल्याता चत्तस्रोऽन्याश्च दुस्तराः ॥ 

मेदोऽस्थिमजशुक्रस्थाः ज्ुद्ररोगा इत्तीरिताः ॥ ६७ ॥ 

त्ुद्रसयेग साट अकारे होते रं--शकरावु द, इन्द्रडद्धा, भपनसिका, विता, 
स्रन्धालजी, वराष्दध्रा, धल्मीक, कच्छपी, तिलकालक, गद्‌ भी, रकसा, यवप्रल्याः 
विदारिका कद्र, मसक, नीलिका, जालगर्द॑भ, ईरिविच्निका, जन्वुमणि, गुदर श, 
ग्रत्रिरोदिखी,सनिरुद्धयुद+कोठ,कनख)ग्रतशयीः पञ्चिनीकयक, चिष्पः ्रलस, मख- 
दूपिका, कच्ता, दपणकच्छु, गंध, पापाणगद भ, राजिका, व्वंग (यह्‌ व्यंगरोग वात 
पित्त श्रादि मेदे चार प्रकास्का होत। रै )  विस्फोख्क रोम भी मार प्रकारका 
दयता ई । ञेसे-्रातज, पिचिज, कफ़ज, रक्तज, तीन प्रकारके हन्द्रन छ हए 1 
सातवोँ श्र्लज श्रौर श्राव सन्निपातज ! इसी तरह मसूरिका रोग चौदद प्रकार- 
का देता है \ जैसे--बातज, पित्तज, कफज, कफपित्तज, वातपित्तज, वात्तिकफल, 
सन्निपातजः, ये साते प्रकार दए । श्रावं त्व्गता, नवँ रक्तज, दसं मसज 
ग्यारहवौँ मेदोज, बार्दवौँ ग्रस्थिज, तेरदवाँ मजाजन्य श्रौर चौददवँ शक्रधात॒ज 
ये मव्र मिलाकर सद्ररोगके साट प्रकार हुए | ८६-९७ | 
वित्तपरोगकी संख्या 

विसपंरोगा नवधा वातपित्तकफैखिधा । 

चरिधा च दन्हमेदेन संनिपाते सप्तमः ॥ ६ ॥ 

छरष्टसो वहिदारेन नव॑मश्चासिघात्तजः। 

विर्परेग नौ प्रकारका होता है । चैते--वातज, पित्तज, कफज, वातपित्त, 

कफवात्तञज, कङपित्तज, सन्निपातज, जरूरग्नितापज एवं श्रमिवातज, येदी 
विसपरोगकरे नौ प्रकार र ॥ ९८ ।॥ 


७२ शाङ्गेधरसंदिताया- 


शीवपित्तरोगकी संख्या 
तथैकः छेष्मपित्ताभ्यामुददंः परिकोर्तितः 1! ६६ ॥ 
वातपित्तेन चैकस्तु शीतपित्तामयः स्परतः। 
दलेष्मां श्रौर्‌ पित्तके प्रकोपे उददं नामक रोगकी उत्पत्ति दोती दै । इसी 
तरह वात ग्रौर पित्तके दूपित होनेपर एकं प्रकारका शीतामय नामक रोग उत्पन्न 
ह्येता दै ॥ ९९ ॥ 
ग्रम्लपित्तरोगकी संख्या 
अम्लपित्तं त्रिधा प्रोक्तं वातेन स्छेष्मणा तथा ।। १०० ॥ 
ततीयं ेष्मवाताभ्यां 
श्रम्लपित्त नामक रोग ॒तीन प्रकारका दता है । जैसे--वात्तन, कफज एवं - 
केफवातज ॥ १०० ॥ 
वातरक्तरोगकी संख्या 
वात्तरक्तं तथाष्टया । 
वात्ताधिक्येन पिनत्ताचच कफादोषत्रयेण च । १०१ ॥ 
रक्ताधिक्येन दोपारं द्रनद्रेन चिविधः स्मरतः । 
वातरक्तं रोग ्राठ प्रकारका होता है | इसमे वायुकी प्रवलता रहती है | 
चहं वातरक्तं वातज, पित्तज, कफ़ज सन्निपातज, रक्तज, तीन तरहके दरन्द्रज, ये 
स मिलाकर वातरक्त रोगके श्राठ मेद हुए ।। १०१ ॥ 
वातरोगकी संख्या 
अशी्तिवौततजा रोगाः कथ्यन्ते सुनिमापिताः ॥ १०२॥ 
आत्ेपको दलुस्तंभ ऊरुस्तम्भः शिरोमहः । 
वह्यायामोऽन्तरायामः पाश्वैशूलः कट्यिटः । १०३ ॥ 
दण्डापतानकः खल्ली जिद्धास्तम्भस्तथार्दितः । 
प्ञाघातः कोष्टुलीरपो मन्यास्तम्भश्च पृरुता ॥ १०४ ॥ 
कलायखेजता तूनी प्रतितूनी च खञ्जता । 
पाद्हरपो गृधसी च विश्वाची चापवाहुकः ॥ १०५ ॥ 
अपतानो तरणायामो वातकरुटोऽपतन्त्रकः । 
अ्गभेदोद्गश्तोपन्च भिन्मिनत्वं च कल्लता । १०६) 


पृंलर्डे-सक्तमोऽध्यायः । ५३ 


ग्रत्यएठीलाऽश्ीलिका च वामनत्वं च छुच्जता । 
सरंगपीडांगशूलं च . संकोचस्तम्भरूत्तताः ॥ १०७ ॥ 
स्रंगभंगोऽद्गविभ्रेशो विदग्रहो वद्धविट्‌कता । 
मूक्त्वमतिजुम्भा स्यादद्युद्राराचक्रूजनम्‌ ॥ १०८ ॥ 
चातेप्रवृत्तिः स्फरणं शिरां पूर्णं तथा । 
कम्पः क्यं श्यावता च प्रलापः क्िप्रमूत्रता ॥ १०६ ॥ 
निद्रानाशः स्वेदनाशनो दुवंलसवं वलच्यः 1 
अआतप्र।त्तः शुक्रस्य काल्यं नाशाच रतसः । ११० ॥ 


छनवस्थित्तचित्तत्वं काठिन्यं विरसास्यता । 
कपायवक्त्रताध्मानप्रत्याध्मानं च शीतता ॥ १११॥ 
रोमहपेत्व भीस्ट्यं तोदः कडू रसाज्ञता । 
शब्दाज्ञता प्रसुपिल्व गंधान्ञत्वं दशः त्तयः ॥ ११२ ॥ 
श्रस्सी प्रकारके वातरोग मुनि्योनि कदे दं । उरन्द गिनाते हं, ञेसे-ग्राक्ेपक, 
हनुत्तम्म, ऊसस्तम्भ, शिरोग्रद, बाह्यायाम, श्राम्वन्तयाधाम, पाश्वशूल, कचिद्‌, 
. दण्डापतानकः, खल्ली, चिह्ास्तम्भ, ग्र्दित, पर्ञावात, क्रषटुशीप, मन्यास्तम्म, पशु, 
कलायखंज, तूनी, प्रतितूनी, खंज, पाद्हपे, यघ्रसी, विश्वाची, ्रववाहुक, अपतंवक, 
त्रणायाम, चातकर्टक, श्रपतानक; श्रंगमेद्‌, श्रंगशोष, मिन्मिन, कल्लत।, प्रत्यष्ठी- 
लिका, श्र्ठीला, वामनत्व, कुञ्जत्व, ्रंगपीडा, ग्रंगश्नल, संकोचः स्तम्भ, रूत्तताः 
श्रंगभंग, श्रंगविभ्र'श, विडय, बद्धविट्कता, मूकत्व, तिजम्भ, श्रत्युद्ार, श्नन- 
सूजन, वातप्रडृत्ति, स्फुरण, शिरापूरण, कम्पवायु, काश्य, उयावता; प्रलाप, चिप्र- 
मूता, निद्रानाश, स्वेदनाश, दुवलत्व, बलक्छय, शक्रातिग्रच्ति, शुक्रकाश्य, शुक्र- 
नाश, श्रनवस्थित्तचित्तत्व, काटिन्य, विरसास्यता; कपायवक्त्रता; ्राप्मान; प्रत्ा- 
ध्मान, शीतता, रोम््प॑, मी षत्व, तोद करट, रसाक्तता, शब्दारता, प्रसुति, गंघाज्ञत्व, 
टृषिनाश, वातव्यापिके ये दी श्रस्सो मेद ई ।॥ १०२- ११२ ॥ 
पित्तसेग 
रथ पित्तमवा रोगाश्चत्वारिशदिहोदिताः। 
धूमोद्रारो विदाहः स्यदुष्णाद्वत्वं मतिभ्रमः ॥ ११३ ॥ 


७ शाङ्खधरसंहितायां- 


कान्तिदानिः कंटशोपो युखश्ोपोऽल्पशुक्रता । 

तिक्तास्यताम्लववचस्यं सखेदखावोऽङ्गपाक्ता ॥ ११४ ॥। 

क्रमो हदरितवरणत्वमचपनिः पीतकामिता | 

रक्तखावोऽङ्कदस्णं लोदगंधास्यता तथा ॥ ११५ ॥ 

दध्यं पीतमूत्रत्वमरतिः पीतविट्कता । 

पीतावलोक्न पीतनेत्रता पीतदन्तता ॥ ११६ ॥ 

शीतेच्छा पीतनलता तेजोदधेपोऽल्पनिद्रत । 

कोपश्च गात्रसादश्च भिन्नविद्कत्मन्धता ॥ ११५ ॥ 

उष्णोष्ासत्वसुष्एत्वं मूत्रस्य च मलस्य. च । 

तमसोऽदर्श॑नं पीतमण्डलानां च दशनम्‌ | ११८ ॥ 

निःस्वं च पित्तस्य चत्वारिशद्रजः स्मृताः । 

पित्तरोग छल चालीस प्रकारके दोते ई । जेसे-धूमोद्रर, विदा, उम्णाज्ञत्वः 

मनिभ्रम, कान्तिदानि, करठशोष, सुलशोष, शअल्पशुक्रता, तिक्तास्यता, श्नम्लव- 
क्वत्य, स्वेदचाव, ग्रंगपाकता, क्लम, इरितवणंतव, श्रवति, पौतकामित; स्तलावः 
्॑गदर्ण, लोहगंधास्वता, दौर्मन््य, पीतूतल, अरति, पीतविट्कता, पौतावलो-. 
कन, स्वनेव्रता, पीतदन्तता, शौतिच्छ, पीतनखता, तेजोद्रेष, ग्रल्यनिद्रता कोप; 
गातरसाद्‌, मिजविट्कृत्व, अन्धता, उप्णोच्ुसत्व, मूत्र श्रौर मलम उष्णता 
्रन्कारदशंन, पीतमंडलदश॑न एवं निःसार ये ४० प्रकारके पित्तरोग मानि 
गये हं ॥ ११३--९१८ ॥ 


कृफयेम 


(4 
कस्य विरतिः प्रोक्ता रोगास्तंद्रातिनिद्रता ॥\ ११६ ॥ 
गौरवं युखमाघुयं॑सुखल्ेपः प्रसेकता । 
प्वेताबलोकनं श्वेतचिटकल्यं श्वेतमूरता ॥ १२० ॥ 
मवेतांगचणता शेत्यमुष्णेच्छा तिक्तकामिता । 
मलाधिक्यश्च शुक्रस्य वाहृल्यं चहुमूत्रता ॥ १२१ ॥ 
वालस्य , मन्दबुचधितवं तृपनिवे्षरवाक्यता । 
अचे्न्यं च गदिता विंशतिः छेप्मजा गदाः । १२२ ॥ 


पू्ैखण्टे-सप्तमोऽध्यायः । ७६८ , 


कफ रोग ब्रीस प्रकारका दता ई । अंसे--तन्द्ः श्रतिनिद्रा; गौरव, मसुख- 
मधुप, मुखटेपः प्रसेकता; श्वेतावलोकनः र्येत्विदटृकत्व, श्वेतमूमत्व, श्वेताङ्ग- 
ग्या, शैत्य, उष्टेच्छा, तिक्तकरामित्ता, मलाविक्य, शुक्राधिश्य, वदुमूत्ता, 
श्रालत्य, मन्दघुद्धित्व, ति, घघेरवाक्यत्य ग्रीर ग्रचैतन्यतता, ये बीस प्रकारे कफ 
राग ६ ॥ ११९-१२२) 
गछरोग 
रक्तस्य च दृश प्रोक्ता च्याधयस्तस्य गौरवम्‌ । 
रक्तमंडलता रक्तनेत्रत्वं रक्तमूत्रता ॥ १२३ 
रक्तष्टीवनता रक्तपिटिकानां च दशनम्‌ । 
उष्एत््रं परूतिगं धित्वं पीडापाकश्च जायते ॥ १२४ ॥ 
सप्रकारक रक्तन रोग होते द | जमे-गौरय, रक्तमंटलता, रत्तनेत्रत्व, रक्त- 
नूतना, रक्तठीवता, रत्तपिरिकाश्शंन, उप्यत्व, पृतिगन्वित, पीडा तथा षाक, ये 
दम प्रकारके रक्तरोग ह ॥ १२३॥ १२४) 
व श्नोररोप्की सस्या __ 
चतुःसप्ततिसस्याका मुखरोगास्तथादिताः 1 
तेष्चोएटरोगा गणिता णकादशमिना बुधः ।। १२५ ॥ 
वातपित्तकप्रेधा तरिदरोपैरस्नजस्तथा । 
दत्तमासावुद्‌ चव खडाश्च जलाबुदम्‌ ॥ ९२६ ॥ 
मेदाऽवुद्रं चावुद्धं च रोगा णकादगराएजाः। 
क्ले चायीस प्रकारके मुग्वरोग षाति ६॥ उनमं ग्यरिष््‌ प्रकारके श्रो योगर 
दमे-नाततन शछ्रोष्टगेग, पत्तन क्रोएगेग, कमज त्रोरोग, शिद्नोत्रज श्रषठसेय, रक्तज 
नज, मार्य, लरटौध, जलाद्‌, ` मेदोऽ्ुद प्लं श्र्ुद येष ग्यारट प्रो 
रोग कषर गये ई ॥ १२५ ॥ ६२६ ॥ 
. दन्तयोगकी र्ग्या 
दन्तरोया दशास्याता दलन: कसदन्तकः 1 १२५ ॥ 
यृन्तद्ः करालश्च दन्तचालघ्य शफर) 
धिदृन्तः प्यावदन्ता दन्तमैद्‌ः कपालिका 11 १२८ ॥ 
द्रम न्दे न्त सग दति 6 चमै-दालनः, -कमिरन्त, दन्तदरथ, छगल, दनन- 
वाल, शकय, श्रमिदन्त, दयान्द्रन, दन्नभेदे छर्‌ कयािा 1 ६२७ ॥१२६८ ॥ 


७६ शाङ्कघरसंहितायां- 


दन्तमूल रोगकी संख्या 
तथा त्रयोदशमिता दन्तमूलामयाः स्मृताः । 
श्तीतादोपकुशों दौ तु इन्तविद्रधिपुष्पुटौ । १२६ ॥ 
अधिमांसो विदर्भेश्च महासौपिरसौपिरो । 
तथैव गतयः पंच चातापित्ताकफादपि ॥ १३० 1 , 
संनिपातगततिश्चान्या रक्तनाडी च पंचमी । 
तेरह प्रकारके दन्तमूल रोग हं । जसे शताद्‌, उप्ुश, दन्तविद्रधि, पुष्युय, 
अधिमांस, विद्म, महासषिर, सौषिर श्रौर पच दी प्रकार के वातादि दोपे 
जायमान, जेसे-बातनाडी, पित्तनाडी, कफनाडी, सन्निपातनाडी ग्ौर र्तनादी 
ये सत्र मिलाकर तेरद प्रकारके दन्तमूल रोग हुए. ॥ १२९ ॥ १३० ॥ 
जिहारोगकी संख्या 
तथा जिह्यामयाः पट्‌ स्युवौतपित्तकफेखिधा ।। १३१ ॥ 
अलासन्च चतुथः स्याद्धिजञिह्च पंचमः । 
पष््धेषोपजिहः स्यात्‌ 
छं प्रकारके जिहवारोग होते ह । ञसे-वातज, पित्तज, कफज, श्रलास, क्रि 
जिह ग्रो उपनिह । ये छु प्रकारके जिहसेग गिनाये गये | १३१ ॥ 
तालुरोगकी संख्या 
तथाष्टौ ताह्ुजा गदाः ॥ १३२॥ 
बुद्‌ तालुपिटका कच्छुषी मांससंहतिः। 
गलुंटी तचालुशोषस्तालुपाकश्च पुप्पुटः ॥ १३३ ॥ 

, च्राठ भ्रकारके तालुरोग होते ह । लैसे-श्रवंद, तालुपिषिकरा, कच्छपी, 
मपिरूदति, गलणुण्ठी, तालुशोष, तालुषाक श्रौर पुप्युट । ये दी श्रा प्रकार 
तालुरोगके ह ॥ १३२॥ १३३ ॥ 

गलरोगकी संख्या 
गलरोगास्तथाऽख्याता श्रष्टादशमिता वुधैः ! 
चातरोदिणिका पूं दितीया पित्तरोदिणी ॥ १ ३४॥ 
कफरोदिखिका प्रेच्छा व्रिदोपैरपि. योदिणी । 
मेदोरोदिणिका दन्दो गलौषो गलविद्रधिः. || १३५॥ 


पृवसस्टे-सपमोऽष्यायः । ७७ 


म्रदा तुंडिकेसे च शतव्नी तालुकाऽवदम्‌ । 
गिलायुव्रंलयश्राप वातगडः कफात्तस्तथा 1! १३६ ॥ 
मेदोगंडग्तथव स्यादित्यष्टादश कर्ठजाः । 
गलगेग श्रह्टारद्‌ प्रकारके चतलाये गये हं  जते-वातरोदिणी, पित्तरोदिणी 
कपमरोटिनी, चिदोपरोटिणी, मेदोरोदिणी, त्न्दः गलौघ, गलविद्रधि, स्वरहा, 


नुगिटक्री, शतन्नी, वालुक, श्रद्द, गिलायु, वलय, वातगरएड, कफगरएढ श्रौर 
मेदटोगरट ये श्रहरद गलयेग दृण ॥ १३४ ॥ ६३५ ॥ १३६ ॥ 


मु्ान्तगन रोगक्ी संस्या । 

मुखांतःसंश्नया रोगा ष्टौ स्याता महर्धिभिः । १३७ ॥ 

मुखपाको मवेदाताप्यित्तानद्रकफादपि ॥ 

रक्ताध संनिपाताघ् पृत्यास्योध्वं रुदरावपि ॥ १३८ ॥ 

्रवुंद्‌ं चेति मुखजाण्चनुःसप्रतिरामयाः 1 

मुके भीतरी गोग श्राट पकारकेः ते ई रेसा मुनियोने कदा ई । ससे-- 

नानज मर्वपाक) पित्त मुखपाक. करज मुपाक, रक्तज मुखपाक्र, पृत्यास्य, ऊध्वं 
गुद श्रौरं श्रचुदयेष्टी श्ट मुम्क्पाक गेगरह। प्रस्तर कुल सत्तर प्रकारके 
मून्गोग होत #॥} १३७ || १२३८॥ 


क्णरोगकी संख्या । 
॥ कि [कने क 
कणारोगाः समास्या अषटाद्रशमता बुधंः-। २३६ ॥ 
चातात्िनतात्कष्छाद्रकरात्मंनिपाताच विद्रधिः) 
शोधाऽनरु दं पृतिक्रणंः कणशः कणएदलछिका ॥। १४८ ॥ 
यामिय तंच्रिका कडू: शप्तुल्नीः ऋमकएंकः । 
कऋगानाद्‌ः प्रतीनाद्‌ टत्यष्राटृश्च क्णंलाः॥ १४६1 


श्रा धरक्ारफेः कग्पसेम सत्त द्‌ { भन--चानज, पित्तम) कप्ज) रक्तज, 
म विद्मि, शो + द्यु द, पुकस्य्‌, कना; क्युद्रसक्ाः तावच, तात्रा 
स, रागो, सविद, मृद पौन मतेन; यक्ते श्रदार्ट्‌ कयरोन 

२३२६ ॥ ६४८} १४६९१) 


प 


७८ शाङ्गेधरसंहितायां- 


करंपाली रेगकी संख्या 
कण पालीसमुद्भूता रोगाः सप्त इदोदिताः. 
उत्पातः पालिशोपन्च विदारी दटु-खवधनः ।! १४२॥ 
परिपोटश्च लेदी च पिप्पली चेति संस्रताः 
कणंपाली ( कनपदी ) के भी तात रोग दते ई । जेसे-उस्पात, पालिशोष, 
६ £ 
विदारी, दुःखवघन, परिपोट, लेदी ग्रौर पिप्पली, ये सात कणपाल 
रोग इए ॥ १४२ ॥ ॥ 
कणभूलयोगकी संख्या 
कणेमूलामयाः पंच ॒वातातित्तात्कफादपि ॥ १४३ । 
, सनिपाताच रक्ता ट ८ 
कणंभूल रोग पाँच प्रास्के होते ह 1 जैसे--वातज, पित्तज, कफ़न, सजिपा- 
तज श्रौर रक्तज, ये दी पाँच प्रकार कर्ण॑मूल रोगकरे दै ॥ १४३ ॥ 
नासारोगकी संख्या 
वथा नासाभवा गदाः । 
अ्टादरोव संख्याताः प्रतिश्यायास्तु तेप्वपि ॥ १४४॥ 
वातार्पत्ताकफाद्रक्तात्संनिपातेन पचमः । 
अपीनसः पूतिनासो नासार्शो भरशथुः चः । १४५ ॥ 
नासाऽऽनादः प्ूतिरक्तमवुंदं दुष्रपीनसम्‌ । 
नासाशोपो ्ारपाकः पूयसावश्व दीप्रकः ।। १४६ ॥ 
्रठारद्‌ प्रकारके नासिकारोग ई 1 जेसे-वातज प्रतिश्याय, पित्तज प्रतिश्याय, 
कंफज प्रतिर्याय, रक्तज प्रतिश्याय, चिदोषज प्रतिश्याय, श्रपीनस, पूतिनास 
नासाश; श्र शथुः कव, नास्रानाद, पूर्त, अवुद्‌, दुपीनस, नासाशोष, घ्राण 
पाक; पुय्ाव एवं दोक, ये ही अठारह प्रकार नापिकायोगके दै 
॥ १४४ ॥ १४५ || १४६ }। 
शिगेरोगकी संख्या 
त्था दश शिरोरोगा बतेना्धीवभेदकः | 
सशिरस्तापश्च वाते पित्तात्पीडा दृतीयका ॥ १४७ 
चतुथा कफजा पीडा रक्तजा संनिपातजा | 
सुद वताच्छरपाकाक्छमिभिः शंखकेन च ॥ १४८ ॥ 


पृचखर्ड-सप्तमोऽध्यायः । ७६ 


दस प्रकरे प्रिगेगेम दधेते ह 1 उवे-ग्र्थवमेदक, वातज शिरस्ताप, पित्तज 
शिरस्त्राप, कफजं शिरत्ताप, रत्तज सिस्त्वाप, सन्निपातज शिरस्ताप, सूर्यावतं, 


शिरःपाक; कृमिज तथा शंक, य दी दस प्रकारके शिरोरोग ई । १४७-१४य) 
कयालरोग 


तथा कयालरौगाः स्युनव तेपुपश्ीपंकम्‌ । 
श्मरूपिक्रा विद्रधिश्व दारुणं पिरिकावुदम्‌ ॥ १४६ ॥ 
टृन्द्रलप्रं च स्यालित्यं पलितं चति ते नव। 
नौ प्रकारे कपाले टं सैमे-उपशीषक), ग्ररूपिका, विद्रधि, दारुण, 
पिधिका, श्रतु, इन्द्रलुम, लालित्य एवं पलित । ये दीनौ प्रकारके कपालशेग 
दोते ६ ॥ १४९ ॥ । 
यत्मरोगकी संख्या 
तथा नेत्रभव।: सख्यात्ाश्चतुनेचत्तिसमयाः ॥\ १५० ॥ 
तेपु वत्मंगदराः प्रो्छाश्चवतुर्विंशतिसंक्ञिताः । 
कृच्न्मीलः पच्सशातः कफोत्कतिष्टशच लोहितः ।। १५१ ॥ 
छ्मसुखःनिमेपः कथिता रक्ताक्षः छुदरूएकः 
पदमाशः पदमराधस्च पित्तौत्कतिषटत्व पोयकी । १५२ ॥ 
सि्टवरत्मा च वहलः पद्छमोत्सगस्तथ्ाऽदुदम्‌ । 
दुभिका सिकताचत्मं लगणोऽञ्ननामिका ॥ १५३ ॥ 
कर्मः एवाचवर्मादि चिसवरमं तधाऽलजी । 
उत्किष्वत्मति भद्राः प्रोक्ता वत्मंसमुद्धवाः ॥ १५४ ॥ 
छल मिलाकर ६४ प्रकारके नेचयेग होते ठ, उनने चौक प्रकारके केबल 
ने्रवव्मे € पलक ) के ह । ऽते कृच्छीन्मीले, पध्मशात, कफोकिलिएट; लो्ित, 
सश्निमेष, रोचिः, कुकृणक, पदमत, प्मरोध, पिचोच्छरिष्ट, पोथकी; 
दिलिय्य््मा, रद्ल, परपोस्सग, पधमा्रुद, छुभिका, तिकतावत्मे, लग, ेजन- 
नासिका, कदम, स्पप्रवत्पे, विनरवत्म, श्रलजी प्यं उक्छिथ्वत्म, ये चीरी नेत्र 
स्मर्य ६ [ शवर 1 _ _ _ 
नेसरधिगत रोगो सेख्या 
नचसंधिसमुद्धला नच रोगाः प्रकीर्तिताः + 
जलसखाघः कफसयावो रचल्ावश्च पर्व॑री 1 १५५ ॥ 


शाङ्गेधरसंहितायां- 


॥॥ 
५ 


पूयसखावः छमिधन्थिीरपनाहस्तथाऽलजौी । 
पूयालस इति प्रोक्ता रोगा नयनसंधिजाः ॥ १५६ ॥ 
नेत्रकी संधियोमिं नौ येग टोते ₹ । ञेसे-जलखाव, कफखाव; रक्तखाव 
पर्व, पूयलाव, कृमिम्रन्थि, उपनाद, ग्रलजी श्रौर पूयालसः ये सव मिलाकर 
नेचकी संधि्योमिं दोनेवाले नौ रोग ह ॥ १५५ ।॥ १५६ ॥ 


नेत्रकी पुतलीके श्वेतभागके रोग 


तथा शुक्तगता रोगा वुधैः प्रोक्ताखयोदश । 
शिरोसपाचः शिराहपेः शिराजालं च शुक्तिकः ॥ १५७ ॥ 
शुक्तामं चाधिमांसामं प्रस्तायमं च पिष्टकः । 
शिराजा पिटिका चेवं कफमन्थितकोऽञ्ुनः ॥ १५८ ॥ 
स्नाय्वमे चाधिमांसः स्यादिति शुक्तगता गदाः । 
नैतचरके भीतर सफेद भागमें होनेवा्ते तेरह ग्रकारकरे रोग होते है! जसे-शियो- 
स्या, शिरदषं, तिराजाल, शुक्तिक, शुक्लामं, अधिमांसामं, प्रस्तायमं, पिटक 
शिराजपिषिका, कफग्रन्थि, च्रञंन, स्नाय्यमं श्रौर अधिमांस ये नेत्रके शुक्ल 
भागमं दोनेवाठे तेरह रोग रै ॥ १५७ | १५८ ॥ 
नेचके काठ भागके रोगोँकी संख्या 
तथा छृष्णसमुद्धताः पच्च रोगाः प्रकीतिताः 1] १८६ ॥ 
शुद्धश्क्छ शिराशुक्रं च्तशुक्र तथाऽजकः । 
शिरासंगश्च सवंऽपि प्रोक्ताः कृष्एगता गदाः ॥ १६ 
नेचकी काली पुतलीमें पोच प्रकारे रोग होते ३ । जते-शदश्यु्र, शिराशुक्र 
चतशुक्रः त्रजक ग्रौर शिरासंग वे पोच रोग काली पुतलि्योके है ।। १५९-१६०॥ 
। काचविुरोग 
काच तु षड्विधं ज्ञयं वातात्पित्ताक्कषटुष्पि । 
सन्निपाताच रक्ता पष्ठ संसग सम्भवम्‌ ॥ १६१ ॥ 
वातादि दोपोक भ्रकोपसे दष्टिपय्लमे छु मकारं काचविन्दु यानी मोतिया- 
विन्द्र नामक्र रोग होता है! जेतते-वातज, पित्तज, कफल, सन्निपातज, रक्तज, 
तया सप्तगज ये छु प्रकारक मोतिवात्रिन्द नामक्र-रोग है ॥ १६१ | 


पूव्रखण्टे-सप्तमोऽध्यायः 1 ८१ 


तरिभिररोग्री सख्या 
तिमिराणि पडेव स्यु्वातपित्तकफैखिधा । 
संसर्गण॒ च रक्तेन पशं म्वाठ्मनिपाततः | १६२ ॥ 
चनि, पित्त एवे कक एन ननो दोपौके प्रकरोपत्त नेननपरल दूषित ट जति, 
भिस दसत तिमिर्‌ रोगकी उत्पत्ति दोनी ४! इसके होनेषर प्राणोफो पिविष 
प्रकारके विपरीन स्वरूप द्िायी पत्ते ६। गदर वातादि दौषोंतमि नेत्रका पला 
पटल दूषि दतरा नो उने सव्र चीजे बल्ली नजर श्रातं श्री वादि दोपकि 
समान सव्र पदा्योके रग दीयत ई 1 दोषेक्रि वसं दस प्रक्र जानने चादि्े-- 
चातके प्ररोपत्त काञलेके समान, पिततिसे नीके रगको, क्ते सफेद संगक्री शीर 
यधिरतरे दोपस लालरगक्ी सव्र वस्तु दोनी दै! यदि दोप दुसरे प्ले 
पच जत्तातोदृषटि पिल्ल दा जायाक्ती दह} कृषतेका मतल्लव यद्कि रेस 
श्रवस्यामें मच्छु्, मनस्य, चाल तया मम्टल श्रा प्रेयेरके समान दीघ ई; 
ख्यं टन घाद चद्‌ भरा गोककर स्यम परिसृत दोकर च्छच (मोतियाधिद) द 
"आना ड । {६२ ॥ 
लिगनाश्च रोगक्री क्त्या. 
लिगनाशाः सप्रथा स्याद्रातास्वत्ताच्छफ्त च । 
चिदयरस्पसर्मरण सेसर्यसाखलर तथा ।| १६६ ॥ 
उपर वतेलाया ह्या नमिर्‌ रोग जव नेयक्रे चौ प्नं प्रू जता त्तो 
उमये सारी सव्यमपि जने श्रीर्‌ कुन्युगौ नदरी दिखलागो पष्ता | शतीके) 
्िगनाश निष रोग ददतं 1 यद सिंगनाफा बात, पित्तम, ककय, सनिपानज; 
उपशम॑ज) सेय एतं सकत स्थ प्रकरार्‌ सति सग्श्का होत दै 1} १६३॥ 
ददविरोगरी सेरा 
श्ष्धा दष्रागाः स्यृस्तपु भरस्विद्ग्धकम्‌ । 
प्मन्समिनःवदन्धं च तथवेप्मचद्ग्धच््य्‌ 1! १६४ 11 
नट्लान्ध्यं ुलरान्ध्यं ाच्यान्ध्यं हस्रष्रः । 
संभागदाटस्तिति सया -द्रगनाः म्यरताः॥ १६५॥ 
दाद प्रधः प्टिरोप्र रते ई 1 ॐमे--पितविदग्य, स्रम्लपित्तमिदन्ध, 


दरवद मम्भार > जनै 
उदु(ग् सैङुानय, धृलयन, र का 4 कुर शौर मम्भोग्छ पद्ध 


णर्‌ शाङ्गधरसंदिततायां- 


अभिष्यन्दरोगकी संख्या 
अभिष्यन्दाश्च चत्वारो रक्तादोपेखिभिस्तथा । 
ग्रभिप्यन्द रोग चार्‌ प्रकारका देता है । जैसे--प्तामिष्यन्द्‌, वातामिप्यन्दः 
पित्ताभिप्यन्द्‌ एवं कफाभिष्यन्द्‌ ! 
सपिमंथ रोग 
चत्वारश्वाधिमंथाः स्युवातपित्तकफाखतः ॥ १६६ ॥ 
चार दी प्रकारका श्रिमन्थ रोग होता हे । जैसे-वातज ग्रधिमंथः पित्तज त्रपि- 
मथ, कज श्रधिमन्ध एवं स्तज श्रधि्म॑थः ॥ १६६ ॥ 
व सवाक्षिरोग , ^ 
रोगाश्चाष्टौ स्युस्तेपु वातविपययः । 
अल्पशोथोऽन्यतोवातस्तथा पाकात्ययः स्छृतः ॥ १६७ ॥ 
शष्कारिपाकश्च तथा शोफोऽध्युपित एव च । 
हताधिमंथ इत्येते रोगाः स्व क्तिसंभवाः ।। १६८ ॥ 
ग्राठ प्रकारका सर्वाकषिरोग ८ सारे नेमे वधात दोनेबाला ) दोता है । जैसे- 
वातविपर्थय, श्रल्यरोप, श्रन्यतोवात, पाकात्यय, शक्राक्िपाक, शोफ; श्रध्युपित 
श्रौर दताधिमथ ॥ १६७ ॥ १६८ ॥ 
परदटशेगकी संख्या 
पुस्त्वदोपाश्च पंचैव प्रोक्तास्तत्रेण्यंकः स्मृतः 1 
असेक्यश्चेव कुमोकः सुगंधिः पंटसंक्ञकः ।। १६६ ॥ 
~ प्रंड ८ नपुंसकत्व ) रोग ॒पोँच प्रकारका होता है । जेसे-कप्यंक, श्रासेक्य, 
कुमीक, सुगंधि गओ्ओौर पंटसंशक, ये दी इसके पोचों प्रकार हे ॥ १६९ ॥ 
शुक्रयेगकी संख्या 
शक्रदोपासतथाष्टो स्यु्वत.चिित्ताल्कफेन च । 
कुणपं चाखपित्ताभ्यां पूयामं -छेष्मपित्ततः ।। १७० ॥ 
त्तोणं च वात्पित्ताभ्यां ग्रन्थिलं ेष्मवाततः। 
मलाभ संनिपाताच शुक्रदौपा इउतीरिताः।। १७१ ॥ 
श्राठ प्रकारके शुक्ररोग दते है । जसे-बातज, पित्तज, कंफज, रक्तपित्तज 
( कुखपतत्चक )› कफपित्तज ( पूयाभ ); वातपित्तज ( ची ) श्रौर॒ सनिपातज 
( मलाभ ) ये दी इसके ग्रां प्रकार दई ॥ १७०! १७१ ॥ 


पू्वखर्डे-सक्नमोऽध्यायः । = 


लिक श्रातवदौप्की संख्या 
अय स्रीमोगनामानि प्रोच्यन्ते पृवंशाख्रतः। 
श्रष्टावतंवदोपाः सयुर्वातपित्तकफंलिधा ॥ १५२ ॥ 
पूयाभं रपं प्रन्थि कीणं मलसमं तथा । 
श्रव पूवशाश्रके शरतुसार सिर्योकरे रोगेकरे नाम भिनाते हए सवं प्रथम 
श्रत्व ( मात्तिक धम ) रोगकी सख्या वततलाते ई । जंसे-वातज, पित्तज, कफजः, 
पूयाभ, कुणप, मन्थि, क्तो श्रीर मलसम, ये दी ्याठ श्रार्तव रोगरह ॥ १५२ ॥ 
प्रदरयोगकं। संख्या 
तश्रा च रक्तप्रद्रं चतुर्चिधमुदाहृतम्‌. ॥ १७३ ॥ 
वाततपित्तकन्रेधा चतुधं संनिपाततः। 
प्रदर रोग चर प्रकारका होता ह । जसे-बातज, पित्तज, कज श्रीर सनि- 
पात्तज ॥ १७२ ॥ 
योनिरोगकी संख्या 
चिंशतिर्यानिरागाः स्युर्वातपित्तकफादपि ।। १८४ ॥ 
संनिपाताज रक्ता लोहिततत्तयत्तस्तथा । 
शुष्का च वमिनी चैव परी चांतसुंखी तथा ।। १७५८ ॥ 
सृचीसुस्ी विष्त्ुता च जातन्नी च परिप्नुता । 
उपप्लुता प्राक्चरणा समहायोनिन् कर्णिका ।। १७६ ॥ 
स्यान्नन्दा चातिचरणा यानिरोगा इतीरिताः । 
चीन प्रकाग्के यीनिगोय देते ह | जैसे-तातज) पित्त, कज, सन्निपातय, 
स्तन, लोदितच्तव, शुष्का, वनिनो, पण्टा, श्रन्तसु्ी, गृीनुखी, विश्च, जात- 
प्नी, परिसुताः उपप्लृता, प्राकर, मदायोनि, करिका, नन्दा श्रीर्‌ श्तिचर्थ।; 
येष्ी बीत अ्रद्मरकः योनिरोग र ॥ १७४-१७६ ॥ 
योनिकन्दरोगक्तौ सख्या 
चत्रविधं यानिकन्दं चातापित्तकफलिधा ॥ १७७ ॥। 
व्यत्ुथं सेनिपतिन - 
नार प्रास्मा मेनिरन्दः सैन होना ई] चने-वरातन, पित्त कर्न श्रौर 


नेः 
अद्धिपात्तय ये ही चर प्र्लर योनिन्‌ यवके देत दह} १७४॥ 


त शाङ्गधरसंहितायां- 


गभज सेणकी संख्या 
तथाष्टौ गभेज। गदाः । 
उपविष्टकगर्मः स्य्तथा नागोदरः स्सृतः ॥ १७८ ॥ 
मलो मृढगर्भश्च विष्म्भो गूढगभेकः । 
जरायुदोषो गभंस्य पातश्चाएटमकः स्मृतः 11 १७६ ॥ 
श्राठ प्रकारका गर्भरोग होता दै । जेते-उपविषटटक, नागोद्र, मक्ल्ल, मूटगमं, 
विष्टम्भ, गृढगर्म, जरायुदोप ग्रौर गर्नपात, ये हौ च्राठों प्रकार गभ॑रेग- 
के रं 1। १७८ | १७६ ॥ 
व 0 स्तनरोगकी संख्या ॥ 
पच्चेव स्तनरोगाः स्युर्वातातिपत्ता्तफाद्‌पि । 
संनिपातात्तताचैव तथा रतन्योद्धवा गदाः ।! १८० ॥ 
वालसेगेपु गदिताः 
पच प्रकारके स्तनरोग हें । जेसे-बातज, पित्तज, कज, सन्निपातज श्रौर 
दतज ये पाचों प्रकारके स्तनगोग वालरोगक्रे ्रन्तगंत माने जाते है । १८० ॥ 
स्रीदोपकी संख्या 
खीदोपान्च चयः स्रताः। 
्दत्तपुरुपोत्पन्चः सपत्नीविदितस्तथा । १८१॥ 
देवाच्नातस्ठृतीयस्तु 
तीन प्रकारके ख्रीदोप दोते ह! जैते-ग्रदक्षपुरुपोतयन्, सपतीविदित शरीरः 
दैविक ये दी तीनों दोप लियोकि द| १८१ ॥ 
प्रमूततिसेग 
तथा च सूतिकागदाः। 
ज्वरादयन्िकिस्स्यास्ते यथादोपं यथाचलम्‌ ॥ १८२ ॥ 
चचा हो जानेके श्रनन्तर जो च्वर्‌ च्रादि वाध उत्पन्न होती ह, उन्दीकों 
मरश्टतिरोेग मानते ई । वेव्ोको उचित है करि रोगो दोपानुसार बलाबल 
देखकर इसकी चिकित्सा करे |! १८२ ॥ 
„. _  _ बाललरोगकी संख्या 
द्ाविशतवालरोगास्तेयुः त्तीरभवराश्लयः । 
वातात्पित्तात्कफाचेव दन्तो द्धदश्चतु्धंकः ॥ १८३ ॥ 


पूवखण्ट-सप्रमाऽध्यायः । 


दन्तत्ाता दन्तशब्दोऽकालदन्ताऽदिपूतनम्‌ । 
मुखपाको मखस्रावौ शुदपाकोपशीपक्रे ।। १८४ ॥ 
श्वारुणस्वालुक्र्ठो विच्छिन्नं पारिगर्भिकः। 
दृचल्यं गाच्रसोपश्च शय्यामूव्रं कुकरूएकः 11 १८५ ॥ 
रोदनं चाजगल्ली स्यादिति द्वाविंशतिः स्म्रता । 
ब्रादरस प्रकारके बालरोग होते ई । उनमं तीन तर्के स्तनसम्बन्धी विकार 
रोते ट 1 लैसे-वातज, पित्तन प्यव कषान, दन्वोद्धेद, दन्तवात, दन्तशब्द्‌, अका - 
लदन्त, श्मिपृनन, सुप्तपाकर, मुखन्ाव, गुदप.क; उपशीप्रक, पार्वण, तालुकएठ. 
विच्छिन्ने, पारिगमिक) दूवल्य, गात्रशोप, शय्यामूत्र, कुकएक; रोदन शरीर 
जगह्ली, य ही. वादस प्रकारके बलरोग ट| १८३ ॥ १८४ ॥ १८५ ॥ 
यालम्रहरोगकी संख्या 
तथा बालग्रहाः ख्याता द्वादशेव मुनीश्वरः ।। १८६ ॥ 
स्कंदयदहो विशाखः स्यास्स्वग्रहश्च पित्प्रहः । 
नगमेयमहस्तद्वच्चङुनिः शीतपूतना ॥ १८५ ॥ 
मुखमंडनिका तद्रत्पूतना चान्धपूतना । 
रेवती चव संख्याता तथा स्याच्छ्युष्करवतौ 1! १८८ ॥ 
प्राचीन मुनियोनि घारह्‌ प्रकारणे व्ालय्रदरोग गिनाये द । चतते-स्कन्पेत्रदः 
विशाख, स्वग्रह, पितरप्रहः नैगमेयप्रट, शकुनि, शीतपूतना, सुतम उनिकापूतनाः 
द्मन्धपृतना, रेवती श्रौर शुष्करवती ये दी वरद बालत्रह येग हं ॥ १८६-्स्तो 
श्रनुक्त रोगोका सेग्रट्‌ 
तथा चरणभेदास्तु चातरक्तादिकाश्च ये। 
द्विचत्वार्शटुक्तासतते रोगेप्वव सुनी्वरेः।। १८६ ॥ 
दविपष्ट्दोपभेदाः स्युः सनिपातादिकाच्चये । 
तेऽपि रोगेषु गणिताः प्रथक्त्रोक्त न ते क्वचित्‌ ।। १६० ॥ 
चातरत्तः रोगमे ज पाद्रमेदके मेद वतलानि ह, उदरे श्रन्तगत श्रौर 
चयालीस मेद सुनियों ह्यय गरतलय गये ह ब्राक्ठ प्रकारे जो तननिपातादि 
दोपमेद्‌ बतलाये है, य तथ भी वातव्याधिकत श्रन्तग॑तत दी जानने चादिर्ये | क्योकि 
श्लग कटो मो उनका उल्ेव नदीं क्ति गया ई 1 १८९ | १९५० ॥ 


( शाङ्गधरसंहितायां- 


पचक्मोकि मिथ्यादि योगसे होनेवाले रीग 
हीनमिथ्यात्तियोगानां सेदाः पंचदशोदिताः। 
पंचकमभवा रोगा रोगेष्वेव प्रकीर्तिताः ॥ १६१ ॥ , 

वमन, विरेचन, निरूइणत्रस्ति, अअनुवासनवस्ति श्रौर नस्य ये पँचकम श्रागे 
चलकर उत्तरखण्डमे कटे जानेवलि दै । उन र्पौचों कमौसे जिस किसी कमे- 
का हीनयोग, मिथ्यायोग या श्रतियोग होता तो इन्दं तीन कारणोति तीन प्रकार 
के रोग उत्यन्न होते टै। इस प्रकार उन पौँचोको मिलनैसे उनके पन्द्रह मेद्‌ 
शे जते दै । उनका अन्तर्भाव उक्त रोगों दी श्रा करता है, अन्यतर 
नहीं || १६१ ॥ 

( १) चसन- । 

किसो उपयोगी ग्रौषधि द्वारा रद करानेकरे निमित्त जो प्रयोग करिया नाता) 
उसे लोग वमनक्रिया कते द | 

(२) विरेचन- 

किसौ ्रौपधिसे दस्त लानेकी जो क्रिया की जाती, उसकी विरेचन संज्ञ दै 

(३ ) निरूदणवस्ति- 

पिचकारीसे रुदामे . ्रौपधिग्रवेशकी किया निरूहणवस्ति कदी जाती है | 

( ४ ) अनुवासनवस्ति- 

ऊपर निरूहण अस्तिकी क्रियकि छनुरूप दी जो प्रयोग किया जात्ता, वह्‌ 
श्रतुवासन वत्ति कदलता दै ] 

(५) नस्य 

नाकमे 'व्रोषथ डालकर जो चिकित्सा की जाती, उसकी नस्य संज्ञा है । 

( ६ ) दीनयोग- 

जिस ओओषधिका जो परिमाण वहन्त्याः सया है, उसते कम पटिमाखमे 
उषयोग कस्नेकी क्रिया हौनवोम कटलाती रै । 

(७ ) मिथ्यायोग 

जिसमें परिमाणविहीन उपयोग किया जाता, उसे मिथ्यायोग कहते ह } 

(८ ) श्रतियोग-- | 

विदित परिमाशत्े ग्रधिक परिमारक्रे उपयोगको शअ्रतिवोग कदते ह । 


¢. शाङ्गधरसंदिताया- 


पचकमेकि मिथ्यादि योगसे होनेवाठे रोग 
हीनमिध्यातियोगानां मेदाः पंचदशोदिताः। 
पंचकमभवा रोगा रोगेष्वेव प्रकीर्तिताः ॥। १६१ ॥ , 
वमन, विरेचन, निरूडणवस्ति, अनुवासनवस्ति ्रौर नस्य ये पाँचकम त्राय 
चलकर उत्तरलण्डमे कदे जाने दै, उन पोलो क्मौमिंसे जिस किसी कम- 
का हीनयोग, मिथ्यायोग या श्रतियोग होता तो इन्दी तीन कारणेति तीन प्रकार 
के रोग उत्पन्न होते है । इस प्रकार उन पौँचोको मिलानेसे उनके पन्द्रह भेद 
शे जाते द] उनका अन्तमा उक्त रोगेमिं दी हुश्रा करता है, अन्यन 
नदीं ॥ १६९१ ॥ 
( १) वमन- ॥ 
करिसो उपयोग द्ौषधि द्वारा रद्‌ करनेकरे निमित्त जो प्रयोग किया नाता, 
उसे लोग वमनक्तिया कहते हे । 
(२) विरेचन- 
किस ्रौप्िसे दत्त लानेकी जो क्रिया की जाती, उसकी विरेचन संञा टै 
(२ ) निरूणवस्ति- 
पिचकारीसे गुदम . ्रोपधिपवेशकी क्रिया निरूदणएवस्ति कटी जाती है } 
(४ ) अनुवासनवस्ति- 
ऊपर निरूदेए वस्तिकौ क्रियाके श्रनुरूप दी जो प्रयोग किया जाता, वद 
अनुवासन वस्ति कहलता है । 
(५) नस्य- 
नाकमे श्रौपध डालकर जो चिकित्सा की जाती, उसकी नस्य संजा है । 
( & ) दीनयोग- 
जिस श्रषयिका जो परिमाण बतलाया गया है, उससे कम परिमाखमें 
उपयोगं करनेकौ क्रिया दीनयोग कहलाती है । 
(७ ) मिथ्यायोग- 
। जिसमें परिमाणविदीन उपयोग किया जाता, उसे मिध्यायोग कते हं ! 
(= ) अवियोग-- 
विदित परिमाखते.्रधिक परिमार॒करे उपयोगकतो ्रतियोग कहते ई । 


पूवखस्ड-सप्तमोऽष्यायः । ५, 


स्मेदाधिकिति देनेवाल सेम 
सनेदखेदौ तथा धूमो गरडपोऽञ्लनतपणे । 
श्टादसेतत्नः पी डास्तास्तान्च रोगेपु लक्षिताः ।। १६२ ॥ 

द, स्ने, धूम, गणट्रप, श्रअजन) तपण इन छुक्र दीनयोग, मिध्यायोम 
श्रीर्‌ श्रतियोगके परिलनेते दनक श्रटारह्‌ मदर टौ जाते ट । उनसे उयन्न होनेवाले 
समस्त रोग उन रेगोमं दी लसित क्रिय गये ६] 

( १ ) स्वेदचिधि- 

शरीरम पसीना लानेके लिए जो उपचार किया जाता, उसे सरेदयिधि 
कहते & | 

८२) स्नेदषान- 

तैल, धृत रादि लिग्ध पदरथ पिलाकर ज चिकिसा कौ जाती, उसे सनद 
पान काते द्‌। 

( ३) धूम्रपन- 

दक्ा। श्रथवा चिलमपर स्कर जिस श्रीपपिग्रान दवाय चिका की जाती, 
उसकी भूप्रपान संता 

( % ) गर्दूयविधि- 

किसी स्रीपयि श्रभवा रत श्रारिक द्वग कुङ्गा कपनेङौ क्रिया गएद्ूयपिभि 
कदलातो ई 1 

( ५ ) शरजनविधि-- 

नेघर्म द्रौपपि उल्लर जी निमा जपती, उसे द्ंननयपिधि 1 

(€ ) तपण 

प्ति प्रौपिक्रे तद्रि धत्रुग्रारी वृद्धिरे ह्लिए ज प्रयोग कयि जति 
उनगित्पसु ससाद । छुलु लोग नेव्रह्ने वेततिोभी तपय द्री कहते ई।१९२॥ 

शीतािकिति धनियार मेष 
सौतोपद्रव णः स्यदेक्वोप्णोपत।पकः। 
शल्योपद्रव एकच साराय कः स्मृतस्तथा 1) १६३ ॥ 
रक प्रास्त भेण शतक्त उपद्रवे, एर प्रकस्का गर्मोकरि उपद्रवते (रस्यन 


1 पचान क्ता ) एतद प्रद्रस्छ शल्स्से चायमान उपद्रव श्रीर्‌ पकस 


ठय शाङ्गधरसंदितवाया- 


कारका उपद्रव न्ञारते होतारै) ये डी चार प्रकारके उपद्रव शीतादिकंसि 
होते दं ।॥ १९३ ॥ 
विप्ररोग 


स्थावरं जंगमं चेव छृत्रिमं च त्रिधा विषम्‌ । 

तेषां च कालकूटादेनेवधा स्थावरं चिषम्‌ ॥ १६४॥ 

जंगमं वहुधा प्रोक्तं तच्र लूतायुजंगमाः | 

वृश्चिका मूषकाः कीटाः प्रत्येक ते चतुर्विधाः 1 १६५ ॥ 

दष्राविपं नखविषं वालग्ध्रंगास्थिभिस्तथा । 

मूत्राखुरीपाच्छुक्रा्च दृष्टनिःधासतस्तथा ॥ १६६ ॥ 

लालायाः स्पशेतस्तद्त्तथा शंकाविपं मतम्‌ । 

छृधिमं द्विविधं प्रोक्त गरदुषीविभेदतः ॥ १६७॥ 

विष तीन य्रकारे होते हे जेसे-स्थावर, जंगम शरीर करचिम । उनमें काल- 
कट परादि भेदोसि कालकरुट विप्र नौ प्रकारका होता है) जंगम विष वदह्रूत 
मरकारके होते है । जैसे लूता ( मकडी ) युजंगम, इधिक, मूपक, कीट रादि 
मेदोसे प्रत्येक जंगम विषकरे चार मेद दोते है । जैसे-दाद, नख, केश, सींग, 
द्वी, मूत, मल, शुक्र, धातु, दष्ि, श्वाव, लार श्रौर स्पशं रादि । किसी प्रकार 
की शंका दोनेसे यदि वायु कुपित हो जाय, इस कारण सारी देह एूल जाय 
श्रौर ज्वर रादि भीपख उपद्रव वेरले तो उसे लोग शंकाविष कहते दँ । गर 
ग्रौर दूषिका, इन दो मेदोसे कृत्रिम विप दो प्रकारका होता है ॥ १६५४१६७ ॥ 
विपके येद्‌ 
सप्तथातुविपं ज्ञेयं तथा सप्तोपधातुजम्‌ 1 
तथेवोपविपेभ्यच्च जातत सप्तविधं ततः । १६८ ॥ 
घातुसे जायमान सात प्रकारके विष दँ श्रर्थात्‌ सवणे रादि सात धातुग्रौकी 

द्धि किये विना भस्म करके खानेसे, उसी प्रकार दस्तिल व्यादि सात धादुश्रो- 
कौ ब्मशुद्ध भस्म ्रौर य्या ्रादि अशुद्ध उपविपकेे खानेसे विप्रके समान दी 


क्का सामना करना प्ज्ता हं 1 इसीलिए इनका विष्के श्रन्तगंत दौ समतरेश 
करिया गयाईै।] १९८ ॥ 


पूवंखस्डे-सप्तमोऽष्यायः । क 


विपे श्नन्य मेद्‌ 
दु्टनीरविपं चेकं तथेकं॑ दिग्धं चिपम्‌ । 
प्क प्रकारका दप्रित जले जायमान विवि श्रौरणएकदी प्रासा विपत्ते 
चुभाये ग्रल-शल्लके प्रदारसे जायमान घाव शादि वद्‌ जल्दी श्रच्छु नदीं होने 
राता ग्रौर उसमें भी विप्रके समान ही ज्र श्रादि उपद्रव दते र ॥ 
विपरकरे उपद्रव । 
कपिकनच्छुभवा कंडू दु्टनीरभवा तथा ॥ १६६ ॥ 
तथा मूरणक्रद्ृध्य शोथो भल्लातजस्तथा । 
केवाचके लोम, दूषित जल, सूरन तथा मेलविक्रे तेलक खशं दो जने- 
पर शरीरम सूननदो ग्रान ग्रौर सुनल्ली दीने लगती हई! ये दो इतके उपद्र 
होते ई ॥ १९९ ॥ 
मदकरे भेद 
मदन्धतुर्विधश्चान्यः पुगभंगाक्तकोद्रवेः ॥ २०० ॥ 
चतुर्विधोऽन्यो द्रव्याणां कलत्वङ्मृलपव्रजः । 
सुपारी, भोग, बदरे पफलक्ते भनसा धीज ग्रौर कोदौ, ये चार चीजे 
खानेसे चार प्रकारके मद उलन्नदोने दै! इत वातका उद्लेख मद्‌त्यव रोग 
मेंभोक्ियागयादै। नारदी प्रकारका मद श्रीरग्रौर चोजोक्ते फल, छाल, 
मूल श्रौर पत्र निसे भी दोना है ॥ २०० ॥ 
इति प्रसिद्धा गणिता ये किलोपद्रवा भुवि । 
असख्याल्वापरे धातुमूलजी वादिसम्भवाः ॥ २०१ ॥ 
इस प्रकार प्रसिद्ध-प्रसिद्ध उपद्रवो रौर रोगोंकी संख्या गिनायी र | इनके 
सिवाय स्वं श्रादि घातु श्रनेक ग्रकारकौ वनस्पति्यो, , ग्रोधधियो मौर जीव 
द्रादिते भी उपद्रव उत्पन्न होते द| उनक्रौ ग्रनन्त संख्या ट । केषल ॒श्रनुमान 
दी उस विषयमं काम दै सकता है ॥ २८२१ ॥ 
दति श्रीशा्जधरसंदितायां पूव॑लरुडे रोगगखनानाम सततमोऽध्वावः ॥ ७ ॥ 


समप्रोऽयं प्रथमः खण्डः | 


श्रीहरिः) 


चरथं मन्यखसर्डम्‌ 


458: 
म्रथमोऽध्यायः 
क्रायक पोच प्रकार 
अथातः स्वरसः कल्कः क्वाथश््व हिमफांटको । 
जञेयाः कषायाः पंचैते लववः स्युर्यथोत्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
इसके अनन्तर शाङ्गधराचार्यं चिभ्रित्साका प्रकरण वतलते हुए पदे पोच 

प्रकारके कपायोकी गणना करते दै । जैसे--स्वरस, कल्क, काथ, हिम श्रौर फर 
इन पोचोंको कषाय संज्ञा दै । ये पंचा क्रमशः एककी च्रपेन्ता दूसरे हल्के दै । 
किसी भी बनसतिके श्रंगोसि जो रस निकलता, वह स्वरस कहलाता है । स्वरसकी ` 
पक्ता कल्क, कल्ककी ग्रपे्ता काय, -काथकी अपेक्ता दिम ग्रौर दहिमकी अपेता 
फार दल्का होता दै ॥ १॥ 





स्वरसको विधि 


अहतात्तत्त्णच्छृष्टाद्‌द्रव्याल्छुख्णात्समुद्धवः । 
वखनिष्पीडितो यः स॒ रसः स्वरस उच्यते ॥ २॥ 
जो ग्रौपयि कृमि, श्रि, पवन तथा जल श्रादिके संयोगसे विक्त न हई 
हो यानी ताजी दो, उसे तरन्त कूटकर वचसे निचोडनेषर निके रसतको लोग; 
स्वरस कहते हं ॥ २॥ 
` स्वरसको दूसरी विधि 
ऊुडवं चितं द्रव्यं चिप्तं॑चेदुद्विगुणे जले । 
अदाराचरं स्थितं तस्माद्धवेद्धा रस उत्तमः । ३॥ 
न वा पटक कुडव (१६ तोके) सी ग्रौपधिको कूट्कर पवू कर ले । तदनन्तर 
त्र यस जल डालकर उसे रात-दिन भीगनेदे, श्रौर दूसरे दिन सूत्र 


मध्यखस्डे-प्रथमोऽध्यायः । ६ 


श्रच्छो ठरद उस ग्रौप्रधिको मलकर उसका पानी कपदेसे छान के। यहभी 
एक प्रकारका स्वरस दी माना जतादै॥३॥ 
तीसरी विधि 
पदाय शुष्कद्रव्यं वा स्वरसानामसंभवे। 
जलेऽष्टगुणिते साध्यं प्रादशेपं च गृह्यते । ४ ॥ - 
„ संयोग वश यदि ताजी (गील्ली) श्रौपधि न .मिल स्के तोसूखी हीरे श्राव 
्रौर,.ग्रौपधिकी श्रपेक्ता उसमे श्राटगुना पानी डालकर श्रागपर चदा दे}. 
जलते-जलते जत्र एक चौथाई पानी रह जाय तो उसे उतारकर कपदेसे छान 
ठे । यह्‌ भी एक प्रकारका स्वरस कहलता है ॥ ४॥ 
स्वरसकी मात्रा 
स्वरसस्य गुसत्वाच्च पलमधं प्रयोजयेत्‌ । 
निःशोषितं चाग्रिसिद्धं पलमात्रं रसं पिवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वरस एक गुख व्व है । श्रतणएव केवल श्राधा पल (दो) तोके उसका सेवनः 


- करना चाये 1 ऊपर बतलायी रीतिके ग्रठसार जिष श्रौधधिको भिगोकरं 


स्वरस निकाला गया हो, उसके सेवनको चार तोले स्वरस लेना चाहिय ॥ ५ ॥ 
स्वर्समें ग्रौषयियोके उ[लनेक। परिमाख 
मधुग्धतारुडन्ताराज्ञीरकं लवणं तथा । 
धृतं तेलं च चूरणदीन्कोलमाघ्रं रसे दिपेन्‌ ॥ ६ ॥ 
> खोंड, गुड, जवालार, जीरः, नमक, घी, तेल तथा व्वृख ग्रादि एक. 
कोल ( छ मासा ) केकर स्वरसमें डालना चादिए ॥ ६ । 


अथ स्वरसगप्रकरणम्‌ । 
प्मेहपर श्रमरतादिं स्वरस 
असृताया रसः सताद्रयुक्तः सवप्रमेहजित्‌ । 
दारिद्रचूणयुक्तो वा रसो धात्याः समाक्तिकः ॥ ७ ॥ 
यदि गिलोयके स्वरसको शद्द मिलाकर पिया जाय तो सत्र प्रकारके प्रमेह 
दूरहोजतिद। पेसानदोस्केतो ्रामठेके स्वरसमे स्वरसक्रे समान भाग 
इल्दीका प्रं मिलाकर पोवे, इसे भी प्रमेदकी शन्ति हो जती है ॥ ७ ॥ 


स ~ = 
इर्‌ शाङ्कधरसहिताय- 
रक्तपित्तादिकांपर वासकादि स्वरस 


वासकस्वरसः पेयो सधुना रक्त पत्तजत्‌ । 
उ्वरकास्तयदरः कामलश्छष्मपित्तहा ।} ८ ॥ 
त्रिफलाया रसः च्तोद्रयुक्तो दार्वीरसोऽथवा । 
निम्बस्य वा गुड्च्या वा पीतो जयति कामलाम्‌ ॥ ६ 11 
यदि श्रदूसेके स्वरसको शदृद्के साथ पिवा जाय तो र्तपित्तकी शान्ति 
हो जाती दै साथदही ज्वर, खोँसी तथा क्लवरोग भी दूर हो जाता हे । इसके; त्रति- 
स्क्ि यदि विफला, दार हल्दी, नमी छाल ्रौर गुख्चके रसको मयु मिलाकर 
षया ज.य तो कफ तथा पित्तदोपकी शान्ति होती श्मौर कानलासेगमीदूरद्े 
जातादे।॥८॥६॥ 
विघमचज्रपर तुलसी श्रौर द्रोण पुष्पीका रस 
पीतो मरिचचूरणंन तुलखीपत्रजो रसः। 
द्रोरपुष्पौरसो वापि निहति विषमच्यरान्‌ ।! १० ॥ 
यदि तुलसीके पत्तो स्वरस ्रथवा द्रोखपुप्पी ८ यूमा )के स्वरसमं काली! 
प्मचका चूख्‌ मिलाकर पीवे तो बिम ज्वर शान्त दहो जतारै।॥ १०॥ 
रक्मातचसारषर जम्न्बाद्‌ स्वन्स 
जस्व्वा्रासलकीनां च पल्लवोस्थो रसो जयेत्‌ । 
मध्वाञ्यत्तोरसंयुक्तो रक्तातीसारसुल्वणम्‌ ।। ११ ॥ 
2 जामुन, श्राम तथा ग्रवलेके रसको शद्‌, घी तथा दूधके साथ पीवे तो 
भन्कर श्रतीत्ताररोगभी दूर द्ये जाता दै) ११॥ 


सव श्रतिसारोपर स्थूले उच्छुल्यादिं स्वरस 
स्थूलवच्चरूषलकापन्ररसः पानाद्र-यगोदति । 
सवौतिसाराञ्छ.चोनाकङ्कटजत्वमसोऽथवा !। १२ ॥ 


द स्थूल यानी बिना कटे वल्ली ववूलकी पत्तिवोवि रसको पीव तो सवर 
अकारक अ्रतासार सेग शान्तहो जाता दे 1 इसके श्रतिस्कि ट्‌ श्मथवा 
ऊक । छालका रस भी सव प्रकारके श्रतीसारक्ौ दूर करता ई १२॥ 


क 


मध्यखस्डे-प्रथमोऽध्यायः। ६द' 


वरृषणचात ग्रौर द्व।सपर ्राद्र॑क स्वरस 
श्ाद्रकस्वरसः च्ताद्रयुक्तो वरषणवातुत्‌ । 
श्रासकासारुचीहति प्रतिश्यायं व्यपोहति । १३॥ 
यदि श्रदर्खके स्वरसको शददके साथ पीवेतो श्रण्डकोषकी वादी 
शान्त हौ जाती गौर शास, कात, सरद्चि तथा जुकानि भी दूरौ 
जता दै ॥ १३॥ शा 
पाश्च 2 शल्लोपर विजैौरेका स्वरस 
वीजपररसः पानान्मधुक्लारयुतो जयेत्‌ । 
पाश्रहृद्रस्तशूलानि कोवायुं च दारुणम्‌ ।। १४ ॥ 
यदि विजौरेके स्वरसको शबद श्रथवा जवालार मिल्लाकर पीवे तो पाश 
( पशलियो ), दव तथा तरस्ि ( पेद्रके ऊपरी हिस्से ) के श्ूलकी शान्ति छे 
जाती है, इससे दान्ण कोष्टवाधु मी दूरदो जाता ई ॥ १४॥ 
पित्तश्रूलपर शतावस्का स्वरस श्रौर तिल्नोपर धरीगुवारका स्वरस 
शतावर्याश्च मधुना पित्तशूलहसे रसः| 
निशाचणंयुतः कन्यारसः प्लीदहापचीहरः ।। १५ ॥ 
शतायरका स्वस्स शदद मिलकर पीनेसे पित्तल दुर हो जत्ता ज्रौर्‌ 
घीकुवारके स्वरसमें दल्रीक चू प्रिलाफर पिधा जाय तो प्लीदा तथा श्रपची 
येग दुरो जातादहे॥ १५॥ 
गडमलापर श्लतरुपारस 
अलंबुपायाः स्वरसः पीतो द्िपलमत्रया । 
पचीगरख्डमालानां कामलायाग्च न'शनः ॥ १६॥ 
यदि ग्रलेबुपा ( गोरलषुंडौ ) के स्वरकषफो रज्ञ दो पल पौवे तो श्रपची; 
गण्डमाला तथा कामल्ला रोग दूर दो जाता दै ॥ १६ ॥ 
सूर्यावत्तादिकोपर मुरडीरस 
रसो मुडा: सकोष्णो चा मरिचैरवधूल्लितः 
जयेस्सप्तदिनाभ्यासात्सू्यावतधं भेदकं 1} १७ ॥ 
यदि गोरखमुंडीके रसको योदा गरम करके काली मिचका प्युरं मिलाकर 
केवल सात दिन तक पीव तो प्रावतं तथा ग्रघावभेदकरोग दूर से 
जाता है ॥ १७॥ 


६ शाङ्गंधरसंदितायां- 


उन्मादरोगपर ऋाद्ययादिका स्वरस 
ब्राह्यीकरष्माडषड्ग्र॑थाशंखिनोस्वरसः प्रथक्‌ । 
सधु्युतः पीतः सर्वोन्मादापदहारकः ॥ १८ ॥ 
यदि त्रा्मी, सफेद कुम्ट्डा तथा शंखपुष्पी, इनमेसे किसी एकके स्वर्सको 
शद तथा कूठका चूं 7िलाकर पीवे तो सव्र तरह्का उन्मदिरोग दूर दो 
जाता दे) श्ट ॥ - 
सदरोगवर कूप्मांडक स्वरस 
करुष्मारडकस्य स्वरसो गुडेन सह योजितः! 
दशकोद्रवसंजतं मदं पानाद्रयपोहति 1 १६॥ 
यदि सफेद्‌ ऊुम्ददेकरे सको गुडकेः साय पीवे तो दुष्ट कोदौ ८ मतौने कोदौ ) 
कामद्‌ दुर होजातादै)) १९॥ 
त्रश `गपर गांगेर्की स्वरस 
खङ्गःदि च्छन्चगाचस्य तत्कालपरितो रणः । 
गागेरुकीमूलरसैर्जायते गतवेदनः ॥ २० !1 - 
यादि गगेरनं की जङका स्वरस निकालकर तलवार श्रादिं श्लेकि घावमें भर 
दिया जाय तो तत्काल पीडादृरहो जतीरै।। २० ॥ 
अथ पुटपाकप्रकरणम्‌ । 
पुटपाक कटनेकां कार्ण 
पुट पाकस्य कल्कस्य स्वरसो मृद्यते यतः । 
अतस्तु पुट पाकानां युक्तिसव्रोच्यते मया 11 २१ ॥ 
क्योकि कल्कका पुटपाक कररफे उसका भी स्वरस लिया जाता रै, इसलिये 
मव युटपाककी विधि चतलते रह, २९१} 
पुटपाक्क्री विधि 
पुटपाकस्य॒ म्रेयं लेपस्यांगारवणंता । 
लेथ च छ्यगुलं स्थूलं ऊर्याद्रंगुलमाचकम्‌ ।। २२ ॥ 
कट्मिरचरजस्व्वाम्रपत्रवद्नसुत्तमम्‌ । 
पलमात्र रसा म्यः कषमाच्रं मधु क्षिपेत्‌ ।॥ २३ ॥ 
कल्कचूरद्रवायास्तु देयाः स्वरसवद्ुधैः । 


मध्यखस्डे-प्रथमोऽध्यायः 1 ६५ 


पुटपाक करनेकी रीति यद दै कि गीली वनस्पति कूट-पोसृकर प्क गोला 
साजनाञे। फिर उसे गम्भारी, बरगद तथा जामुनक्रे पत्तेमे लपेटे ग्रौर उसके 

“उपर एक श्ंशुल या दो च्रंगुल मोय मिका लेप करे 1 उस गोलकौ उपललोके 
बीच रखकर्‌ श्राग लगा दे ्रौर तवतक उसे जलने दे, जब्तक ऊपरकी मिद्धो 
लालन हो जाय! लाल हो जानेपर उसके ऊपरकी मिद्ध तथा पत्ता दूर कर दे 
रौर. ग्रोषधिके गोटेसे रस निचोड ठे । इसीकी पुय्पाक संशा दै । इसके सेवनका 
परमण चार तोठे होता ह । यदि शद डालना दो तो दो तोठे डाल सकते दै । 
दस्र ग्रतिरिक्ते कल्क, व्वुणं तथा दूष शादि द्रव द्रव्य स्वरसकरे समान भागका 

-दी"डालना चाहिये ॥ २२॥ २३॥ 

सर्वातित्तारपर कुटजपुरपाक 


तत्कालाकृष्टकुटजत्वचं तंडलवारिणा । २४ ॥ 

पिष्टां चतु; पलमितां जंदूपल्नववेष्टिताम्‌ । 

सूत्रेण बद्धां गोधूमपिष्टन परिवेष्टितम्‌ ॥ २५॥ 

लिप्तं च घनपंकेन गोमयेवंहिना ददेत्‌ । 

अंगारवरणा च खद ष्टा वहेः समुद्धरेत्‌ ॥ २६ ष 

ततो रसं गृहीत्वा च शीतं क्षौद्रयुतं पिवेत्‌ । 

जयेत्सवानतौसारान्दुस्तरन्सुचिरोस्थितान्‌ ॥ २७ ॥ 

ताजी कोरैयाकी छाल ४ पल ले श्योर चावलके धोवनके जलम पीसकर्‌ 
उसका गोला व्रना ले । तदनन्तर उसे जामुनके पर्तोम लपेयकर सूतसे बोध दे । 
ऊपससे गेहूका श्राया सानकर लपेट दे श्रौर उसके ऊपर गाद़ी-गादी मिद्धीका 
लेप करे । फिर उसकी उपलेकि बीचमें रखकर एं क दे । जघ ऊपरकी मिद्ध लाल 
हो जाय तवर ऊपरकी मिद्ध, पिसान तया पतते ग्रादि दूर करके मोल्ेको कपडेभ स्ल- 
कररस निचोढ़ ले ! जव वह ठण्ठा हो जाय तो शद्‌ मिलाकर सेवन करे । इसके 
पीनेसे कितने दी दिनौका पुरान! श्रतीसार दूर हौ जाया करता दै ॥२४-२७॥ 
-चावलोका घोवन निकालनेकी विधि 
डितं तंडलपलं जलेऽषगुणिते क्षिपेत्‌ । 
भावयित्वा -जलं ग्राह्यं देयं सवत्र कमसु ॥ २८ ॥ 


मध्यखरुडे प्रधसोऽध्यायः | ६७ 


विजीरा, नीवु श्चाम शरोर जामुन, इनके पत्ते या जङ्फो केकर पूर्वंकयित 
रीतिकरे ग्रतुसार गोला व्रनाकर्‌ पुटपाक विपितते पकावै } सिद्ध दो जनिपररस 
निकाल ठे शरीर शष्ट मिलाकर सेवन करे तो वह रस सतर प्रकारके वणन सेगको 
दूर फर देता &ै ॥ ३२॥ ३३ ॥ 
पिष्टानां व्रपयत्रां पुट प्राकरसो दहिम 
मधुयुक्तं जयद्रक्तपित्तकासञ्वर क्षयान्‌ ।। ३४ ॥ 
यदि पिसे हुए ब्रमके पत्तेका पुपाक्र कस्फे उत्तसे निकले रसको शदद्के 
साय पबे तो रक्तपित्त, खोस, ज्वर तया चययेग नदर दी जाता र ॥ ३५ ॥ 
कटक!रि पुटर्पाक्र 
पचेत्तु सपच्वागां पुदरपाकेन तद्रसः । 
पिप्पलो चूएसयुक्तः कासश्वासकफापदः | २८ ॥ 
पोच श्र॑गों समेन लोदी कटरा पुटपाक बनाकर उसके रमं , पिप्पलीका 
शणं मिलकर पीनसे खसः सवस नधा कफ नष दो जाया करता ६ ॥३५॥ 
पिमीतक पुटपाक 
विभौतकफलं किंचिदुघृतेनाभ्यज्य लेपयेत्‌ । 
गोधूम पिष्टनांगारविपचेत्पुटपाकवन्‌ ॥ ३६ ॥ 
तततः पक्वं ममुदुधृत्य स्वचं तस्य मुखे त्िपेत्‌। 
कासश्वासप्रतिश्याय्स्वरभेगा स्रयेत्ततः ॥ ३७ ॥ 
वदपर फलफो योडासा पो लगक्रिर उसके ऊपर गेरहरकि ग्रटेका जेप 
करे पुट्पाककौ विधित पएद्रवे | पक जनिके वराद उसे निकाल ठे ग्रीर उसके 
दिलकते मुलमे र्खे तौ लामो, शास, उुकाम तथा त्वस्मग प्रादि रोगनष्ट 
षठ जरति ष} ३६॥ ३०) 
द्मामािसासर्‌ शठोपुख्षाक 
चृणं फिंचिदूषृताभ्यक्तं शुंघ्या एरडजेदलेः 1 
वेष्टतं पु्रपाक्रेन विपरन्संदवद्धिन्य ¦ २ ॥ 
तत उद्धत्य तच्चृएं प्राद्र प्रातः सित्ान्वितम्‌ 1 
तन यात्ति शमं पीठा आसतीसारसंभवाः॥ ३६ ॥ 
५ 


&= शाङ्गधरसंदितायां- 


सोठको कूट्कर एक गोला वनवि, उसके ऊपर थोके धका टेप कर दे | 
इसके वाद्‌ रंडके पत्तिं लपेटकर पुटपाककौ विधिसे पकावे । पक जनेपर निकाल 
ल श्र उसमें खोड मिलाकर सवेरेके समय खाय तो स्रामातीसार ८ श्रव गिरने ) 
की श्रसह्य पीदा शान्त हो जाती है ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
प्ामवातपर द्या शुंीयुटपाक 
शठीकल्कं विनिक्तिप्य॒रसैरेरंडमूलजैः । 
विषचेत्युटपाकेन तद्रसः च्ौद्रसंयुतः ॥ ४० ॥ 
अआमवातसमुद्धतां पीडां जयति दुस्तरम्‌ । 
सोठे ्ूणैको डाल करके रेककी जङ पीसकर गोला बनावे छर उसको 
युटपाककी विधिसे पकाकर रस निकाल ठे । इसको शददके साय परीनेसे श्रामवातसे 
उत्पन्न घोर पीड़ा भी दूर दो जाती है॥ ४८० ॥ 
यवासीरपर सूर्णपुरपाक 
सौरणं कन्दमादाय पुटपाकेन पाचयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
स तैललवणस्तस्य रसन्धार्योविकारलुत्‌ । 
जिमीकन्दको कूटकर गोला बनावे शौर पुटपाक विधिसे प्रका ले। जवर 
.पक जाय तो उसका रस ।नचोङ्करर उसमें कड््रा तेल तथा नमक डालकर पिये। 
इसके पीनेते बवासीरकी भयानक पीडा भी दूर दो जाती ह ॥ ४१ ॥ 


॥ 


हदयश्नूललपर गरगश्रङ्ग मर्म 
शरावसंपुटे दग्धं श्धंगं हरिणं पिवेत्‌ । 
गव्येन सर्पिषा पिष्टं हृच्दूलं नश्यति धुवम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मिद्धीके कसोरेको सम्पुट करके श्र्थात्‌ एक कसोरेमं हिरनकी सौगके कुठ 
कदे रखकर दुसरे कसोरेसे उसे टक देः रौर उसके उपर मिद्ीका ठेप चद्यवे । 
फिर उत्ते उपलौमिं रखकर पक दे ! जल जानेपर इस भत्मफ गोके वीमे मिला- 
कर चाटे तो द्वक लूल दुर हो जाता ह ॥ ४२ ॥ 
[ष श्रीशाङ्क ~ णा ~ हित ~ मध्य ~, [प कल्पः 
इति श्रीशाङ्ग धरसंहितायां मध्यवरडे स्वरसारिकल्पनानाम प्रथमोऽध्यायः | १॥ 
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मध्यखरुड-द्वितीयोऽध्यायः । ६& 
क ५ 
यथ द्वितीयोऽध्यायः । 
क्वाथग्रकरणम्‌ 
काढा अनानेकीत्रिपि 
पानीयं पोडशरुणं श्चुख्णे द्रव्यपले र्तिपेत्‌। 
सत्पात्रे क्वाथयेदूय्ाद्यमष्टमांशावकशेपितम्‌ ॥ १ ॥ 
तज्नलं पायचेद्धीमान्कोप्णं म॒द्रञ्चिसाधितम्‌। 
ग्टूतः क्वाथः कपायश्च नियः स निगद्यते ॥ २॥ 
श्राह्ररसपाके च संजाते द्विपलोन्मितम्‌ । 
बृद्धवेद्योपदेत्ेन पिचेत्क्वाथं सुपाचित्‌ ॥ ३ ॥ 
एक पल श्रीपयिको सोलह पल॒ पानीमं डालकर मन्द्‌ अ्रग्निसे पकावे | 
जत्र दो पलल प्रानी वच जाय तम्‌ उतारे श्रौर ऊद युनायुना रदते दी पीवे। 
श्त, काथ, कपाय श्रौर नियं, ये चार कायके नाम ह । अलुभवौ वैयको 
चादिये कि स्र च्रच्छी तरट्‌ पका हरा कादा रोगीको दे । इसकी मात्रा दो पलं 
श्र्थात्‌ चार तोखेकी रहती है ॥ १॥ २॥ ३॥ 
कर्मं लाड ग्रौर शदद उलनेका परिमाण 
क्वाथे ्िपिस्सितामंरौब्धतुथाटमपोडशेः । 
वातपित्तकफातंके विपरीतं मधु स्परतम्‌॥ ४॥ 
यदि क्रादेमे सोढ इालनी दो तो वातज रोगमं केकी चौधाई, पित्तज 
रोगेमिं श्रएमांश प्रौर श्लेष्मन रोगों कैका पोडशांय उलन। चद्धिये 
किन्त शददके लिए विषयीत नियम ह । चैते-वातज रोगेनिं षोडशांश, पित्तसे 
जायमान रोगे शर्रमास द्रौर कके प्रकोपे उयन्न रोगों पक चौयार 
शद डालना चधिये ॥ ४ ॥ 
चुरणद्रन्य तया द्रवद्रव्यक्ा परिमाण 
जीरक गुगगु्खु क्षार लवण च शरालाजठु । 
दगु लिकटुकं चेव क्वाथ शणान्सितं त्तिपेत्‌ ॥ ५॥ 
चीरं धृतं गुडं मूत्रं चान्यद्रवं तथा। 
कल्क चृखादिक क्वाय. प्तिरपक्पसासवम्‌ ॥ ६ ॥ 


१०० शाङ्गैधरसंदवाया- 


यदि कमे जीर, गूगुल, जवालार, कंधा नमक, शिलाजीत, दग श्रवा 
निङ्धय, ये पदाथ लने हो तो शाण प्रमाण रथात्‌ चार मासे उलि } उसी । 
तरद दूध, धी, गुड, तेल तेथा गोभूादि तरल पदाथ किमे डालने दौ तो 
एक कर्षं यानी केवल दो तोते लना चादिये । कल्क रौर व्वृएके लिए भी 
यही परिमाण निशित दै ॥ ५॥६॥ 
काटेके पाच्रको टकनेका निधेध 
अपिधानमुखे पात्रे, जलं दुजेरतां जेत्‌ । 
तस्मादावस्णं त्यक्त्वा क्वाथादीनां विनिच्ययः 11 ७ ॥ 
कादा तैयार करते समय पात्रको फिसी चीजसे दके नदीं । क्योकि टन 
से कादा ्रच्छी तरह पकता नदीं ग्रौर भारी हो जाता है। इसलिये ठ्न दटाकरं 
ही काद पक्वे ! यद नियम सव कादोके लिए लगु है ॥ ७॥ 
सर्वज्वरपर गुद्रूव्यादि कादा 
गुद््वौधान्यकारिष्टरक्तचंद्नपद्मकैः । 
गुदधच्यादिगणक्वाथः सवेच््रहरः स्छृतः ॥ ८ ॥ 
दीपनो दादहल्लासव्ष्णदस्चीजयेत्‌ । 
गिलोव, धनिया, नीमकी छाल, ललि चन्दन तथा पद्मा इन पाँ ्रौष- 
यियोका काद्‌] तैवार करके पौेते सव प्रकारके ज्वर, मन्दाग्नि, तृष्णा ग्रौर 
्रख्चि दूर्‌ दो जातौ द ।॥ ८ ॥ 
स्व॑ज्वरपर नागसादि तथा श्ुरस्यादि काटा 
नागरं देवकां च धान्याकं वृदतीद्रयम्‌ ।\ £ ॥1 
दद्यास्याचनक पूवं ज्वरितानां अ्वरापहम्‌ । 
सोठ, देवदास, धनि, दोदी-बड़ दोनों कण्टकारी इन पोच श्रौप्रधि्योका 
कादा तैयार कर देने व्वर दूर टो जाता है ॥९॥ । 
कुद्रादि क्वाय 
छ्ुद्राकिरातततिक्तं च शुर्ठीचिला च पोौप्करम्‌ ॥। ९० ॥ 
करपाय एं शमयेस्पीतश्धाष्टविघं ज्वरम्‌ । 
क्टेरी; चिसय्तः कट्की, सि प्रौर गिलोय इन पाँच श्ौपधिययोका कादा 
तैवार करके पीये तो आरढ पकारे ज्वर सान्ठ टो जति है ॥ १०॥ 


मध्यखस्डे-दह्तीयोऽध्यायः | १०८१ 


गाडच्य्‌ारि क्वाथ 
गुद्ूचीपिप्पृलोमृलनागरः पाचनं स्पृतम्‌ ॥ ११॥ 
दद्याद्रातञ्चरे पूणंलिगि सप्रमवासरे । 
गिलोय, पिपरामूल तया सोठ इन तीन ग्रौप्रधियोका काढा तेथार करके उस 
रोगी को दे जिसके शरीरम वातज्यस्के पूरं लक्षण विद्यमान हो । विशेषकर 
छ्वरके सातवं रोज यद्‌ काढा देना चादिए ।॥ ११॥ 
वातज्वरपर शललिपर्ण्यादि कादा 
शालिपर्णी बलां रास्ना गुडूची सारिवा तथा । १२॥ 
श्ासां क्वाथं पिवेत्काष्णं तीन्रवातञ्वरच्छिदम्‌ । 
शालपण, बसा (कटेरी) रास्ना, गिल्ोय श्रौ ग्रनन्तमूल, इन ब्रौपधिर्योका 
गुनयुना काढ़ा पौनिसे तीव्र वातच्चर्‌ दूर हो जाता है ॥ १२॥ 
व(तच्वरपर कार्मर्यादि क्वाय 
काश्मरीसारिवाद्रात्तात्रायमाणासरताभवः ॥ १३ ॥ 
कपायः सगुडः पीतो वातञ्वरविनाशनः । 
काश्मरी ( गंभारी ), सरिवनः, मुनक्ा, चायमाण ( गावजुद्रा ) ग्रौर गिलोय 
इन शौपधियोका काढ़ा यदि गुड मिलाकर पीवे तो वात्ञ्वर दर दो 
जतादे॥१२३॥ ह 
पित्तज्वरपर कट्कलादि पाचन 
करफलेन्द्रयवाम्बघछठातिक्तासुस्तेः "तं जलम्‌ ॥ १४ ॥ 
पाचनं दशमेऽद्ि स्यात्तीत्रेऽपित्तञ्वरे नृणाम्‌ । 
कायफल, इन्द्रजौ, पाद्‌, नागरमोथा श्रौर कुटकी इन पच ग्रौपधियोका 
काटा तैयार करके पीनसे दारुण पित्तव्वर भी दूर रो जता ई ॥ १४॥ 
पित्तज्यरपर पपंयादि काढा 
पपंटो वासकस्तिक्ताकिरातो धन्वयासकः ॥। १५ ॥ 
परियंगुख्च कृतः क्वाथ एषां शकरया युतः । 
पिपासादाहपित्तासेयँक्तं पित्तज्वरं जयेत्‌ ।। १६ ॥ 
पित्तपापडा, दृता, कुटकी, चिरायता, घनात्ता, पिव, इन ग्रौप्रधिर्योका 
कादा पीनेसे वरपष्णा, दाह तथा रक्तपित्तयुक्त पित्तस्वर शान्त दो 
जाता दै ॥ १५॥ १६ ॥ 


१०२ शाङ्गंधरसंहिताया- 


पित्तज्वरपर द्राच्तादि काढा 
रात्ता हरीतकी युस्तं कटुको कृतमात्तकः । 
पर्पटश्च छतः क्वाथ एषां पित्तव्वरापहः ॥ १७ ॥ 
दृणमूच्चयौदाहपित्तासक्शमनो भेदनः स्छृतः। । 
दाख, दोरो दरं, नागरमोथा, कुटकी, अमिलतास, पित्तपापडा, इन छं त्रौष- 
वियोका वना हू्रा काटा पीनेसे ज्वर दूर हौ जाता दै! साय दी यहं का 
वृष्णा, मूर्खा, दाद तथा रक्तपित्त, इनको शान्त करता हु्रा वषे हुए्ट मलको 
पतला कर देता ईं ॥ १७ ॥ 
कफज्वरपर वीजपूरादि पाचन 
वीजपूरशिवापथ्यानागरपरथिकेः गतम्‌ ॥ १८ ॥ 
सक्षारं पाचनं छष्म॒ञ्यरे द्ादशवासरे । 
विजीरेकी जद, हरे, सो, 'पिपरानूल, इन ग्रोपधिरयोका कादा तैयार करके 
यदि कफञ्वरमे वारदवे दिन दिया जाय तो ज्वर शान्त दो जाता है । इस कदे- 
मे पाचनशक्ति भी दै॥ १८॥ 
कृफज्वरपर भूनिम्बादिं क्वाथ 
भूनिम्बनिस्वपिप्पल्यः शटी शुर्टी शतावरी 1 १६ ॥। 
गुडूची बृहती चेति क्वाथो हन्यात्कफञ्चरम्‌ । 
चिरायता, नीमकी छाल, पीपल, कचचूर, सों, शतावर, गिलोय, कटेरी, इनं 
च्रीषधिरयोका कादा कफ़्वर्को दूर करता इ ॥ १९ ॥ 
कफज्वरपर पयेलादि काडा 
पटोलत्रिफलातिक्ताशटी वासाखताभवः ।। २० ॥ 
क्वाथो मधुयुतः पीतो हन्या्कफलछरतं स्वरम्‌ । 
परवल, निफला ( दरद, वेया, ग्रामल। ) कुटकी, कूर, श्रदूसा च्रौर 
मिलोय; इन ग्रौपधियोका कादा तैयार करके शहदके साथ पीने कफ़ज्वर दु 
रे जातादै॥ २० ॥ 
ति वातपित्तञ्वरपर प्चभद्र काय 
पपटान्द्‌ागताविन्धकिरातैः साधितं जलम्‌ । २१॥ 
पंचभद्रमिदं जेयं “. वातपित्तव्वरापहम्‌ । 


मध्यखण्डे-द्वितीयोऽध्यायः। १८३. 


पित्तपापडा, नागरमोया, गिलोय, सट श्रौर चिरायता, इन पच श्रौपधियो- 
का कादा तयार कस्त पीनेतते वातपित्तञ्यर दूर द्रोता ई ॥२१॥ 
वातकफएव्यस्पर लयुन्नुद्रादि कादा 
चुद्राश्र्टीगुदूचीनां कथायः पोप्करस्य च । २२.॥! 
कफयाताधिके पेयो ज्वरे वापि त्रिदृ।पजे। 
कसन्धासारुचिकरे पाश्वशू्तविधायिनि ॥ २३॥ 
भटका, संठि, गुक्च प्रौर पोटकसमूल इन चार श्रौपपिर्याका काड़ा वत्र 
ज्यर्‌ श्रौर सन्निपातज्वग्में पोना चारि। यद्‌ कारा ज्वरं उखन्न कास, 
स, श्रषयि, पसलि्योशा द, इन उपद्रवो भी दूर करता ई ॥ २२॥ २३॥ 
याततकटज्यरपर्‌ श्मारग्वधापरि कारा 
्रारग्वधरकणामृलसुस्ततिक्ताभयाद्रतः । 
क्वाधः शामयति निष्रं ज्वरं वातक्रकताद्भवम्‌ ॥ २४ ॥ 
श्रामश्रूलप्रलमनो भदौ दीपनपाचनः । 
स्रमिलतास, पिपिरानूल्ल; नागरमोया, कट्की, दरद, इनका कादा शीतर दी 
वतिकप्न्यस्कौ न कप्देत्तादै | साय दौ ग्रामतूलते नष्ट कस्ता दुद्रा मलको 
पतला करता, श्रन्निको प्रदीत करता प्स्वं पाचनशक्तिको ग्दत्ता ६ ॥ २४॥ 
पिच्तश्ठेष्नज्वरपर व्मृता्क 
सखतारिष्टकदट्ुकासुत्तेद्रयवनागरेः।। २५॥ , 
पटोलचन्दनाभ्यरां च पिष्पलोचूण मुक्तम्‌ । 
अमृताष्रकमेतय पित्तच्छप्मज्वरापम्‌ ॥ >६ ॥ 
छंयंराचकद्टक्लास्रदाहद्प्फानिवारसम्‌ । 
गुगन, नोक छोल, कच्छा, नायरमोपा, इन्द्र नौ, तठ, परली पत्तियोौ, 
लालन, इन चसु तादा मोकसा पीपय चुर मिलाकर प्रवे तो पित्त- 
फपस्वर मथ ठो जाता द| साययी वमन, श्रउयि, नीको भिचलादट, दाद तथा 
सृष्प्ाभी दर्श गती ।॥ २५॥२६॥ 
पित्त्फन्यरपर कंट्कार्वादि पदा 
पटालं चदन मूवातिरूापाटाग्रतागणः ॥ २७ 1 
पित्तर्लप्मव्वरच्छदविदःदकदवपापद्ुः । 


४ ० = 
१०४ शङ्धधरसदताया- 


पयेलपच, चन्दन, मूर्वा, कुटकी, पाठा शौर गुरुचका काढा पीनसे पित्तश्ल- 
धाज्चर, वमन, दाद तथा खुजली श्नौर विपवाधा दूर दती है ॥ २७॥ 
पित्तकऱज्वरपर पटोलादि काटा 
कृर्टकारीद्रयं शुख्टीधान्यकं सुरदा च । रर ॥} 
एभिः शतं पाचनं स्यात्सयेज्वरविनाशतम्‌ । 
दोनों प्रकार कौ कटेर, सट, धनिया, देवदाङ, इन पाँच श्रौषधिर्योका 


[कक 


काढा तैवार करके पनेसे स प्रकारके ज्वर दूर हौ जते ह ॥ २८ ॥ 
वातकफञ्चरादिपर दशमूलादि कादा 


शालिपर्णी ए्पर्णी च्रहतीद्वयगोद्धुरः ॥ २६ ॥ 
विल्वामि्मथ श्योनाककाश्मरीपाटलायुते 
दशमूलमिति ख्यातं क्वधि तं तनलं पिचेतत्‌ ॥। २० ॥ 
पिपलीचूणसंयुक्तं , वातश्लेष्मज्वरापहम्‌ । 
सननिपातञ्वरहरं सूतिक्रादोषनाशनम्‌ ॥ ३१) 
शोपशैत्यभ्रसस्वेदकासनश्वासविकारमुत्‌ । 
हत्कस्पग्रहपान्र्तितन्द्रासस्तकशलहत्‌ ।। ३२ ॥ 
शालपणो, प्षठपरौ, छोटी-वडी क्टेरी, गोखरू, ,वेलगिरी, श्ररनी, श्योनाक; 
ट्र, गंमारी, पाद इन दस प्रकारकी ओौपधिर्योका दशमूल नामक कादा तैयार 
होता है । पीपरका वृण मिलाकर इसके पीनेसे वातकफञ्चर, सन्निपातञ्चर, सूति- 
कारोग, शोष, शौतस्वेद्‌, सोँसी, -धास, द्य, कटग्रदः पसक्तियोका दद, तन्द्र 
तथा मस्तकशल, ये स येग नष्ट दय जति ३ ॥ २९-३२ ॥ 
बिदोपञ्धरपर ्रभवादि काटा 
अभयसुस्तघान्याक्रसक्तचदनपद्यकैः 
चासक्द्रयचोशीरगुड्ची छतमालकेः ॥ ३२ ॥ 
पाठनागरतक्तामिः पिप्पलीचूणयुकन्रतम्‌ । 
१पचस््र्दषच्चराचात्पपासादाद कासनुत्‌ ।॥ २४ 1 
अलापरश्वासतन्दराघ्नं दीपनं पाचनं प्रम्‌ । 
॥चस्मूत्रानलवरम्भवमिशोपारचिच््छिदम्‌ ।। ३५.॥ 


मध्यखण्ड-दवितीयोऽध्यायः । १०८५ 


सम दरे, नागरमोधा, धनिनो, लालचन्द्न, पग्राल, गदु, इन््रनौ, सत्त, 
शुष; श्रमिलतासका गू पाटी जञ, कुव्की इनके कमं पीपरिका ववं 
-मिलाकर पीनेते समिपात, वृत्या, दष्ट, वसी, प्रलाप, श्वास श्रौर वनद्रा दुर सो 
आती दै । यद्‌ कदा श्रमग्निको प्ररीत्त करनेवाला, पाचन श्यौर मलनूत्रक! श्रवये- 
धक टोता ट 1 यद्‌ वमन, कष्टरशोप ब्रीर्‌ ्रमचि, इनन नट करता ई ३२-३५ 
सत्निपातारिकोपिर श्रटादशांग काटा 
किरातकटुको सुस्ताधान्येद्रयवनागरेः । 
दशमूलमदादारुगजपिपलिकायुतेः ॥ २६ ॥ 
करतः कपायः पार्ध्वा्तिंसन्निपाततज्यरं जयेत्‌ । 
कासस्वासचमीदि्रातन्द्राह्दूयद्‌नाशनः ॥ ३७ ॥ 
चिराया, कुय्को, नागरमोया, धनियो, उन्द्रनौ, सेटि, दरामूल श्रथांत्‌ ऊयर 
दशमूल कदेमं गिनाई हुईं श्रीपधियी, देवाने, यजपीपलो, इन श्रोपधियाका 
फटा वनाकर पीनेत्ते पल्लिका श्ल, त्ननिपातज्वर, खत, श्वास, वमन, 
दिविध, तन्द्र, द्र, ये व्यालय नट दौ जाती ‡ ॥ ३६ । ३७ ॥ 
द्वासाद्किपिर चवान्यादि काटा 
यवानी पिप्पली वासा तथा वरसकवल्कलः । 
एषाः व्वाधं पिचेत्कासे श्वासे च ग्फने उ्वरे ॥ ३८ ॥ 
श्रजवायन, पिप्पली, व द्सेक पतते ग्रौर कूटेको छल इन चार श्मौपर्घोका 
काटा द्रके पीठं सो कोसी, शात्त शरीर कफस्वर्‌ दनका नाराद ३=॥ 
करात्ा्दपर्‌ कट्‌कलारि कादा 
फट्‌ कलास्वुदमाङ्ौमिरधान्यरदिषपपेरः। 
वचाहरोतकोग्धगोदरेवदामद्‌पर्धः ॥ ३६ ॥ 
स्वाथ: कासं ज्वर दन्ति श्वातन्ेप्मगलब्रहयान्‌ 1 
क्वाथो जीणुच्चरे दन्ति सुदत्याः पिष्क्लीयुतः ।। ९५ ॥ 
तथा पपंटजः क्वाधः पित्तस्वर्‌ दूरः परः} 
किं पुनयदि युज्येत चंदनोदौच्यनागररेः। 
निदिग्ध शुंखीक्यायं पाययेद्धिपक्‌ 11 ४१ ॥ 


¶ ०६ शाङ्गेधरसंदितायां- 


पिप्पलीचूणं संयुक्तं श्वास्कासादितायहम्‌ । 
पीनसाहचिवेस्वयंशरूलनी णंज्वर च्छदम्‌ 1 ४२ ॥ 
कायफल, नागरमोथा, भारंगी, धनिर्यो, रोदिष वृण; इसके ग्रभावसं चिस- 
यता या पित्तपापडा, वच, दंड, काकडासिगी, देवदारु, सट, इनका कारा 
पीनेते खोसीयुक्त ज्वर, श्वास, कफ, कणठयोग; ये व्याधि नष्ट दो जाती ई | 
गिलोयके कादेमे पौपरिका वू मिलाकर पौनेसे जौणच्वर दूर हो जाता 
श्नौर पित्तपापड़के कामं पीपलका शवुणं मिलाकर पीनसे पि्तज्वर दूर हो जया 
करता है ¡ उसमें यदि चन्दन, खस तथा सो मिला दे तो उसको उपयोगिता श्रौर 
बद्‌ जाती है। कटेरी, गिलोव, सोठ, इन श्रौष्रधियोके किमे पीपरिका चूण 
मिलाकर पीनेते श्वास, लसी, जुकाम, श्ररुचि, स्वरभंग, सूल तथा जीणज्चर 
ये व्याधियं न्ट दोजाती हं ॥ ३६-४२ ॥ 
भरसूतिदोपपर देवदार्वादि कादा 
देवदारुवच कुष्ठपिष्पली विश्वभेषजम्‌ । 
कट्फलं मुस्तभूनिम्बतिक्तधान्या हरीतको.। ४२ ॥ 
गजकृष्णा च दुस्पश्चा गोधर घन्वयासकम्‌। 
बृहत्यतिविषाच्छिन्ना ककटी कृष्णजीरकम्‌ ।। ४४ ॥ 
क्वाथमष्टावसेषं तु प्रसूता पाययेस्लियम्‌ । 
शूलकासञ्वरश्वासमूद्धकम्पशिरोर्तिजित्‌ ॥ ४८॥ 
देवदार, चच, कूठ, पीपरि, सौँठ, कायफ़लः नागरमोथा, चिरायता) ऊुटकी, 
घनियौ, जंगीदरड, गजपीपल, लाल धमासा, गोखल, षमातस्ता, कटेरी; व्रती; 
मिलोय, काकडासिंगी रौर काला जीय इन वीस गओरौधर्धोका च्ष्टावश्ेषप काद्य 
करके पवि तो प्रसूतिरोग, शूल, लोणी, ञ्वर, श्वास, मूर्छ, कम्पवायु श्रौर' 
मन्तकृपीडा ये सर रोग दूर टो जाते ई ॥ ४२३-४५ ॥ 
स्वे गीतज्वरपर छ्रां काटा 
खछद्राधान्यकशुंठोभिगुदूीसुस्तपद्यकेः 1 
स्कचन्द्नभूनिम्बपरोलब्रपपोौष्करेः ॥ ४६ ॥ 
कट्कद्रयवारिषटमार््धापपंटकैः स्मः । 
कायं प्रातनिपेवेत-स्चंशीतन्वरच्छिदम्‌ ॥-४५ ॥ 


मध्यखर्डे-द्वितीयोऽध्यायः। १०७ 


केरी, नागरमोया, धनिर्यो, सोठ, गिलोय, पञ्चाल, लालचन्दन, चिरावता, 
परवल, श्रदृसाः पोदकरमूल, कुयकी, इन्द्रो, नीमकौ छल, भारंगी श्रौर 
" पित्तपापडा इनके कदिको ग्रातःकालके समय सेवन करनैते सत्र प्रक^रके शीतच्वर 
नष्ट दो जाते द | ४६ ॥ ४७॥ 
विपमज्वरपर मुस्तादिं काटा 
मुस्ताचु्रागृताशर्टी धात्रीक्वाथः समाक्तिकः । 
पिप्यसीनूरसंयुक्तो विषमजञ्वरनाशनः ॥। ४८.॥ 
नागरमोथा, कटेरी, गिलोय, साठ, ग्रोधला, इनका कादा मधु श्रौर 
पीपरिका चुखं मिलाकर पीनसे विधमज्वर शान्त हो जाता ६ ॥ ४८ ॥ 
एकारहिक ज्वरपर पटोलारि काटा 
पटोलत्रिफलानिम्बद्राच्ताशम्याकविश्वकैः | 
काथः सितामधुयुतो जयेदेकादिकं ज्वरम्‌ । ४६ ॥ 
परबलके पत्ते, त्रिफला, नीमकी छाल, ।दाल, ग्रमिलतास श्रौर बसि इन 
£ बस्ु््ोका काढा तेयार करके शददमे ग्लिकर पीनेसे एकादिक च्वर दूरशे 
जाता ६ ॥ ४९॥ 
सन्ततादि ज्वरषर पयोलादि काय 
परोलेन्द्रयवाद्‌सव्रिफलामुस्तगोस्तनेः । 
सधुकाग्रतवासानां क्वाथं चौ प्रयुतं पिवेत्‌ । ५० ॥ 
सन्तते सतते चैव दितीयकतृतीयके । 
एकारहिके वा विपमं दाहपूवं नचञ्वरे ॥ ५१॥ 
परो्लपत्र, इन्द्रजो, देवदारु, मिष्ला, नागरमोथा, मनका, पलटी; 
गि्लोय ग्रौरः अद्रा इन नो श्रोषधोका कादा सदत मिलाकर पीवे तो संतत- 
ज्र, सततज्वर, दितीयकल्वर, ठृतीवनज्वर, एकारिकञ्वर, विपमल्वर, दाहपू्वंकस्यर 
सौर नवच्वर इतने रोय वृर हो जते हं ।। ५० ॥ ५९॥ 
तुतीवच्वरपर गच्यादि कादा 
गुद्धचीधान्यसुस्ताभिन्छन्दनोशीरनागरेः । 
कृतं काथं पिचेत्द्रसितायुक्तं ज्वरतुरः । ५२ ॥ . ` 
तीयज्चरनाशाय देष्णादाद्‌निवारणम्‌ । 


१०८ शाङ्गधरसंहिताया- 


ररुच, धनि्थौ, नायरमोथा, लाल चन्दन, खस, सोढ, इनका काढ़ा तैयार 
करके यदि शद श्रौर मिधी मिलाकर पीते तो दरतीयच्वर शान्त हौ चत्त च्रौर 
वृष्णा तथा दादे भी दव जती दै ॥५२॥ 
चादथिकञ्वरपर देवदार्वादि काटा 
देवदारशिवाचासाशालिपर्णमिदौषैः ।। ५३॥ 
घात्रीयुत्तं शतं शीतं दद्यान्मधरुसितायुतम्‌ । 
चातुर्थिकञ्वर्वासरकासे मंदाचते तथा ॥ ५४ ॥ 
देवदाड, दख, ग्रड्सा, शालपणौ, सी, ग्राबल।, इनसे वने कदम शद 
दौर मिश्री मिलकर पोनेसे चाठथिक च्व, शास, लोंसी तथा मेदाग्नि रोग दूर 
दे जाता है ॥ ५३ ॥ ५४॥ 
ज्वयतिसारपर गुद्धव्यादि काटा 
गुद्वीधान्यकोशीरशुंठौ बालकपपेडैः । 
विल्वप्रतिविपापाठारक्तचेदनवत्सकैः ।। ५५ ॥ 
किरातयुस्तेद्रययैः क्वथितं शिशिरं पचेत्‌ । 
स्तौ रक्तपित्तध्नं उ्वरातीसारनाशनम्‌ ।। ५६ ॥ 
गर्चः निरयो खस, सोठ, नेत्रवाला, पित्तपापडा, वे्लगिरी, ्रतीस, पाठा, 
लालचन्दनः) कुडेको छाल, चिरायता, नागरयोथा, इरन, इनका कादा तैयार 
करे, छत्र वह ठंटा शे जाय तव शद मिलाकर पीत तो रक्तपित्त तथा ज्वरातोसार 
रोग शान्त द जाता है ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
ज्वरातिसारपर नाणरादि काटा 
नागरं छटजो युस्तमगृतातिविषा तथा । 
एभिः छतं पिवेत्काधं ज्वरातीसारनाशनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सोऽ, डुदेकी छल, नागरमोथा, गिलोय, ग्रतीस, इनका काढा परिस 
ल्वरयतीसार रोग दर हो जाता है| १५७] 
छममसभू्लपर धान्व पचक 
` धान्यवालकबिल्वान्दनागरै; साधितं जलम्‌ । 
अनरशूलहर ब्रा दूप्नं पावनं परम्‌ ॥\५ॐ॥ 


११० शाङ्ञधरसंहितायां- 


कृतः कषायः शमयेदतिसारं चिरोत्थितम्‌ । 
पररोचकासशरूलाखञ्वरध्नः पाचनः स्पृतः ॥ ६४1! 
नेत्रवाला, घायके फूल, लोध, पाठा, लजावन्ती, कुडेकी छाल, धनिर्यौः ~ 
श्मतीस, नागरमोथा, गिलो, वेलगिरी, सो, इससे घना कादा पुराने उरतीसार, 
अरोचक, अरामश्चूल श्रौर ज्वरो दूर करता है । साथ दीःपाचनमी दै ॥६२।।६४॥ 
बालकोंके सव श्रतिसरार्योपर धतिक्यादिं काटा 
धातकीविल्वलोध्राणि वालकं गजपिप्पली । 
एभिः छृतं खतं शी तं शिशभ्यः कलौद्रसंयुतम्‌ ॥ ६५ ॥ 
प्रददादवलेहं व! सर्वातीसारशान्तये 1 
धायके पल, वेलगिरी, लोध, नेत्रवाला, गजपीपलः, इन श्रौषधियेसि बने 
काटेको शीतल करके उसमे शद्‌ मिलाकर वर्चोको पिलवे श्रथवा अवलेह वना- 
कर चयवे तो सव प्रकारके श्रतीसार दूर हो जते ₹ं ॥ ६५ ॥ 
संयदणीपर शालपर्ण्यादि काटा 
शालिपर्णी वलाविल्वधान्यश्युण्टीररतं शतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
आध्मानश्नूखसदहितां वातजां ग्रहणीं जयेत्‌ । 
शालपर्णी, बरियार, वेलगिरी, धनि्यो, सोठ, इनका कादा पीनसे त्रफरा 
उद्रश्चल तथा नाभिश्रूलयुक्त वातज संग्रहणी रोग दूर होता है | ६६ ॥ 
द्रामसंग्रदणीपर चतुभ॑द्रादि काटा 
गुङ्च्यतिविषाशुर्टी सुस्तेः काथः कृतो जयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
अमातुपक्ता म्रहणों प्रादौ पाचनदीपनः । 
गिलोव, च्रतीस, सोठ, नागरमोथा, इनका कादा श्रामयुक्त संग्रहणीको दूर 
करता, दत्तको वोधा ग्रौर्‌ दीपन-पाचनका भीं काम दे जाता है ॥ ६७ ] 
सत अ्रतिसार्योपर इन्द्रयवादि काटा 
यवघान्यपटोलानां स्वाथः सक्तौद्रशाकंरः ॥ ६ ॥ 
योज्यः सवीतिसारेषु विल्वास्रास्थिभवस्तथा ] 
इन्द्रजो, नियो, परवल, इनका कादा खोँड गओरौर शद मिलाकर पीनेते 


अथवा अ्रामकी गुरलिरयोका कादा तैयार करके शद्‌ ग्रौर खोड मिलाकर फोनेसे 
्तिसार रोग दूर दो जता है] ६८ ॥ 


मध्यखस्ड-दितीयोऽध्यायः । १११ 


कृमिरोगपर चिष्लादिं काटा 
त्रिफला देवदार्ब्ध युस्तामुपककरिका । &६ ॥ 
शिुरेतैः छतः काथः पिप्पलीचृणसंबुतः। 
विडंगचृणंयुक्तस्य छमिष्नः कृमिरोगदा ॥ ७० ॥ 
विफला, देवदार, नागरमोथा, मूसाकानी, सर्दिजनकी दयाल, इनका उना 
काद{ पीपर श्रौर वायपिद्गके घृंके साथ पीनेसेषमि नष्ट दो जाते च्रीर 
छमियेग मी दूर टो जाता रै ॥ ६६ ॥ ७०॥ 
कामला श्रौर ंडुयेगपर फलत्रिकादि काटा 
फ़लविकाम्रतातिक्तानिम्वकैरातवासकः । 
जयेन्मधुयुतः काथः कामलां पाड्तां तथा ॥ ५१ ॥ 
त्रिफला, (दर, वरदा, श्रोबला) गिलोय, कुटकी, नीम छाल), चिरायता, 
प्रदूतेके पत्त, इनका कटा तेयार कफे शददके साथ पीत्रैतो कमला शरीर 
पराएटुरोग दूर दो जता ६॥ ५६१ ॥ , 
पाड्क्ाता(ि रेमापर पुननबाटि फा 
फुननव(भयानिम्बदार्वी तक्तापटालकैः । 
गद्चीनागस्युक्तः काथ गासून्रसयुतः ।। ५२ ॥ 
पाडुकासादरश्वास्शलसवागश्रोधदा 1 
पुननवारी जर्‌, द्र, नीमक्ी दल, दारश्ल्दी, कुकी, परवलके प्रच, 
गिलाच, सेट, दनक कादा तैयार कर्के गोनूनम मिलाकर पीनेसे पारडुरोग, 
खोरी +उदरगेग, जरल शरीर ग्गो सोथ श्रादि रोग दूर हो जति ई ७२॥ 
यासादि काह 
चासाद्राच्ताभयाच्छयः पीतः सक्त द्र्तकंरः ॥ ७३ ॥ 
निहन्ति रक्तःपत्तार्विरवा्तकासान्युदार्णान्‌ । 
श्रह्रसा, दाल) दरद, इन श्मौपधियोत् कादा तैवार करके ण॒दद श्रौर 
लौ दके साय परनेसे स्तपित्त, दासि श्रीर्‌ सो नर द्ये जाती ह ॥ ५३॥ 
रक्तरितततेवारिषर श्रद्धवेका काटा 
रक्तपि्तच्तयं कासं स्लेप्मयित्तञतर्‌ तथा ५४ ॥ 
केवर्तो लासन्त्फायः पतः क्रे नाशयेत्‌ । 


११२ शाङ्खधरसंहिताया- 


ग्रकरठे श्रषतेके प्तौका काढा शद मिलाकर पनेते स्तपि्त, क्व, खी 
ग्रौर कफपि्तस्यर ये रोग नष्ट दो जते ई ॥ ५४ ॥ 
ज्वर श्चौर खीपर यासादि काटा 
वासाल्रामृता्नाथः चौरेण ज्वरकासदा ।। ५५ ॥! 
रदृ, क्टेरी, गिलोय, इनके कादेमे शद्‌ मिलाकर पीनसे स्वर ग्रौर 
खी नष्ट ये जाती दै॥ ५५ ॥ 
खपर चुद्रादि कादा 
कासघ्नः पिपपलीचृणंयुकतः लु्रतस्तथा । 
कटेरौके कदम पौपलका पूरं मिलाकर पेते लौ दूर हो जाती है । 
खोषीपर चुरादि काटा 
रुद्रा इलिव्यवासामिनौगरेण च साधितः ॥ ५६ ॥ 
कथः पौप्क्वूणौत्यः श्वासकासौ निवारयेत्‌ । =, 
कटेरी, दुली, श्रदूसा तथा सट, दनक कदम पोदकरमूलका वृं मिला- 
कर्‌ परनेसे श्वाम ग्रौर खोसी नष्ट दो जती ई ॥ ७६ ॥ । 
दिकापर रेणुकादि काटा 
रेएकापिष्प्लीकाथो दिरुकल्केन संयुतः ॥ ७७॥ 
पानादेव हि पंचापि हिश्चा साशयति चणात्‌ । 
रेका ग्रौर पीपलका काढा भुनी दीगकरे वुखंके सायं पवर तो पौव 
प्रकारक दिचकी ठस दूर सो 'जाती ई ॥ ७७॥ 
गृध्रसी रोगपर रि्वादि काटा 
िपुप्कप्चूणौल्यं दशमूृलम्शरतं जयेत्‌ ॥ ७८ ॥। 
गृधसी केवलः काथः शेपालीपत्रलस्तथा । 
दशमूलके कमे भुनी दग तथा पोदेकरमूलका वृसं मिलाकर पीनसे गध्र 
रोग दूर्‌ दो जाता दै । उसी प्रकार निगुए्ठके पके कामं पोदकएूलका रं 
मिलाकर पीनेसे भी ग्घ्रसो वायु शान्त हो लता ई 1} ७८ ॥ 
व्िल्वादि वा गुर्वादि क्वाय 
विल्वेत्वचो गुङ्या वा काथः रौद्रेण संयुतः ॥ ७६ ॥ 
जयेचतरिदोपना ददि पेटः पित्तजा तथा}! ` 


मध्यखण्डे-द्ितीयाऽध्यायः । ११३ 


चेलकी छाल यचा गिलोयका काढा शदद मिल्लाकर पीनसे वात-पिचि 

कफ, दून तीनो दोपे जायमान वमनसरोग दूर दो जाता टै । पित्तपाय्देका कादा 
~ शद मिलाकर पीनेसे पित्तज छदि दूर दो जानी है ॥ ७९॥ 
सर्वाग वातपर रास्नादिप॑वक क्वाथ 


सस्ताऽमरता महादारुनागरेरंडजं शतम्‌ ॥[८०॥ 
सप्तध्रातुगते वाते सामे सर्वांगजे पिचेत्‌ ॥ 
रास्ना, गुरुच, देवार, सोढ, रेदरी जड, इन श्रौषधियोका कादा पीनसे 
सात धाठुग्रोतकमे पर्टुचनेवाले सव प्रकारके वातजनित रोग नग्रौर ्रामवात येग 
नष दो जाते हं ॥ ८० ॥ 
„ गस्नासप्तक 

रस्नागो्ुरकेरडदेवदारुपुनेनवाः ॥ ८९ ॥ 

गुड्च्यारग्वधश्चव क्राथ एपां विपाचयेत्‌ । 

शर्टीचूणंन संयुक्तः पिचेज्नंघाकटिगरहे ॥ ८२ ॥ 

पारवत्रष्ठोरुपीडायामामवाते सुदुस्तरे ॥ 


रास्ना, गोखरू, रेकी जद, देवदारु, कवृूर, गिलोय, ग्रमिलनास, इन 
प्रौषधियोका काटा तैयार करके सोठके ्वुके साय पीवे तो जोध, कमर, पसली 
पीट रौर छुतीकी पौडा त्तथा भयानक्र श्रामवात गेग शान्तो जाता है ॥ ८१।८२॥ 


सम्पूण वातरोगोपर महारास्नादि काढा 


रास्ना दिगुणभागा स्यादेकमाग स्ततः परे ॥ ८३ ॥ 
धन्वयासवलेरडदेवद्‌ारुशटी वचा । 

वासको नागरं पथ्या चञ्या मुस्ता पुननेवा ॥ ० ॥ 

गुडचीघद्धदारुश्य शतपुष्पा च गोखरः 1 

श्मश्वगंधा प्रतिविषा कृतमालः शतावरी ॥ ८५॥ 
क्ष्णा सहचर्रेव धान्यकः चरहतीद्यम्‌ 1 

एभिः कृतं पिवेत्क्वाथ शुर्टीचृखंन संयुतम्‌ ॥ ८६ ॥ 

छृष्णएवृणेन चा योगृयजगुगुलुनाञ्छ्वा 1 

अमजमोदादिना वापि तंलेनेरडजेन वा ॥ = 1 


११४ शाङ्गधरसंहितायां- 


सरवागकम्पेदुच्नतवे पक्तायातेऽपवाहुके । 
गरधस्ामामवति च श्लीपदे चापरतानकरे ॥ ८८ ॥ 
त्रवरदधौ तथाध्मानं जंयाजालुगदारदिते । 
शुक्रामये मेढरोगे वध्यायोन्याशयेपुं च ॥ ८६ ॥ 
महारस्नादिराख्याता ब्रह्मणा रथकारम्‌ । 
राला टो भाग, धमासा, सेट, रंडकी जड, देवदार; कूरः, कचः 
्रदूसा, सोढ, दरं, च्य, नागरमोथा, पुनन॑वा, गिलोय, विधाय, सफ; गोखरू 
ग्रसग॑व, ग्रतीस ्रमिलनास, सतावर, पीपर, पियावासा; धनि हयौर-बडी 
दोनो क्टेरी, इन ग्रौपधियोका काटा तैयार करऊे सोठका वृर, पीपरिका धरः 
योगराज मृगुल, श्रजमोदादि चृ शरौर रेंडीका तेल मिलाकर पीनेसे सबा्वात, 
पक्ाधाठ, ग्रपवाहूक गघ्रसी, श्रामवात, च्ीपद्‌, श्रपतानक वायु, श्रण्डबदधिः 
श्ाध्मान, जंारोग, जाुरोग, श्रदितवाठ, शुक्रदोप, लिंथरेय, वंध्याका योनिरोग 
त्रौर ग्मशिवक्रा रोग दूर टो जाता है ¡ त्रहमाजीने इस महारात्नानामक क्रायको 
गे व्यापने मूल कार्ण कदा रै ॥ ८२-८९ ॥ 
स्तनादिगत बायुपर एरंडसप्तक 
एरंडो बीजपूरश्च गोचरो बृहतीद्धयम्‌ ॥ ६० ॥ 
व्मह्मभदम्तथा विल्व एतन्मृलंः कृतः श्रतः। 
एर्डतलाह्ग्बात्यः सयवक्लारसपवः ॥ ६१॥ 
सतन्कधकटीमेद्ेदयोल्यत्यथां जयेत्‌ । 
रकी ज, ब्रिजैरेको जड, गोखरू, दछोयी.वद़ी दोनो प्रकारौ कटेरो, 
पाथा-मेः शरोर येलगिरी, इन सा ग्रौपधिोक्ा काटा बनाकर उसमे रेंडीका . 
तेल, सुनी दग, जालार रौर सथा नमक्र इनका धूं उल के पव तो 
स्तनः कन्धा, कमर, जग ग्रोर दछतीपर कायक विकाससे छेनेवाली पीडा शान्त ˆ 
हये जादी रै ॥९०॥ ६१॥ 
वात्लपर नागरादि कादा । 
नागररंडयोः क्वाथः क्वाथ इदयवस्य चा ॥ ६२ ॥ 
ष्िगुततावचनलापत्ता बतिश्रूलानवास्यः । =" 


“ मध्यखस्डे-दितीयोऽध्यायः । १ 


~ सोढ श्रौररेश्की जख्का कादा बनाकर सुनी हौगश्रौर काला नमक मिलक 
"पीनसे यवा इन्दरजोके कादेमे काला नमक रौर ग मिलकर पीनेसे घातसे 
प्णन्ध रसनेवाली सव पौकयें दूर हो जाती ६ \ ९२॥ । 
॥ पित्तशूलपर धिश्लादि कादा 
“ त्रिफलार्वधक्याथः शकराक्तोद्रसयुततः ॥ ६३ ॥ 
५ स्कपित्त्टरो दा्टपिन्तशक्लनिवारणः । 
रकः प्रददा, श्रामला शरीर श्रमिक्लतास, एनका काढ़ा लोड शौर शष्द्‌ 
मिलकर पीनसे रक्तपित्त, दाह श्रौर शलरेय नष्ट रो जाता १} ९९} 
कफशललपर एर धमूषसकादि कादा 
णर डमृलं द्विपलं जलेऽष्टरुखिते पचेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
त्क्वायो याशुकराठयः पाश्वह्तकफश्रूलद्वा 1 
दो पल्ल रेदकी दको श्राठ पल पानोमे दाल्लकर कादा चकृषे, जत्र सथ 
पानीऽजलकर केवल श्रटमाश वाको रदे त उत्तार के शरीर उसमे जवार 
। मिल्लाकर पीवे तो पसलियो तथा हरमे उत्प देनेवाला कर्जन्य शर शान्ते 
अतं ६॥ ६४॥ 
हद्रोयादिकोपर इशनूल्लादि कादा ध 
दशमूलकृतः क्वायः सयवन्तारसैधवः ॥ ६५॥ ” ~` > 
ह्ोगगल्मशूलार्तिकासश्वातां श्च नाशयेत्‌ ` । ¢ 
दशमूक्लफे कषेमे जवाखार श्रौर सभा नमक भिकल्लाकर पीनसे छदथसेम, 
बायुगोल्ला, श्ल, श्वास शरीर खी ये येग नष हो अति ह | ६५ ॥ 
मूत्रङृच्छरपर हरीतस्यादि कादा 
हेतकोदुसलम्माकृतसालकगोष्षुरेः 11 ६& ॥ 
पापाणभेदसहितैः क्वाथो भाक्तिकसंयुतः! 
धिवन्षे मूनक च सदा सस्जे दितः ।। ६७॥ 
छोरी दरद, धमासा शमिललतासका यूः गोह, श्र पष्मणमेद्‌, शने 
-पौव.छ्रौपधिसाकाुर सार फरफे [१ मिलि पीव तो दाक््नैत्की 
सषाम; नयक वयेरोप त्था. फलोप < कर्‌ रोग शल्धद्ो 
साता ३ ९६ ॥ ९७ ॥ 


११६ शाङ्गधर्सहिताय।- 


तातः वीर्तर्वादि कादा 
वीरतस्््वंदा काशः सहचरत्रयम्‌ । 
कुशदयं नलो गुरा वकपुष्पोऽग्िमंथकः।। ६८ ॥ 
मूर्वापाषाणमेदश् स्वोनाको गोह्रस्तथा | 
अपासागश्च कमलं ब्राह्मी चेति गणो वरः । ६६ । 
वी स्तबोदिरिलुक्तः शकरश्मरिङ्च्छरहा । 
मूव्रा्ानं' वायुरोगान्नाशयेन्निखिलानपि ॥ १ 
गोड बोढा, कास, सफद-काला-पीला ये तीनो प्रकारका पित्रा 
कुश, डा, देवनल, गुन्द्र, वकपुष्पी ( शिवलिंगी ) त्ररनीकौ जड, मूर्वा, 
पापसमेद, य्द्रकी जड, मोलरू, चिचिडा, कमल श्रौर व्राह्मीकी पत्ती, इन 
श्रौपधि्योका काढा बनाकर पीनेते शकरा, पथरी, मूच्छ मूत्राधात श्रौर, 
सव प्रकारे बातज रोग कष्ट हयो जाते दै) इसका नाम वीरतर्वादि 
क्वाथ है ॥ ९द ॥ ६९ ॥ १००॥ 
पथरी-शकंरादिपर एलादि काढा 


एलसथधुकगोकटरेगुकेरंडवासकः । 
> काथ एषां सुसाधितः ॥ १०१॥ 
ध तः पेयः शकराश्मरिशच्छदा । 

९ छोरी इलायची एल दवीश्चोललरेगएुकश्रपरंउकरौ ज  द्टयद्रसापीपरि, 
पापाणमेद इन ग्रौपधियोगा काढा वना करक$िलानीते उलंक्र पीनेसे 1 
पथरी शरोर मूच्छ रोग दुर हो जाते ह | १०१॥ ए 

प्रमेदपर तरिरलादि कादा 
समूलगेत्तरक्थः सितामाक्िकसंयुतः 1 १८२॥ 
नाशयेन्मूचछ्च्छाखणि तथा चोष्छसमीरणम्‌ । 
जड समेत योखतत्का कादा तैवार करफे उसमे शद मिलाकर पीनसे; 
मूर्छ रौर उप्एवान सेग शान हो जाता ई ॥ १०२ ॥ 
ग्रमहपर दुस्तरा फलि 1 कडा , 
वरादाव्यव्डदाल्णं कथः कोरणमेद्ा ! १०३ ॥ 


दर्वाघ्नु 


नरमक्छीनलादावाययुस्तकर योतकस्तथा ) 


मध्यखण्डे-द्वितीयोऽध्यायः । „ “११७ 


रद, वदेदा, शामलाः, दाख्दल्दी, नागरमोथा श्नौर देवदार इन अौषधि्यो- 
का कादा बनाकर शददके साय पौनेसे प्रमेह रोग शान्त दौ जाता है! छऊुडेकी 
छ्कालः, दर्द, कदे श्यामला, दाख्दल्दी, नागरमोथा श्रौर विजयक्तार, दनं सात 
छ्रौषपियौको शद मिलाकर पीनेसे भी प्रमेह रोग दूर टोता है ॥ १०३ ॥ 
प्रमेदपर दुसरा सलघिकादि काडा 
फलवचिकाब्ददार्वाणं विशालायाः कृतं पिवेत्‌ 1 १०४॥ 
निशाकल्कयुतं सवप्रमेद विनिवृत्तये । 

८ ` हर्द, वेदा, श्रोला, दासदल्दो, नागरमोथा ग्यौर इन्द्रायको जड इन छः 
शरीषधियोकि कादेमे दल्दौ मिलाकर पीनसे सव्र प्रकारके भमेह॒रोग॒शन्त हे 
वनते हं \॥ १०४॥ 

प्रदरयोगपर दार्व्वादि कादा 

दार्ची रसांजनं मुस्तं भल्लात: श्रीफलं वृपः । 

कैरातश्च पिवेदेपां क्वाथं शीतं समाक्षिकम्‌ । 

जयेत्सशूलं प्रदरं पौतश्वेतासितारूणएम्‌ ॥ १०५ ॥। 

दाखदल्दी, रसौ, नागरमोया, शुद्ध भिलावा, वेलगिरी, श्रदृसा श्रौर चिरायता, 

इस सात श्रौषयियोकि काठेमे शदद्‌ मिलाकर पोनेसे शूलयुक्तः पीलौ, सेद 
लाल या काला रंगवाला प्रदररोग दूर हो जाता ई 1१०५ 

योनि रोगोपर न्यग्रोधादि कादा 
न्यग्रोधप्लक्तकोशाम्रवेतसो वदरी तुखिः । 
मधुयष्टिप्रियालश्च लोधद्यसुटुस्वरः १०६ ॥ ` - 
पिष्पल्यश्च मधूक्श्च तथा पारिसपिप्पल्लः ! 
शल्लकी तिंदुकी जम्बृषटयमा्रवरूः शिवा 11 १८७ 
कदेम्बकक्रुमौ चैव भज्ञा्तकफलानि च) 
न्यग्रोधादिगणकाथं यथा लामं च कारयेत्‌} १०८ ॥ 
अयं क्राथो महा्राही रण्यो मग्नं च साध्रयेत्त्‌ । ~, 
योनिदोषो दृहमेदमेदुत्रिपाप् {१ ९४.।।- ८. 
, ५यर-गौीरपाकस्ी-लाः अर्गल. वेतनाः बरकी -यालः-सदन्‌- 
तकी. छ; छलदटी, चिररौजी; ललं लोध) सफेद लोध; यूलस्की लालः श्रीपलकीं 


५ 


१९८ शाङ्गधरसंहितायां- 


छाल, महू्राकी छाल, पारि पीपलकी छाल, सलदे इक्की छल, तेह, छोयै 
जान श्रौर उडी जामुन (रदे) कौ छाल; छोटी हर, च्राम त्था कट्स्वकौ छाल 
कोहकी छोल श्रौर भिलावा, इन तेरस ग्रौपधियोका कादा पीनसे मल बध र्ता 
छरीर उसके गाथ-साथ त्रयम, श्रस्थिभग, योनिदोप, दाहः मेदोयेग तथा विषदोष ` 
ये उपद्रव शान्त दये जाया करते दं ॥ १०६ ॥ १०७॥[ १०८ ॥ १०६ ॥ 
मेदोरोगपर बिल्वादि कादा 
विल्वोऽग्तिमंधः स्योनाकः काश्मरी पाटला तथा | 
काथ एषां जयेन्मेदोदोपं चोरेण संयुतः ॥ ११० । 
वेल, श्ररनी, यू, गंमारो, पाटल, इन पाँच श्रौषधियेकरिं कामे शद्‌ 
मिलाकर पीनेसे शरीरम चर्थी वद जनिके कारण जो तकलीफ दती, बह दुर हो 
जाया करतौ ह । इसीको लोग वृदत्पचमूल कादा कहते है | ११० ॥ 
दूसरा वरिकलादि काद 
त्ोद्रण धरिफलाक्वाथः पीतो मेदोहरः स्मृतः । 
शीतीभूतं तथोष्णाम्बु मेदोहत्तए्रसंयुतम्‌ ॥ १११ ॥ 
त्रिफलाके कादेमे शदद प्रिलाकर पीने श्रौर केवल जलल श्रौयकर शद 
मिलाकर पीनेसे भी मेदोशेग नष दो जता है | १११ ॥. 
उद्ररोगपर चज्यादि कादा 
चन्यचित्रकविश्वानां साधितो देबदारूए । 
क्वाथखिदरच्चूणंयुतो गोमूत्रेणोदराज्जयेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
चन्य; चीतेकी छाल, सो श्रौर देवदार, इन चार ग्रौपधिवेकि कमे निशोः 
यका बू शौर गोमूत्र मिलाकर पीनेसे उदर्रोग दूर दो जते हं ॥ ११२ ॥ 
शोयोद्रपर पुननवादि कादा 
पृननचामृततादारुपय्यानागरसाधितः 1 
गमून्रयुुलुयुतः क्वाथः शोथोदरापदहः ॥ ११३॥ 
गददप्नकी जद, गिव, देवदार, जंगी हर गौर सीठ, इनका काढ़ा 


चनक्र ूयुल तथा गोपूत्र मिलाकर पीनेते सूजनवाला उद्स्येग नशे 
जतादै॥११द२॥ ` 


मध्यखस्डे-द्धितीयोऽध्यायः 1 - श्ष््, 


यक्रप्लीहादिर्कोपर पथ्यादि काडा 
प्यासेहितककाथं यवक्तारकणायुतम्‌ । 
प्राचः पिवेद्यकृत्पलीदगुल्मोदरनिचृत्तये ॥ ११४॥ । 
जंगी दरेश्रौर र्त रोदित, इन दौ ग्रौषधियोकि कदम पीपरिका चरं शौर 
जवाखार मिलाकर प्रातःकाल पीनेसे यकृत्‌, गुल्मोदर तया प्लीदा, ये सग नष्ट 
दते दै॥ ११४॥ च 
सूजनपर पुननेवाटि काद्। 
पुनर्नवा दारनि्ता निशा शुण्ठी हरीतकी । 
गुड्ची चित्रको मार्गो देवदार च तेः शतः !! ११५ \ 
पारिपादोदरमुखप्राप्ं शोफं निवारयेत्‌ । 
सोटीकी जड, दाददल्दी, इल्दी, सोठ, हग्ड, शिज्लोय, चीतेको छल, भार्गी, 
देवदार, इन श्रौपधि्योका कादा पीनसे सारे श्रंगको सूजन दूर दो जाती है ॥९१५॥ 
दृषणशोथपर त्रिफल्लादि कादा 
फलव्रिकोद्धवं काथं भोमूत्रेणैव पाययेत्‌ ॥ ११६॥ 
वातश्लेष्मकरतं हन्ति शोथं दृषणसंभवम्‌ 1 
दर्द, व्रदेदा, ग्रोवला, इन तीन श्रौषधियोके कदम सपू मिलाकर पीनेसे 
व।त-कफजनित श्रंडकोपकी सूजन दूर दो जाती है ॥ ११६ ॥ 
ग्मन्त्रृदधिपर राल्नादि कादा 
रास्नाऽग्ताऽवला यष्टी गोकण्टेरडजः शतः ।। ११७ ॥ 
एरंडतैलसंयुक्तो दृद्धिमन्वोद्धवं जयेत्‌ 1 
रास्ना, गिलोय, खरेटी, सलदटो, मोखरू, रंढकी जद, इन छ श्रौषधियोके 
कदम श्रंडीका तेल मिलाकर पीनसे श्रंचडद्धि ( यानो अंडकौशकी इद्धि) का 
रोगदूरसे जतादहे॥ ११७॥ 4 । 
गपएडम्राल् पर कचना काटा ` 


कांचनारत्वचः क्राथः शुण्टीचूरेन नाशयेत्‌ ।। ११८ ॥ 
गर्डमालां तथा काथः चतौद्रेए वरुणत्वचः। 
कचनार इच्तकी छालका कादा तैयार करे छरौरउसंमे सोटका पूणं मिलाकर 
, पौषे श्रयवा[.चरनाकी .छालकरे कदि -शदद  पिलकदीवै तो गण्डमाला रोग दुर्‌ 
दो जति दै॥ १८. 


१२० शाङ्गधरसंदितायां- 


पीलपर्विं तथा मेदोरोगपर शालोय्कादि कादा 
शाखोटवल्कलक्वाथं गोमूत्रेण युतं पिवेत्‌ ॥। ११६ ॥ 
श्लीपदानां विनाशाय मेदोदोपनिवृत्तये । 
सिषेरकी चालके कदम गोमू मिलाकर पीनसे दलीपद (कौलर्पोव) रोग दर 
हये जाता दै श्रौर मेदोरोगको भी श्राराम कस्ता दै ॥ ११९ ॥ 
छ्न्तविद्रधिपर पुननवादि कादा 
पुरनवावरुणयोः क्वाथोऽन्त्विद्रधीश्चयेत्‌ ।। १२० ॥ 
तथा शिप्रूमवः क्वाथो हिरुकल्केन संयुतः । 
पनर्नवा श्रौर बरना इन दो ्रौपपियोका काढा पीनेसे श्रन्तरविद्रधि रोग 
वृर होता दै ! उसी तरह सदजनकी छालके कदिमे भूली दग डालकर पीनेते भी 
.* छ्न्त्विद्रधि रोग दूर दो जता दै ॥ १२०॥ 
मध्यबिद्रधिपर वरूणादि कादा 
वरुणादिगणक्वाथमपक्वे मध्यविद्रधौ । १२१ ॥ 
उपकादिरजोयुक्तं पिवेच्छमसदैतवे । 
द्रगि कदे जानेवाली वरुणादि श्ौपधियक्रे कादेमे श्रागे कदे जनेवाली 
गरोपधियोका षूं डालकर सेवन केसे कवा विद्रधि रोग दूर हो जाता है॥१२९॥ 
वरुणादि कादा 
वरुणो बकपुष्पन्च विल्वापामागेचित्रकाः ।। १२२ ॥ 
अग्निमन्थद्वयं शिघद्रयं च व्रहतीद्यम्‌ | 
सै रेयकत्रयं मूर्वा सैषश्रङ्खी किरातकः । १२३ ॥ 
अजश्रद्गो च चिम्वी च करञ्जश्च शतावरी । 
चरुणादिगणक्वाथः कफमेदोहरः स्प्तः ॥ १२४ ॥ 
हन्ति गुल्मं शिरःशूलं तथाभ्यन्तरविद्रधीन्‌ । 
वरनाकी छल, शिवलिगी, वेलका फल, ग्रपामा्, चित्रक, छोरी श्ररनी, 
बदी ्ररनी, कडुग्रा सर्दिजन, मीया सर्दिजन, घोटी करेरी, वदी क्टेरो, पीले 
पूलका पियास, .सफेद पलक प्रियाग्रूसा, ' कठ लका पियास, मूर्वा 
ककदासिगी, चिराया, मेदासिग;> कटु कुदुरकी- जड छ पतते कजा, श्रौर 


मध्यखण्डे-द्वितीयोऽध्यायः । १२९१ 


शतावर इन इक्ीस श्रौपधियोको पीनसे ककमेदयेग, भस्तकशचल, वायुगोला अर 
. अ्न्तर्विद्रधि रोग दुर हो जाता ई ॥ १२२-१२४ ॥ , 
(४ ऊषकादि गण 
ऊपकस्तुस्थकं दहिरुकाशीखद्यसैन्धवम्‌ ॥ १२५ 1 
सशिलानवुरृच्छाश्मगुल्ममेदःकफापदम्‌ । 
` चासी मिद्ध, शुद्ध मोचरसः, भूनी ईहीग,शोधित सफेद तथा पीला हीराकसीस, 
सेधा नमक श्रौर रिलाजीत, इन सात श्रौपधियोकरे प्वृंका सेवन करनेसे 
मूर्छ, पथरी, गोला श्रौर मेदोरोग दूर हो जते दै ॥ १२५ ॥ 
भगंद्ररोगपर खदिरादि काढा 
खदिरत्रिफलाक्वाथो महिषीधरचसंयुतः ॥ १२६ ॥ 
विडङ्गनृरयुक्त्य  भगन्दरविनाशनः । 
खैर, निफला (दढ, बहेढा मरौर श्रमलाका) काद्य बनाकर उसमें मसका घी 
श्नौर वायविडगका वृं मिलाकर पीनेसे भगंद्र रोग अ्राराम दोता है ॥ १२६ ॥ 
# उपदंशपर पटोक्लादि कादा 
पटोक्ञविफलार्चिवकिरातखदिरासनैः 1! १२७ ॥ 
क्वाथः पीतो जयेत्सवानुपदंशान्सरुग्युलुः । 
पटोलयत्र, चरिपला, नीमकी छाल, चिसयायता, चैर शरीर विजयसार दन 
भीषधियोकि काद शुमूल मिलाकर पौनेसे उपदश (गमीं) रोग दूर होता दै \। १२५७॥ 
` वातरक्तपर ग्रमृतादि कड़ा 
च्रमूतेरंडवासानां क्वाथ एरंडतेलयुक्‌ ॥ १२८ ॥ 
पीतः स्वद्गसषचारि वातरक्तं जयेदूधुवम्‌ 
गुरूच, रेडकी जड श्मौर श्रद्वख इन श्रीपधियोके कामे रंडीका तेल 
डालकर पीनसे स अंगेमिं रहनेवाला बातरक्त रोग दूर दौ जाता है ॥ १२८॥ 
दुस्य पयेलादि कादा 
पटोलं त्रिफला क््ति द्वी च शतावरी ॥ १२६ ॥ 
एष क्वाधो जयेर्पीतो वाताखं दादसंयुततम्‌। 
पयोलपर्, वरिफलोः-कयको, श्न गौर वव्र दनं +्रौपधियोसे नने 
कादेको प॑निसे ददियुक््मोतर्त रगःदुर हो जाता 1९२९ ॥-~ . 


= 


१२२ शाङ्गधरसंहितायां- 


दवेतकुषटपर श्रवल्युजादि कादा 
क्वाथोऽचल्युजचूरणख्यो धःतरीखदिरसारथोः ॥ १३० ॥ 
जयेत्खशीलितो नित्यं श्वित्रं पथ्याशिनां चणम्‌ । 
ग्रामलाश्रौर वैस्सार, इनदो ग्रौपधियोकि कादेमे वाकुचीका चरं 
िटाकर पीने ग्रौर परदेजसे रदनेवले भाणीका तक्ष ( जीतवणं ) रोग 
शान्त दो जाता दै ॥ १३० ॥ 
वातरक्तं रौर कुष्ठादिकोपर लधुमंजिष्ठादि कादा 
संजिषएठाचरिफलातिक्तावचद्‌रुनिशाऽमृता ॥ १३१ ॥ 
निम्वश्चेपां कृतः क्वाथो वातरक्तविनाशनः । 
पामाकपालिकाङ्कएठरक्तसंडललिन्मतः ॥ १३२ ॥ 
मंजीट, इर, वरदा, ग्रामला, कुर्की, वच, दारद्ह्दी, गुरुच ग्रौर नीमकी 
छाल, इन श्रौषधियोका काढ़ा पीनसे वातस््त, खुजली, कापालिक कुष्ठ॒ तथा 
रक्तमंडल ये रोग न्ट हो जति हे ॥ १३१) १६३२ ॥ 
कुष्ठादिकोपर ब्रहन्मचञ्जिष्ठादि कादा 
संजिष्ठास्तकुटजगुदूचीकछनागरेः । 
माङ्खलिद्राचचानिर्वानशाद्यफलब्रिकैः ।। १३२ ।! 
पटोलकटुकीमू्ौविडंगासनचित्रकैः 1 
शतावरी चायमाणा कृष्णेद्रयववासकैः ॥ १३९ ॥ 
भ्रगराजमदादारुपाठाखदिर्चंदनेः। 
त्रिवृदररएकैरातवाङुची कृतसालकेः ॥। १३५ ॥ 
शाखोरकसदानिवकरंजातिविपाजलेः । 
इ्रवारुणकानंतासारिवापपटेः समः ॥ १३६ ॥ 
एभिः छृतं पिवेत्क्याथं कणागुगगुलसंय॒त्म्‌ । 
अष्ठाद्रासु केषु वातरक्तरदिते तथा ॥ १२७ ॥ 
उपदंश ए्लीपदे च प्रसुप्तो पत्लघातके । 
, . मेदोदोधै नेजरोगे मंजिष्ठादि प्रशस्यते ॥ १३ ॥। 
मंजोठ; नागरमोथा, कुडेकी छाल, गुरुच, कूठ, सोढ, भारंगी, कटेलेका 
पेचांगः वचः नीमको खाल, दल्दी, हारुहल्दी, हड, , छ्रामल्ला, पयेलपत्र, कुटकी? 


सध्यखसख्डे-द्ितीयोऽध्यायः | १२३ 


मूर्वा, बागव्रिडंग, विजयसार, चीतेकौ छलल, एतावर, बायमाखा, पीपल, 
इन्द्रजौ, शरद्धसेकरे पत्ते, मोगरा, देवदार, पाट, खैरसार, लाल चन्दन, निसोय 
वरनाकौ छाल, चिरायता, यक्ुची, स्रमिलतासका गृहा, सिदोकष्की छल; वकायन 
कंज, ग्रतीस, नेनवाला, इन्द्रायनकी जड, धमासा, सासि श्रौर पित्तपापडा इन 
श्रौपधियोको कूट-पौप् ग्रौर जौकुर करके कादा वनवि ग्रौर उसमे पोपल्लका 
वृणे श्रोर गृगुल मिलाकर पीवेतो श्रटारह प्रकारके कुष्ठ, वातरक्त, उपदंश, 
दलीपद्‌ (फीलपोँव) श्रंगशल्य, पच्ताघात, वायु एवं मेदोरोग तथा नेमे दोनेवालौ 
व्याधियोँ नट हो जाती ह ॥ १३३२१३८ ॥ 
शियोयेगादिकोधर पथ्यादि काढा 

पथ्यात्तधाच्रो भूनिम्बनिशानिम्वाखतायुतेः 1 

कृतः क्वाथः पडगोऽयं सगुडः शीपशूलदा ।। १३६ ॥ 

भ्रशंखकणशूलो च तथाधंशिरसो रुजम्‌ 1 

सूर्यीवतं शंखकं च द॑ं्तघातं च॒ तद्भुजम्‌ ॥ ९४ 

नक्ताध्य पटलं शुक्रं चज्ञुःपीडा उ्यपोह्‌ति ! 

र्ट, बेडा, श्रँवला, चिसायदा, इल्दी, नीमकी खाल श्मौर गिलो इन 
ग्रौषधियेसि वने भये कष्टम गू रुल मिलाकर पीनेस्े मस्तक, भोकर व्र 
कनपरीका शल, कणंशचल, श्राधाशीशी, सूर्वावतं, सूर्योदयसे लेकर दौपदर तक 
बद्नेयाला मस्तकद्यूल्; दन्तघात शरोर दन्तपीडा, दन्तश्रूल, स्तौधो, नेच्रपयलगत 
रोग, नेवकी एूली तथा श्रन्यान्य नेचसम्बन्यी पीडयं दूर दो जातौ ₹ह्‌।।१३९।११४०॥] 
नेत्रसोरापर चासादि काढा 

चासाविश्वाखृतादार्वीरक्तचन्द्‌नचित्रकेः ।॥ १४१ ॥ 

भूनिवनिवकटुकापटोलत्रिफलाचुदेः 1 

यचकालिगकृटजेः क्वाथः स्वा्तिरोगदा । १४२ ॥ 

वैस्वयं पीनं शाक्तं नाशयेटुरसः कतम्‌ । 

श्मदरसा, सट, गिनोव, दारुहल्दी, लालचन्दन, चीतेकौ खल, चिरावना, 

नीमकी दाल, कुटकी, परवलके पत्त, दढ, बदेड।, श्र्विला, नागरमोथा, जौ, 
इन््रजौ तथा कुडेकी छाल दन श्चौपधिर्वोका कादा चनाकर पोनेत्ते स्वगं, 
पीनसं, वापर तथा उरुभ्कत रोग शान्त दौ जता दे ॥ ९४१ ॥ ९४२ ॥ 


॥,। छ 


१२४ शाङ्गधरसंदितायां- 


दूसरा च्रमृतादि कादा 
अग॒तात्रिफलाकायः पिप्पलीचूएेसंयुतः ।। १४३ ॥ 
सक्तौद्रः शीलितो नित्यं सवनेत्रल्य्थां जयेत्‌ । 
गुखुच श्रौर त्रिफला मिलाकर तैवार किया कादा, शदद्‌ श्रौर पीप्ररिका 
पूं मिलाकर पीनेते सवर प्रकारके नेत्ररोग दूर हौ जते ह ॥ १४३ ॥ 
व्रणा प्रक्तालन करनेका काटा 
अश्त्थोदुं बरप्लक्तवट वेतसं छतम्‌ । १४४ ॥ 
व्रणएशोथोपदंशानां नाशनं क्ञालनास्स्परतम्‌ । 
पीपरि, गू नर, पाकड, बरगद श्रौर वतक छाल, इन श्रौषधियोके कादेसे 
धोनेपर व्रण, शोथ तथा उपरर ( गमं ) रोग शान्त हो जाता दै ॥ १४४ ॥ 
प्रमश्वाहि कपरायमेद 
प्रमथ्या प्रोच्यते द्रव्यपलात्कल्कीकृताच्छतात्‌ ।। १४५ ॥ 
तोयेऽश्रगुणिते तस्याः पानमाहुः पलद्वयम्‌ । 
किसी एक ग्रौपविको कूट-पीसकर, कल्क (गीली चटनी जैनी) करे, वदिं वद 
श्मोपधि सूखी हो तो भिगोकर कल्क वनाव । फिर उसमे न्रौपधिकी ग्रपे्ता त्राठ- 
शुना पानी डालकर सूच श्रौटवि । जय दो पल पानी वच जाय तत्र उतार ले | 
सकी प्रमथ्या संज्ञा रै। दो परल प्रमाणकी श्रौप्रधि सेवन करनेका 
विधान हे ॥ १४५ ॥ 
रक्तातिसारपर मुत्तादि प्रमथ्या 
सुस्तकं्रयवैः सिद्धा प्रमथ्यापि पलोन्मिता ॥ १४६ ॥ 
सुशत्ता मधुयुता रक्तातीसारनाशिनी ! 
नागस्मोा ग्रौर इन्द्रौ, इन दोनों श्रौपधियोको कूट-पीसकर कल्क तैयार 
करे ! फिर उसमे श्ररयुना लल मिलाकर द पल जलकरे शप रहने तक ग्रौयवे । 
परर उसे उतार ठे ग्रौर ठंडा दोजाने पर शद मिलाकर पोते तो स्ातीसार रोग 
शान्त दहो जताई] ९८६॥ 
त यवागूकौ परिभाषा 
साध्य चतुष्पलं द्रव्यं चतुःपिपल्ते जले ॥ १४५७ ॥ 
तच्क्वाथनाधशिष्टन यवागूं साघयेद्रनाम्‌ 1 


मध्यखसण्डे-द्वितीयोऽध्यायः 1 १२४५ 


नार परल श्मौवधिको थोड् कुचक्कुच करके चोट पल पानीकरे साय श्राग- 
पर चद्ादे { जघ श्माधा पानी शेषरदैतो उतारने! शिर उसको छुनकर 
चावल श्रादि जिस द्व्यका विधान किया गया हौ, वह ।मलाकर किर श्रौयवे। 
जत्र गरीयो जाय ती उतार चे । इसीको लोग यायु कदते & ॥ १४७ ॥ 
संग्रहणीपर ताम्रादि यवागू 
्ाप्रास्रतकजंवरत्वकपाये विपचेदूदुधः ।। १४८ ॥ 
यवागू शालिसियुत्ता तां युक्टा महरी लयेत्त्‌ । 
श्राम, श्रामद् श्रौर जामुन इन तीन इतकी चार पलं श्राल लेकर जीकूट 
करके चौंटराने पानीमें डालकर श्ौटप्रे। जव श्राघा पानी ेभरर्देतो इस 
जलको छान ले ग्रौर उसमं चार पलल चावलं डालकर किर श्रौटवे। श्रौरवे- 
छ्मारौते जत्र गाद रो जाव तव उतारले श्रौर काममें लवि | इसे लोग ग्राम्रादिः 
यवागू कते है । इसे खानेते संग्रहणी रोग दरदो जाता है ॥ १४८ ॥ 
यूधविधान 
कल्कद्रज्यपलं शुख्टी पिप्पली चाधकार्पिकी ।; १४६ ॥ 
वारिप्रस्थेन विपचे द्रवो यूष उच्यते । 
उपर वतलायी कल्ककी ्रौपधि एक प्ल क्ते ! किर उसमें श्राधा कं रोड 
श्रौर पीपल लेकर कल्क करे । उसमे एक सेर जल डालकर चू श्रच्छी तरद. 
पकावे } इसकी यृपसज्ञाद्‌ | १४६ ॥ 


सनिपातादिकोपर सनसुष्टिक यूम 


कुलव्थयवकालंश्च मुद्वमृलकम्रन्थिकः ।। १५८० ॥ 

शुर्ठी धान्यकयुक्तश्च यूपः प्मानिलापहः । 

सप्तमु्टिक इत्येप सन्निपातज्वरं जयेत्‌ । १५१ ॥ 

्मासवातददरः कर्ड्षद्रक्त्रारं विश्चोधनः । 

कुलयी, जौ, वेर, ूग, छोटी मूली, सोठ श्रौर धनियो, इन सात श्रौप्धियौ- 

को एक-एक पल टकर सोलदयुने -जलमे ्रौटवि । यद्‌ सपषयुषिक यूष कदलाता 
है 1 इतके पीनेसे ककः वायु तथां सन्िपातेज व्वर्‌ च्रौर च्रामवात ये रोस शान्त 
दो जति ग्रौर कंठ, हदय तथा शख -छ्द् दो जाता है ॥ १५० ॥ १५९१ ॥ 


१२९ शाङ्गधरसंहितायां- 


पानादिकौ कल्पना 
छरणं द्रभ्यं पलं साध्यं चतुःपष्टिपलेऽम्बुनि ॥ १५२ ॥ 
अधंरिष्टं च तदेयं पाने भक्तादिसनल्लिघौ । 
एकं पल श्रौषधि जौवूट कर ॐ, फिर उसे चौसठ पलं जलम श्रौयवि । जव 
श्राधा जल रेष रहजाय तथ उतार करके कपठैते लान ले । इसी जलको भोजन 
करते समय या वैसे दी जत्र प्यास लये तन थोदा-थोदा पीवे |} १५२ ॥ 
पिपासाज्वरर उशीरादि पानकं 
उशीरपपैटोदीच्ययुस्तनागरचन्दनैः ।। १४३ ॥ 
जलं श्तं हिमं पेयं पिपासाज्वरनाशनम्‌ । 
खस, पित्तपापडा, नेवत्राला, नागरमोथा, सोढ, चन्दन, इन ग्मौपपिरयोको 
चचार तोले एत्रित करे ओरौर जैकरूट करफे ६४ तोले -जलमे रखकर ग्र्धावरोष 
पर्यन्त श्रौरवि 1 किर उतारकर छान ले रौर शीतल होनेपर जिस ज्वरे प्यास 
विरेप लगती शे, उसमें थोग-योक्ष पौनेको दे । इससे प्यास शान्त होगी ग्रौर 
श्वर भी दूर दौ जायगा | १५३ ॥ 
उ्वराद्विकोंपर गरम जलकी विधि 
अष्टमेनांशशेषेण चतू्थेनाघेकेन वा । १५४ ॥ 
अथवा क्वथसेनेव सिद्धसुष्णोदकं वदेत्‌ । 
पानीको श्रारपर चढ़कर इतना श्रौदवि करि उसका श्रवा, चौथा तथा 
श्रटमांश जल शेष रहे श्रथवा चू श्रच्छौ तरद पकावे ! इस जली उप्सोदक 
संसा है! १५४ ॥ 
रानिमे गरम जल पीनेकी विधि 
श्लेष्मासवाततमेदोध्नं वस्तिशोधनदीपनम्‌ ॥ १५८५ ॥ 
कासश्वासच्वरदरं पीतमुष्णोदकं निशि । 
यदि रात्रिक समय गरम पानी पिया जाय तो कफ, ्रामवात, मेदोरोम, 


खस, शास शरोर व्वररेग नट हो जाता श्रौर पेट शुद्ध दोकर श्रथ प्रदीप्त हो 
जाती दै} २५५ | 


. श्रामसूलपर धके पाकौ विधि 
चारमष्टयुए द्रन्याल्तोरान्ीरं चुरणम्‌ ॥ १५६ ॥ 
कीराचेपं तत्पीतं शूलमामोद्धयं जयेत्‌ । 


मध्यखण्डे-द्वितीयोऽध्यरायः 1 १२७ 


ग्रामवात-नाशनके लिए जो ग्रौपधियें वततलायी गयी टो, उनत्ते श्रट्गुना 
श्मधिक दूध शरोर दूधका चौगुना पानी मिलाक्रर चत्र ्रीयवे | जवर केवल 
दूधम.ज रोप्र रद जाय तो उतारकर छान ले शरोर पीवे तो श्रामश्रूल 
शन्तदो ॥ १५६॥ ,. , 
1 सवंजीणंज्वरोपर प्मूली त्तीरपक 
सर्वज्वराणां जीरणौनां तीरं भेपज्यसत्तमम्‌ ।। १५७ ॥ 
ष्वासात्कासाच््छिरःशूलासाश्वशरूलात्सपीनसत्‌ 1 
मूच्यतते वरितः पीत्वा पच्चमृलीश्रतं पयः ॥ १५८ ॥ 
शालपर्णी पृष्ठपरष, द्योदी-वड़ी कटेरी ग्रौर गोखरू इनको जे क्रूट करके शट 
गने दूध ग्रोर दूधसे चैयुने पानीमें श्रीटाव ! ठंडा दोनेपर सेवन करे तो शात, 
कास, मस्तकशरल, पत्तलियोका ददं, पीनस तथा जीणंल्वर, ये वाघा दूर दो 
जती हे ॥ १५७ ॥ १५८ ॥ 
त्रिकर्टकारि च्तीरपाक 
चिकण्टकवलान्या्रीङ्कषछठनागरसाधितम्‌ । 
वर्चोमूत्रविवन्धध्नं कणज्वरह्र्‌ पयः ॥ १५६ ॥ 
गोखरू, खेरी, करेरीका दलका, कुष रौर सोट, इन ग्रोप्रधियोको श्ररयुने 
दूध श्रौर दधसे चौगुने पानीमं श्रीयव। जव केवल दूध वच जाय तवर उतारे 
यद दुग्ध पान करनेत्े मलमूत्र श्रच्छी तरद उत्तरता ग्रौर कफव्वर शांत हौ 
जाता है ॥ १५९ | 
स्रचमव यवागू 
अशधान्नप्रक्रिययेव प्रोच्यते नातिःवस्तरात्‌ । 
यवागू: पड गुखजले सिद्धा स्यत्करृशरा चना ।। १६० ॥ 
तंटुलेमपमुद्रेश्च तिलेवी साधिता हिता । 
यवमराहिःणी बल्या तपणो वातनाशिनी ।॥ १६१ ॥ 
श्रव संचतिप्तस्पसे .थवायू, विलेपी श्रौर पेया इन मेदो युक्त शन्न्रक्रियाकां 
` विधान वतलाते द! चावल, उडद, मूंग ग्रथवा तिल, इनमेते जिस चौीजकौ 
यवागू. चनानी दये, चह चु दे श्रौर उसकी अपेता युना त्रिक जल उालकर 
सत्र श्मौरावे | जन्‌ दद्‌ गादी हो जाय्‌ त्व उतार ठे ! इते लोग अ्नयवागू कते 


< ०८ ध 
म्न साङ्कधरसाहताया- 


[क 


द । इसकेदो नम दै, एक शरा श्रौर दूसरा घना } इसके सेवनसे मल रादि 
स्तम्भित रोते, बलकरी उदि होती, शरीर पुष्ट देता श्मौर वायुका वेग शान्त.दो 
जाया करता दं ॥ १६० { १६१ ॥ 
बिलेपोके लक्तर ग्रौर गुण 
विलेपी च घना सिक्था सिद्धा नीर चलुगुणे । 
व्र हणी तपणौ दधा मधुरा पित्तनाशिनी ।। १६२॥ 
जिस द्रव्यका विलेपी बनाना द्यी, उसकी श्रपेत्ता चौगुना ्रधिक पानी 
डालकर श्रौटावे । जव वह्‌ लपरीके समान गादा श्रौर चथ्चया दो जाव तव 
उतार ठे । इसौकी विलेपो संज्ञा है । इसका तेवन करनेसे धाठुको तदि दोती 
शरीर पुष टोत।, दटयको च्चा, खानेमे मीढ लगता ग्रौर पित्ता शमनं 
करता हे ॥ १६२ ॥ 
पेया तथा वूपके लच्त्ण 
द्रवाधिकरा खल्पसिक्था चतुदंशगुले जले ! 
सिद्धा पेया बुधैकञेय यूषः किंचिद्र नः स्छृतः ॥ १६३ ॥ 
पेया लघुतरा ज्ञेया ब्रहि ध।तुपुष्िदा | 
यूपा वल्यस्ततः क्यौ लघूधायः कफापहः ।। १६४ ॥ 
जिस द्रव्यकी पेया बनानी हयो, उससे चौददगुने ्रधिक जलम रखकर उसे 
कख लसीदार होने पर्यन्त ग्रौयवे ! फिर उतार जे । इसीकी पेया संज्ञा है 1 इस 
पेयासे कुद ्रधिक गारी वस्तुकं यूप संज्ञा दै । पेया बहुत ही दल्की श्रौर'मला- 
¢ दिकोका स्तम्भन करने एवं धातुक पुष्ट करनेवाली दै । नू उलदायिनी, कंठका 
हित करनेवाली, दल्की तथा कफ़रको दूर करनेवाली हे ॥ १६३ ॥ १६४ ॥ 
भातत वनानेका प्रकार 
जले चतुदेशगुखे नन्दरलानां चलुःपलम्‌ 
विपचस्छावयेन्मडं स भक्तो मधुरो क्षघुः ॥। १६५॥ 
चार पल श्रच्छी तरट्‌ साफ-युधरे चावलोको च्चदहगुमे धिक पानी 
डालकर पकाय । जन सो जाय तो मोड निकाल के शरोर कामम लवे} यद 
मन्त खानेमं स्वादिष्ट ग्रौर इल्का देता र ॥ १६५ ॥ 


मध्यखस्डे-द्ितीयोऽष्यायः । एर 


श्यद्ध 
सीरे चतुद्शगुखे सिद्धो म॑डस्त्व सिक्थकः 
ई शुर्टोसेधवसयुक्तः पाचनो दोपनः परः 1! १६६ ॥ 
उसी तरह चौदहगुने पानीमें चावलोकरो डालकर पकवे } जत्र यह समभ 
ले कि चावल सौम गये होगे तो माद निकाल ले। इस माडकी शुद्ध,मरुड सा 
दै 1 यदि इसमें संघा नमक शरीर सोऽ मिल्लाकर पिया जाय तो ्रन्न खच्छी 
तरह पचता श्रौर ग्रौदये श्रग्नि प्रज्ज्वलित होती है ॥ १६६ ॥ 
श्रटयुख मण्ड 
धान्यत्रिकटुसिधूत्थसद्रतेदुलयोजितः । 
शरृ्टश्च दिरातेलाभ्यां स मर्डोऽषटरुणः स्यतः ॥ १६७ ॥ 
दीपनः प्राणदो वस्विशोधनो रक्तवधंनः ! 
उवरजरसचेदोप्नो मण्डोऽषटगुण उच्यते ॥ १६८ ॥ 
धनिया, त्रिकटु (नो, मिर्च, पीपरि) संधा नमक, मूग, चावल, हग मौर 
तेल इन पदार्थोको एकर करके पदे तेलमें हींग डले श्रौर उसमे एक पल्ल 
षग सथा दो पल चावल डालकर भूले 1 भुन जनिकेः घाद्‌ ऊपर चता श्रौव- 
धियोको चाबलोमें मिलाकर चौददथुने श्रथिक जलम श्रौयवे } जब्र चावल 
सीम जाय तत्र उतारके दुनि ले | इसके पीनेसे शआग्नि प्रदीप्त होताः प्रा्योमे 
बल श्माता, वस्तिमे शुद्धता श्ानी शौर स्वर तथा वातादि तीनों दोर्भोका प्रकोप 
शान्त हो जाता दै । यह श्रटगुण मरड कदाता ई ॥ १६७ ॥ १६८ ॥ 
कप-पित्तादि तैगोंपर वास्यमरएड ` 
खक्ररिडतैस्तथा श्रटेवीस्यमण्डो यवैभवेतत्‌ । 
कफपित्तहरः कन्या रक्छपित्तप्रसादनः | १६६ ॥ 
श्च्छी तरह कूटे श्रौर श्ट हुए जौको भूने । उसके बाद उसे चौदह्युने 
'छधिक जलमें चदाकरर सिखा ! सी जनेपर उस, पानोको छीनके सेवन्‌ 
करे । इसे वास्य मण्ड कते द । इसके पीनेसे कफ श्रौर पित्ता प्रकोप दूर 


होता, रेको हित होता, श्रौर रक्तपित्तका प्रकोप भी दूर-दो जत्रा है । १६६ ॥ 
कषुः-पित्त-वेरादिकोपर लाजा मण्ड 


लजेव तण्डुलेथलौजमरडः प्रकीर्तितः. + =. 
शछप्पपित्तदसो ्रादी पिपासाज्वरकिन्मतः। १७५५ 


~ 


१२० शाङ्गधरसंदितायां- 


धानक सुने हुए लात ग्रथव। चालक भूलकर चौददयुने अभिकं जलम्‌ 
रलकर ग्रौटवे } फिर उसफो पसाकर मोड निकाल ले 1 इसकरौ लाजमएड सन्ना 
ह । इसके पौनेसे कफ-पित्तका प्रकोप शान्त दोता, सं्रदणी श्रौर श्रतीसार 
स्तम्भित होता ग्रौर जिस ज्वरमे प्यास रथिक लगती है, वह ज्वर भी शान्त (त 
जाया करता दहे ।। ६७० ॥ 


इति श्रीशाङ्वरसंहितायां चिकित्सास्थनि काथादिकल्पना नाम द्वितीयोऽध्यायः २॥ 





थ तृतीयोऽध्यायः । 


फाण्यादिकी कल्यना 

चुख्णे द्रव्यते सम्यग्जलमुष्णं विनिदिपेत्‌ । 

मृत्पात्रे ुडयोन्मानं ततस्तु साचयेत्पटात्‌ ॥ १॥ 

स स्याच्चृरेद्रवः फांटस्तन्मानं दविपलोन्मितम्‌ । 

मधुश्वेतागुडादीन्धि क्वाथवत्तत्र निक्षिपेत्‌ ॥ २॥ 

यथ पट ग्रौर चुरंदरव ठनानेको विपि वरतलति दै । एक परल श्रोषमि ले, 
उतत ग्रच्छी तरह कूटकर एक कुडव जलम उल करके श्रागपर चदा दे ! जव 
वह रच्छ तरद पक जाय तो उसके पानी कपडेसे छान ठे } चह फां रर 
यूं व कदलाता दै । इसके पीनेी मातरा दो पल है यदि इसमे शहद, मिश्र, 
खोड, गुड तथा श्रन्व कोई वस्त॒ डालनी दो तो कार्म जितने परिमाणकी वसु 
डालनेकी विधि नतलायी गयी दै, उतना दौ इसमें मी डले ।॥ १। २॥ 
वातपित्तव्वरपर मधूक्रादि फांट 

सधृक्पुष्पं मधुकं चंदनं सपरूपकम्‌ । 

गृणे कमलं लोधं गस्मारीं तागकरेतरम्‌ ॥ ३ ॥ 

त्रिफलां सारिवां द्राच्तां लाजान्कोष्णे जले क्षिपेत्‌ । 

सितामधुयुतः पेयः फोटो वाऽसो हिमोऽथवा । ४ ॥ 

चात्तपित्तव्वरं दां दष्णामूच्छरतिश्रमाय्‌ । 

रक्तपित्तं मदं हन्यान्नात्र कार्य विचारणा ॥ ५॥ 


मध्यखर्डे-दरतीयोऽध्यायः । १३१. 


महुश्ाके एल, य॒लदठी, लाल चन्दन, फालसा, कमलको उरडी, कमलके _ 
सीज, लोघः; खंभारीः नागकेसर, त्रिफला, सरवन, सुना ग्रौर धानके लवे, इन 
तेरह वस्वु््ोको कृटकर एक परल ठे } फिर चार पल पानी अपर चदा दे श्रौर 
खच गरम करे । जव जल खौलने लगे तव ऊपर वतलायी कुटी हुई ्रौषधियोर- 
से एक परल लेकर डाल दे ] जव खघ श्रौट जाय तव उस प्रानीको उतारकर 
छान लते । यह फांट खोड शौर शदद मिलाकर पीना चादिए । इसके पीने वात- 
पित्त-ज्वर, दाह, ठष्णा, मूर्छ, मनकी व्याछ्ुलता, भरम, रक्तपित्त तथा मद्रोग 
दुर दो जते ह । यदि उक्त रीतिसे फोट नवचना स्केतो ऊपर वतलायी तरश 
प्रोपधिर्योको पानीमें भिमो दे श्रौर सवेरे उस पानीको छानकर सेवनं करे } यद्‌ 
हिमविषि कदलाती दै { जो गुण फायमें है, वही इसमे भी है ।२-५ ॥ 
पिपासादिर्कोपर श्राप्रादि फट 
पम्रजम्दूकिसलयैवेटशद्गश्ररोदकैः । 
उसीरेण कृतः फांटः सक्तोद्रो ज्वरनाशनः ॥ ६ ॥ 
^ पिपासाच्छदंतीसारान्मृच्छ[ जयति दुस्तराम्‌ । 
च्राम श्रनौर जाग्रुन इनके कोमल पत्ते श्रौर त्ररगदकी कलीके भीतसरबाले 
मुलायम पतते श्रौर नेव्त्राला, इन श्रौपधिरयोको एकव करके ऊपर वतलायी 
रीतिके श्रसरसार फांट बनाकर पीनेसे ज्वर, वृष्णा, वमन, ग्रतीस्तार एवं कृच्छरसाध्य 
मूच्छसि सम्बन्ध र्खनेवलि रोग शान्त हो जति हे । ६ ॥ 
पित्त-चप्णादिर्कोपर मधूकादि फांट 
सधूकपुष्पगम्भारीचन्दनोशीरान्यकरैः ।। ७ ॥ 
द्रात्तया च कृतः ष्छांटः पीतः शकरया युतः । 
दृष्णापित्तहरः मरोक्तो दादमूच्छीध्रमाज्ञयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
महुद्ाके परल, गंभारी, चन्दन, खस, धनियों श्रौर दाल ( मुना ) इन 
श्मौपधिरयोका पट बनाकर पौनेसे दृषा, "पित्त, दार, मूष्खा मौर भ्रम ये रोग दूर 
हे जाया करते दं ॥ ७ ॥८॥ 
मन्यकल्पना 
सन्थोऽपि फांटमेदः स्यात्तेन चात्रैव कथ्यतते । 
मथ भी फर्क दी एक-भेद्‌ ह । इस लिए उसे भो यहां दी लाते है । 


१२२ शाङ्गधर्संहितायां- 


मन्थकी विधि 
जले चतुष्पले शीते जरणं दरन्यपलं पिवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
मृसात्रे मन्थयेत्घम्यक्तस्माच द्विपलं पिवेत्‌ । 
एक पल प्रमाणकी श्रौपधिकरो सृप्र त्रच्छी तरह कूटे । फिर चार पल ठरे 
पानीय किसी मिदटोके वर्तनसे डालकर वह ग्रौपधि भी उसमे उल रौर मथानी 
केकर मये । जव खर फेन उठने लगे तव उसे कपडेसे छन ठे] इसे मय 
कृहते है । इसक्रे सेवन करनेका प्रमाण दो पल है ॥ & ॥ 
सर्वमद्यविकार्षर लर्जुरादि मन्य 
खजृरदाडिम्राक्ातितिडीकाम्लिकामलः | १०॥ 
सपरूपः छतो मन्थः सवमद्यवकारलुत्‌ । 
खन, च्रनारदाने,दाख, तितिडीक इमली, दमली, ग्रौवला ग्रौर फालसे, इन 
सातो अरौपधियोको कूट-पीसकर एक पलं ठे ! इसके वाद्‌ चार पल ठंडे जलको 
कसी एक मिद्धीकी मय्कीमे डालकर मथानीतते श्रच्छी तरह मथे । जवर काग 
निकलने लगे तव पानी छान >े । इसके पोनेसे सतर प्रकारके मद्विकारःसुपारीका 
नशा, मतौने कोका मद्‌ तथा ताडी ऋआऋरदि च्रास्वोका मद, ये वाधा 
दुर दो जाती हे॥ १०॥ । 
श वमनरोगपर मतद मन्ध 
क्ताप्रयुक्ता मसूराणं सक्तवो दाडिमांससा ॥ ११ ॥ 
मथिता वारयंस्याशु चदि दोपत्रयोद्धवाम्‌ । 
खडी मसूरको भादमें सुनाकर पिसवा ले | इसके श्रनन्तर पके ग्रनारके दाने- 
के पानीमें मख्रका श्तूरन मिला दे ग्रौर सेवन करे । इसके सेवनसे बातज, पित्तज 
तथा कफ़ज, ये तीनो प्रकारके वमन शान्त द त्राते है ॥ ११॥ 
वरष्णादिरकोपर यवसक्तका मन्थ 
प्लावितः शीतनीरेए सथूतैयवसक्तुभिः ॥ १२॥ 
नातिसान्छरद्रवो मन्थस्तृष्णादादास्वित्तहया । 
खड़े जोको भुनाकर पिया ले । किर उसे शीतल जलम इस तरद मिलाते 
पिं जिसे न विप गा दौ न पतला रहने पवि । फिर उसे मचे ग्रौर घरी मिला- 
क पत्र नो तुष्णा, दाह तथा रक्तपित्त, ये वभर दूर टौ जाती ई ॥ १२॥ 
टः, श्रीपाज्गधरसंहितायां चिकित्सास्थाने फायारिकिल्यना नाम तृतयोऽध्वायः।।३॥ 


[^ 
६५१ 
+ 


मध्यखस्ड-चतुर्थोऽध्यायः । 


निः 9 
अथ चतुधाऽध्यायः॥. 
हिमकल्पना 
जलुरुणं द्रव्यपलं सम्यक्पड्मिर्नमारिपलेः प्लुतम्‌ । 
नि-शोपितं हिमः स स्यात्तथा शीतक्रपायकः । १ ॥ 
तन्मानं फाण्टवज्ज्ञेयं सवे विनिश्चयः । 
परक पल ग्रौपधिको लू ्रच्छी तरद कूटकर छं पल जल किसी मयकेमें 
भरके उसमें वह श्रौपधि डालकर राचिमं मिगोदे। सवेरे बह पानी छ्धानकर 
परी जाय} यद दिम श्रथवा शीतकादा कदलाता है । इसके पीनेका पश्मिाय प्रंट- 
के समान दौ पलमात्र दोतार॥ १९॥ 
रक्तपित्तपर श्र्रादि हिम 
्माम्रं जम्बू च कक्ठभं चूर्णीछरस्य जल्ते क्पे ।। २॥ 
हिमं तस्य पिवेदातः सन्तो रक्तपित्तजित्‌ । 
य्राम, जामुन ग्रौर कोहकी छखूल, इन तीन श्रौपधियोंको एक पल प्रमाणसे 
लेकर चूं कर ले ! फिर फिसो मिद्धोके बत॑नमें छं पल जल डालकर पूवंकथित 
ऊरी हई ओरौपधिके प्वृणं डालकर भिगो दे | रात भर भीगनेके वाद सवेरे वह पानी 
छान छे ग्रौर शबद मिलाकर पीने तो रक्तपित्त रोग दूर हो जाता है ॥ २॥ 
त॒ष्णाठिकोपर मरीचादि दहिम 
मरीचं मधुयष्टिं च काकोदुम्बरपल्लवैः 1 
नीलोयलं हिमस्तल्नस्ृष्णादयर्दि निवारणः । ६॥ 
काली मिचं, पुलदठो, काकोदटुम्बर ८ क्टूमर ) शौर नील. कमलके पत्ते इनं 
चार श्रोपधियोको एक पलके प्रनाएसे ठे श्रौर सयको जौकूट करे । फिर किसी 
मिद्धीके बतेनमे छु पल जल डाल श्रौर उस पानीमे पूर्वोक्त श्रौपधियोकरो ;रालकर 
भिमो दे । प्रातःकालके समय उस पानीको दछानक्ररपीजायतो व्रष्सातथा 
चमन रोग दूर्हयोजातादहं॥३॥ 
चात-पित्तन्वरपर नीलोत्पलादि दिम , 
नीलोत्पलं वलाद्रात्तामधूकं मधुकं त्तथा । ४ ॥ 


१३४ शङ्गधरसंहिताया- 


उशीरपदाकं चैव काश्मरी च परूपकम्‌। 
एतच्छीतकपायश्व वातपित्तञ्धराञ्चयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
सप्रलापरमच्छदरमोहतृप्ानिवारणः । 
नीज्ञ कमल, सरेीकी छाल, दाल, महुत्रा, मलदमी, नेवेवला, पद्मा, 
खंभारौ श्रौर फालसे, इन ग्रोपयिर्योका हमि वनाकर पवि तो वातपित्त्वर, 
गरल; भरम, वमन, मृच्छ ग्रौर वृष्णा, ये रोग शान्त हो जते ई ॥ ४॥ ५॥ 
जीरुज्वसर श्रमृतादि क्षि 
अमृताय हिमः पेयो जौशेच्वरहरः स्मृतः ॥ ६॥ 
कथित रीतिके भ्रुर गिलोयका विम बनाकर पौनेसे जीर दुरदो 
जता द॥६॥ 
र्पि्तन्वरपर्‌ वासाहिम 
वासायाश्व हिमः कासरक्तपित्तन्वराज्जयेत्‌ । 
्ह्रका हिम बनाकर पीनसे शी श्रौर रक्तप ज्वर दूर हो जाया - 
करता ह | 
श्रन्तर्दाहिपर धान्यादि दिम 
प्रातः सशकरः पेयो हिमो धान्याकसंमवः (| ७ ॥ 
धन्तदाहं पथा कृष्णां जयेत्सोतोविशोधनः । 
रानिके समव पानीमे धनि भिगो दे ग्र सवेरे उसे लो मिलाकर पवि 
गो शरीरके मीत दाह गरौर तृष्सारोग शान्त हौ जते एवं मलमूत्र श्रादिके 
रेग मी द्रे जाया कसते हं ॥ ७॥ 
र्तपित्तादिकोपर धान्याकादि दिम 
धान्यकिथान्रीवासानां दराक्तापपेटयेोर्हिमिः ॥ ८॥ 
रकपित्त्बर दाहं ष्णं शोथं च नाश्यत्‌। 
भनियो, रगा, अस, दाल ग्रौर पित्तपापडा, इन पोच श्रोगपियोका 


= पौनेसे 
दिम रवार कके पते र्तपत्व दा दृष्या गरौर शोष ये रोग दूर द्ये 
नते ६॑॥८॥ 


श्र र ज्ैधरसंदिता = ८ 
इति श्रीशाङ्गधरसंहिताया चिकरित्सास्याने दिमकह्यना नाम चतुर्थोऽध्यायः [1४ 


~~ 


सध्यखस्डे-पव्वमोऽध्यायः | १३५ 


पथ पञ्चमोऽध्यायः । 
५१ कंल्ककी कल्पना 
द्रव्यमारद्रं शिलापिष्टं शुष्कं वा सजलं भवेत्‌ । 
प्रक्तेपावापकल्कास्ते तन्मानं क्पसम्मितम्‌ ॥ १॥ 
कल्के मघु घृतं तैल देयं द्िरुणएमाच्रया । 
सितागुडौ समो दद्याद्‌ द्रवा देयाश्चतुरुंखाः ॥ २॥ 
किसी भी गीली श्रौपयिक्ो चथ्नीकी तरह पीस ठे | यदि वह सूखीदो तो 
जल मिल।कर पीसे । उसी पिसी श्रौपधिकी कल्कसंज्ञा ह } इसके सेवनका भमाण 
एक तले होता है । प्रेष श्रौर श्रावाप, ये दो उसके पर्यायवाचक नाम ई। 
उस कल्कमें यदि गदद्‌, धत तथा तेल उलनादोतो कल्की शपेक्ता दुयुनी 
मामे डालना चादिये । खोंड तथा गुड डालनेकां विधान दोतौ कल्कके ही 
इतना डके श्रौर यदि दुध, प्रानी याच्रौर कोई द्रव पदाथं डलनेकी विपि 
 चतलायी गयी दो तो कल्ककी ग्रपे्ता चौरुना डालना चद्दिए ॥ ९ ॥ २॥ 


पांड्रोगादिकोपर वधमान पिप्पली 


च्रिवृद्धया पचचृद्धुया वा सप्तब्रद्धयाथवा कणाः । 
पिवेत्तिष्टा दशदिनं तास्तथैवापकपयेत्‌ ॥ ३॥ 
एवं विशदिनैः सिद्धं॑पिप्पलीवद्धंमानकम्‌ । 
पनेन  पाण्ड्वातासरकासश्वासारुचिञ्वराः ॥ ४ ॥ 
उद्राश.च्तयश्लेष्मवाता नच्यत्युरोभ्रहाः 1 
पहले रोज तीन पीपरि, दुसरे दिन द्य, तोसरे रोज नी पौपरि इस क्रमसे 
श्रथवा पोच या सात पीपरिसे प्रारम्भ करके प्रतिदिन उसी क्रमसे चदाता जाय} 
तदनन्तर जितस क्रमससषे बढाया हौ उसी क्रमे ध्रटवि } इस प्रकार वीस दिनि इन 
पिष्पलियोका कल्क करके चौगुने जल या दूधमे इस पपरिके सेवन करनेसे 
पांड्रोग, वातरक्तं, खोँसी, श्वास, रुचिः ज्वर, उदस्रोग, ववासीर, च्य, कफः 
वायु तथा उरोग्रह सेग दुर्‌ दो जाते ई | इतत श्रौषधिको लोग वधमान पिप्यली 
कटते हं ॥ ३॥ ४॥ 


१३६ शाङ्गधरसंहितायां- 


व्ररादि कोपर निम्वकल्क 
ज्ञेपानिम्बदलेः कल्को व्रणशोधनरोपणः ॥। ५ ॥ 
भक्तणच्छदिकुछानि पित्तर्छेप्मकरमीञ्येत्‌ । 
नीमके पत्तोको खर बारीक पीसे श्रौर पीसकर कल्क वना ले । फिर क्रंसी भी 
ब्रर॒पर लेप कर दे श्रथवा टिकियादीबोधदे या गोली वनाकर खाय तो वदं 
घाव विकासते रदित शोकर शोघ्र भर जाता श्रौर इसके खनेसे वमन; कुष्ठः 
पितत गनौर श्लेष्माके प्रकोपे सम्बन्ध रखनेवाले सव येग॒एवं कमिरोग दूर दौ 
लते ई ॥ ५॥ 
गृघस्तीपर महानिम्ब-कल्क 
महानिस्वजटाकल्को गृध्रसीनाशनः स्तः ॥ ६॥ 
यदि वकायनकी जढको पानीके साथ पीसकर पीवे तो गधसीरोग दरदो 
जाता हे॥ ६ ॥ 
वायु ग्रौर विपरमञ्वरपर रसोन-कल्क 
शुद्धकल्को रसोनस्य तिलतैलेन मिश्रितः । 
वातरोगाञ्ञयेत्ती्रान्विषमञ्वरनाशनः - ॥ ५ ॥ 
यटि लदसुनका कलक तैयार करे उस्तमे तिलका" तेल मिलाकर परीवे तो 
भयानक वायुरोग श्रौर विप्मन्वर दूर दो जाता दै ॥ ७॥ 
वातरोगपर दूरा रसोन-कल्क 
पक्वकन्द्रसोनस्य गुलिका निस्तुपीकरता । 
प्राटयिल्वा च मध्यस्थं दृरीकुयौत्तदंककरम्‌ ॥। ठ ॥। 
तटुत्रगंधनाशाय रायौ तक्रे विनिक्तिपेत्‌ । ` 
अपनीय च तन्मध्याच्छिलायां पेषयेत्ततः ॥। ६ ॥ 
तन्मध्ये पंचमांशेन चूरमेपां विनिक्िपेत्‌ । 
सौवचलं यमानी च भर्जितं दिखा सधवम्‌ ।। १० ॥ 
कटुत्रिकं जीरकं च समभागानि चूयेत्‌ । 
एकीकृत्य ततः सवेकल्कं कपेप्रमाएतः ।। ११ ॥ 
खादेदग्निवलपेनती तुदोपा्येक्लया । 
अपान ततः छ्यादेरंडनश्तमन्वदम्‌ ।। १२ ॥ 


मध्यखस्ड-पच्चमोऽध्यायः । 


५ 
5 
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सवागेकाङ्गजं वात्मर्दितं चापतंत्रकम्‌ । 
छप्रपरमारमयथोन्मादमूरुस्तम्मं च गृध्रसीम्‌ । १३॥ 
उरःप्र्ठकटीपाश्वङुक्तिपीडां कृमीञखयेत्‌ । 
अरजीखणंमातपं रोपमतिनीर पयो गुडम्‌ ।। १४॥ 
रसोनमशन्पुरुपस्त्यजेदेतनिरंतरम्‌ । 
मयं मांसं तथाम्लं च रसं सेवेत नित्यशः | १५॥ 
पके लहसुनकी गोँठके ऊपरका दिललका उतारदे] इसके वाद्‌ उसकी 
दुगंन्धि दूर कस्नेकरे जिर रात्रिम म्मे भिगोदे। स्वेरे सिल श्रौर लोदेसे 
वारीक पीस टे । फिर सोचर नमक; अरजमोटा, युन दीग, संधा नमक, सोऽ, 
काली मिचं, पीपल श्रौर जीरा इन श्राठ श्रौपधिर्योका च्वृं तैयार करके 
लद्सनका पंचमांश कल्क केक उसमें मिलवे । किर रँढकौ जढका कादा तैवार- 
कर उस कल्कमं एक तोला काढा उ लकर परौवे । इसका सेवन करते समय इस 
घातपर विचार करना श्मावश्यक है कि वट कौन-सोश्छठ है श्रौर जो गेगी 
 .सेवन करना तरादता दै उसमें रतनी जक्ति दै । इस तरदं इन दोनों वातकरो 
` ध्यानम रखकर यदि इस कल्कका सेवन किया जाय तो सर्वागवात, रकांगवात, 
मुखो टेढ़ा करनेवाला श्रित नापक वायु, श्रपतन्वक) मृगी, उन्माद, ऊन्स्तम्म 
चायु, द्य, पीठ, कमर प्रौर पसलललिवेमिं उटनेवाला शूल तथा कृमिरोग ये मनर 
वाधा दू्हयो जाती दै] इसका सेवन कण्नेवतिको चाहिये कि वह श्रजीणं मागो 
पदाय, धूषमं सदना, कोच करना, श्रधिक जल पीना, दूध रौर गुद श्रादि पदार्थो 
परित्याग करदे श्रौर मय, मांस तश्रा खट्टे पदाथ नित्य खातार्टे। क्वोकियें 
रजं इस श्रौपधिकरे लिये हितकारी ईद ॥ <-१५ ॥ 
ऊदस्तभादिकोपर पिप्यल्यादिं कल्क 
पिप्पली पिप्पलोमूलं भल्लातकफलानि च । 
एतत्कल्कश्च सन्तोद्र॒ ऊरस्तमनिवारणः ॥ १६ ॥ 
पोपरि, पिपरामूलल श्रौर मिलवेकरे फल; इन ग्रौपधियोको पानीमे पत्त तथा 
शहद मिलाकर सेवन करे तो ऊरुस्तम्भ नामक वादु शान्त होता है 1 १६॥ 
परिणामश्ूलपर विष्नूयुकरान्ता कल्क 
विष्टु क्रान्ताजटाकल्कः सितात्ताद्रधृेयुतः 1 


परिणामभवं श्तं नाश्षयेत्सप्तमर्दिनेः ॥ ९७ ॥ 


१३ शाङ्खवरसदितायां- 


विम्शुक्राता नामक ग्नौपधिकी जकक( कलक तैथार करके खोड, मयु तथा धीके 
साय केवल सात दिनतक सेवन कसनेसे परिणामशल नामकं रोम शन्तदहो 
जाता है) १७ ॥ 
दूसरा शुख्ठीकल्क 
~ च % योजयेत्‌ 
शुर्टीतिलगुढैः कल्कं दुग्धेन सदं योजयत्‌ । 
प्रिएाममवं शूलमामवातं च नाशयेत्‌ ।॥ १८ ॥ 
सट, तिन्न तया इन दोनकरे वर्रर ही गुड छेकर इन तीनों पदार्थोका 
कक तैवार करे श्रौर चौयुने दूधमे सेवन करे तो पर्शिमशलं तथा श्रामवति ये 
रोग दूर हो नर्व ॥ श्ट] ४ ९ 
रक्ताशंपर श्रपामागकल्क 
अपामार्मस्य वीजानां कल्कस्तंडु लवारिखा । 
पीतो रक्तार्शसां नाशं रुते नात्र संशयः ॥ १६ ॥ 
चिचिडेके वी नोका कल्क तैयार करके चावलैके धोवनके साथ पीनेसे खूनी 
ववातीर रोग शान्त दो जाता है ॥ १९ ॥ 
रक्तातिसाखर वदरोम्‌ल-कल्क 
वदरीमूलकल्केन तिलकल्क्च योजितः । 
मघुचीरयुतः र्याद्र्तातसारनाशनम्‌ ॥ २ ॥ 
भरवेरीकी जड ग्रौर तिल, इन दो वद्तुयोका कल्क करे दोनोको एकमे 
मिलाकर शद, गक दूध या उकरीकै दूबमे पौवे तो रक्तातीसार सेगदूरदो 
जतादै॥२०)] 
स््क्तयादिकीपर लाच्ता-कल्के 
चूष्मांड्करसोपेतां लान्तां कपंद्यं पिवेत्‌ । 
रक्तक्चयमुरोघातं क्तयरोगं च नाशयेत्‌ ।। २१॥ 
बेरी श्रयवा पौपरलकी लाघ दो -तोठे बारीक पीस ठे ग्रौर व्ूरंकौ ग्रपे्ा 


चौगुना पेठेका रस मिलाकर पर तो . स्तकतय, उरोघात श्रौर यरय दूर दै 
जाता है ॥ २१॥ । 


स््तप्रदरपर चन्दुलीतर कल्के 
तन्दुलीयजराकल्कः सक्तोद्रः  सरसांजनः। 
नन्दुलोदकक्षम्पीतो रक्प्रदरनाशनः ॥ २२॥ 


५ ५ 


मध्यखण्डे-पच्चमोऽध्यायः 1 १३६ 


चौ राईको जद़का कल्क तैयार करके उसमें शदद शरीर रसौत मिलाकर 
_ चावलौके धोवनके साय पीवे तो कलिर्योका रक्तप्रदर रोग दुर हो जाता है ॥ २२॥ 
` ग्मतिसारपर ग्रंकोल-कल्क 
अंकोलमूलकल्कश्च सन्चौद्रस्तंदुलाम्बुना । 
अरतिसारहरः ्रोक्तस्तथा विषहरः स्मृतः ॥ २३ ॥ 
श्रंकोल ८ शअकोदर ) के चरती जढ्को कूट-पीतकर कल्क तैयार करे ¡ भिर 
उसे शहद श्रौर चावलोके धोवनके साथ सेवन करे तो श्रतीसार रोग दूर दो 
छरीर हर प्रकारके विषकी वाघा मी दूर हो जाया करती ह॥ २३॥ 
विर्पोप्र कर्कोटिका-कल्क 
वन्ध्याकर्कोटिकामूलं पाटलाया जटा तथा । 
घृतेन चिल्वमूलं वा द्विविधं नाशयेद्विषम्‌ ॥ २४ ॥ 
बोमः ककोडाकरी जड, पाव्लाकी जय श्रौर वेलकी जड, इनमेसे क्रिंसी एक 
श्नौषयिकी जढको कूट-पीसकर कल्क तयार करे रौर उसे धीम मिलाकर सेवन 
करे तो सत्र प्रकारकी विपवाध्े दूर हो जाती हं॥ २४॥ 
तीपन-पाचनपर श्रभयादि-कल्क 
अभयः संधवकणा शुर्टीकल्कसिदोपद्या । 
पथ्या संधवशुरुटीभिः कल्को दीपनपाचनः 11 २५ ॥ 
जंगी हरर, संधा नमक, पीपरि श्रौर सोट, इन श्रौपधियोका ग्वृख पानीमें पीस- 
कर कल्क करके पीवें तो बात, पित्त तथा कफ़ इन तीनो दो्पोका अकोप शान्त हौ] 
उसी तर्‌ दयोरी दरे, सेधा नमक शौर सोठ इन ग्रीपधिरयोका कल्क तैयार करके 
पीवे तो द्रन्न पचे ग्रौर शमि प्रदीप्त दो जाय ॥ २५॥ 
क्रमिरोगपर त्रिवरृतादि-कल्क 
तिच्रत्पलाशवीजानि पारसीययवानिका 1 
कम्पिल्लकं चडगं च गुडग्य ससमागकः ॥ २६ ॥ 
तक्र कल्कमेतेपां पिचेक्छमिगणापहम्‌ । 
निशोथ, पलासके बीज, पारसी शअ्मजवायन;, कवीला श्रौर उायविडेग इने 
श्रौपधिययोका षवूखं तैवारकरं उसीकरे वरावर गुदम सन प्रदाथं मिला करके 
कल्क तैयार करे श्रौर उसे छदि ` ताय पीवे तो सतर प्रकारके छमिरोग दुर 
हे जाय 1 २६॥ 


१४० शाद्कधरखाहताया- 


रक्तांपर नवनीत-कल्फ़ 
+ क~ ध. 3 (= 
नवनीततितलः कल्को जेता रक्ताशसां स्मत. ।। २५ ॥ 
नवनीतसितानागकेराये्यापि तद्विधः । 
तिर्लोको वुकनी बनाकर मक्लनके साथ सेवन करे श्रथवां नागकेसरके 
पूङो मक्लन च्रौर मिश्रीमे मिलाकर खाय तो लू ववासीर रेण शान्त हो 
चाता है २७॥ 
संग्रणीपर मसूरक्स्क 
पाता मसूरेण कल्कः शुर्ठीशलाटुजः। 
जयेत्सग्रह्णो तद्रत्तक्रण बृहतीभवः |! २८ ॥ 
सीट श्रौर छौटे तथा कच्चे वेलके फल इन दोनोका कल्क करके मसूरके 
यूपमे मिलकर पीवरे तो संग्रहणी रोग दूर दोजाय ! उसी तरद कटेरीके फलोका 
कल्क तैयार करके छद मिलाकर पीव तो सं्रहणीरोग दूर दो जाता है ॥ २८ ॥ 
इति शरीशाङ्गषर सुंटितायां चिक्षित्ताक्थाने कल्ककल्पना नाम पंचमोऽध्यायः ॥५॥ 


"~~~ 


अथ पष्ट ऽष्यायः | 
वृकी कल्पना 

अव्यन्तशुष्क यद्‌ द्रवयं सुपिष्टं चसखगालितम्‌ । 
तत्स्याच्च रजःत्तोदस्तन्मात्रा करप॑सम्मिता ॥ १ ॥ 
चूण गुडः समो देयः शकरा द्विगुण भवेत्त्‌ । 
चणपु भर्जितं दिंगु देयं नोक्लेदकृद्धवेत्‌ ॥ 
लिङ दरषेः सवेद तायेर्दिरुणोन्मितैः । 
पिवेचतुगुखेरेवं चूणंमालोडितं प्रयै: ॥ ३॥ 
चूखात्रलेदगुटिकाकल्कानामनुपानकम्‌ । 
पित्तवातकफातंके व्रि्रयेकपलमाद्रेत्‌ ॥ ४ ॥ 
यथा तैलं जले चितं त्रोनेव प्रसपंति । 
अलुपानत्रलादगे तथा सपति भेषजम्‌ ।} ५॥ 
द्रवेण याचता सम्यक्च ्षव्जुतं भवेत्‌ 1 
भविनायाः परमाणं तु चरं प्रोक्तं भिषग्वरः 1 ६ ॥ 


मध्यखर्ड-परोऽध्यायः 1 १४१ 


ग्रच्छी तरट्‌ ची हुई श्रौप्धियेक्रो क्रूट-पीसकर कपड्छान कर ठे  इसोको 
रं कदते हं । उसके दो पर्यायवाचक नाम श्रौर ईै-एक रज श्रौर दूसरा 
+तोद्‌ । इसके मच्तणकी मात्रा एक कपं ( तोला भर >) है । यदि किसी वृणे गुड 
डालनेका विधान हो तोः वृके वरा्रर उलि श्रौर दीग डालनी हो तो भूनकर 
डलि, कची नदी । इसके डालनेसे विकलता नहीं स्नाने पाती । यदि शहद श्रादि 
चिकने पदायं डालने ही तो वे पदाथ दुगुनौ माचा ठेने चादिये | दध, गोमूत्र, 
पानी त्तथा कोई ग्रोर पतली वस्तु डालनी दो तो षूखकी श्रपेत्ता चौरुनी मावा 
डालकर सेवन करे ! श्व, श्रवठेह, गुटिका तथा कल्क, इनके जो अनुपान कंदे 
गये ईह वे पित्तगिगमें तीन पल, वातज रोगों दो पल, दलेष्मज रोगों : एक पल- 
की मात्राके श्रनु्ार लेने चादियं । श्रनुणनके बलति ग्रौपथिकरा प्रभाव शीर शरीरः 
भरम उसी तरह कै व्र जाता है जसे पानोमे तेल फैलता है । यद्वि चृ॑नं नीवूका 
रस श्रथवा किसी ग्रौर वनस्पतिके रसको भावना देनी होतो घृण रसम द्रव 
जाय, उतना रस देना चादि । यै नियम सवर चेक लिए. दं ॥ १-६ ॥ 
सवं्वरोपर श्रामलवयादि चृ 
सलं चित्रकः पथ्या पिप्पली सैन्धवं तथा । 
चूणितोऽयं गणो क्यः सवंञ्वरविनाशनः ॥ ७ ॥ 
सदी रुचिकरः छेप्मा जेता दीपनपाचनः । 
श्रौवला, चीतेकी चाल, जंगी दरं, पीपरि तया सुधा नमक येर्पोच वस्तु 
एकत्रित करर ष्ृर्खं व्रनाकर सेवन करे तो सव प्रकारे ज्वर दरदो जति दह । 
इसको खानेतते दस्त साफ चछराती; खचि उट्नी, कफ दूर हो जाता, श्रनि प्रदी 
होती शरोर ग्रन्न श्रच्छी तरद पचता हे॥ ७॥ 
ज्वरपर पिप्पलीष्ृखं 
मधुना पिप्पलीचृणं लिदेत्कासञ्वरापहम्‌ ॥ ८ ॥ 
दिकाश्वासदरं करनय प्लीदः्नं वालकोचितम्‌ । 
एक माते पपरक व्ूरंको ददम मिलाकर चरे तो खोँसी, ज्वर, हिचकी 
च्रौर प्यसि,वे रोगदूर दो ज्व} वरद रोग कख्टके लिए हितकारी, प्लीदाका 
दूर करनेगला श्रौर वालकके लिए उपयोगी हे | = ॥ 


१४२ शाङ्गधरसंहितायां- 


प्रमेह श्रादिपर त्रिफलादि वणं 
एका हरीतकी योचया द्धौ च योज्यौ .विसीतको ।। ६ ॥ 
चत्वार्यामलकान्येव त्रिफलेपा प्रकीर्तिता । 
त्रिफला मेहश्तोथघ्नी नाशयेद्धिपमञ्वरान्‌ 11 १० ॥ 
दीपनी श्लेष्मपित्तघ्ी कुएहत्ी रसायनी । 
सर्पि्मुम्यां संयुक्ता सैव नेत्रामयाञ्येत्‌ ॥ ११ ॥ 
एक हर, दो बहेरा, चार श्रामला, इन श्रौषिरयोके चूको त्रिपलादि चूर 
कंते ई । इसका सेवन करनेसे प्रमेह, शोथ, विषमज्यर, कफ, पित्त श्रोर ङष्ठरोग 
दूर टो जति श्रौर श्रत प्रदीत हो जाता दै । कोईै-कोई इसे निफला रसायन. भी 
कते ईं ! घी गौर शद्‌ विधम माग लेकर एकतर करे श्रौर उसमें त्रिर्लाका 
शुखं मिलाकर सेन करे तो नेत्रके समत विकार दूर हो जाते हं ॥ ९-११॥ 
कफादिकोपर युष व्वृं 
पिप्पली मरिचं शुरुटी त्रिभिख्युपणमुच्यते । 
दीपनं शछेष्ममेदोध्नं कुषटपीनसनाशनम्‌ ॥ १२॥ 
जयेदरोचकं साम ॒मेदरुल्मगलामयान्‌ । 
पीपरि, काली मिचं ग्रौर सोँठ, इन श्रौषधियोंकी ज्यूषण संज्ञा है । इनका 
्ू णं उनाकर सेवन करनेसे मन्द्‌ श्रमि भी प्रदीप्त होती श्रौर कफः मेद, कुष्ठ, 
पीनस, श्रख्चि, च्रामसम्बन्धी विकार, प्रमेह, वायुगोला तथा कंठरोग दूर हो 
जाते ई॥ १२॥ 
त्रस््यादिकोपर पचफोलवतूखे 
पिप्पलीचज्ययिश्वाहपिष्पलीमूलचित्रकैः ॥ १२ ॥ 
पंचकोल्तमिति ख्यातं रुच्यं पाचनदीपनम्‌ । 
्मानाप्लीदगुल्मष्नं शूलक्छेष्मोदरापदम्‌ 1 १४ ॥ 
पीपरि, चव्य, सोढ, पिपरामूल शरोर चीतेकी छाल, इन रच ग्रौषधिर्योकी 
पचकोल संका है । इसका ष्णं सेवन करनेसे ग्रन्न भली नति पचता श्रौर' मन्द्‌ 


अमि प्रदी दोता दै ] इससे ग्रफरा, वाुगोला रौर कफोद्र रोग॒भी भ्रदो, 
जाया करते ई ॥ १३॥ ९४॥] _ 
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त्रिगंघ तया`चत॒जतिवृणं 
चरिरगगधमेलात्वक्पचरश्वतुर्जातं सकेशसम्‌ । 
तिगधं सचतुजतं रुक्तोप्णं लघुपित्तकछत्‌ ॥ १५ ॥ 
चण्यं रुचिकरं तीदं पित्तश्लेप्मामयाञ्जयेत्‌ । 
इलायची, दालचीनी च्रीर तेजपात, इन तीन श्रौपधि्योकी चिगंधसंजञा दै । 
यदि इसमे केशर भी मिला दिया जाय तो इसकी चलुर्जात संज्ञा हो जती है) 
इसका सेवन करनेसे शरीरका रूखापन रौर गस्मी दुर होती हई ¡ यद्‌ पाककाल- 
मे हल्का, पित्तवद्धक, कान्तिदाता, ख्चिकारी, तीकत्ण तथा कफ-पित्तज रोर्मोक्रो दूर 
करनेवाला दै ॥ १५ ॥ 
बालकोके ज्वरातिसारर कृष्णादि वृण 
छष्णारुणामुस्तकन्ं गिकारणां तुल्येन चूर्णेन समाक्िकेण ॥ १६ ॥ 
उ्वरातिसारः प्रशमं प्रयाति सश्चासकासः सवमिः शिशूनाम्‌ । 
पीपरि, प्रतीत, नागरमोथा तथा काकडासिगी, इन चार श्रौपधियोका च्ृणं 
शद्‌ मिलाकर वच्चेको चटानेते इवास, खासी वमन श्रौर इन रोगेकि साथः 
` ` रहनेवाल। व्वरातीसार रोग नए हो जाता है ॥ १६ ॥ 


जोपनीयगख तथा उसके गुणं 


काकोली क्तीरकाकोल्लो जीवकपंभकौ तथा ॥ १७ ॥ 

मेदा चान्या महामेदा जीवन्ती मघुकं तथा । 

मुद्रपर्णी माषपर्णी जीवनीयो गण॒स्त्वयम्‌ ॥ १८ ॥ 

जीवनोयो गरः सखादुगभसंघातक्ृद्गुरः । 

स्तन्यक्रद्र'हणो वृभ्यः स्निग्धः शीतस्त्रपापद्‌ः ।। १६ ॥ 

रक्तपित्तं चयं शोप व्वरदादानिलाञ्चयेत्‌ । 

काज्ञोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेद, जीषन्ती, मुलदटी 
मुद्रपणो, म।पपरी इन दस ग्रौपधियोकी जीवनीवगणसंज्ञा है 1 जीदनीयगण्‌ मधुर, 
गर्भत्यापकृ, भारी, स्तनामें दूष उत्यन्न करनेवाला, शरीरका पुषटिकर्ता, स्ीगमनमें 
्ानंढु देनेवाला१ स्निग्ध तथा शीतल ह ] इसका सेवन करनेसे वृष्णा, रक्तपित्त 
` इत; शोष, ज्वर, दाह तथा वायुका विकार दूर दो जात। रै ॥ १७-१९ ॥ 


श्ट शाङ्गंधरसंहितायां- 


ग्रषवगं तथां उनके गुख 
मेदे द्रे च काकोल्यौ जीवकपंसको तथा । २० ॥ 
दधबरद्धी च तैः सवेरघएवगं उदा्रतः। 
अष्टवमा बुधे: प्रोक्तो जी वनीयसमो गुणः ॥ २९१ ॥ 
मेदा, महामेदा, काकोली, दीरकाकोली, जीवक्र, पसक, ऋद्धि श्रौर्‌ व्रि 
दन ्राट ग्रौपधि्योका समूह्‌ श्रषटवग कदलाता दै ग्रौर ऊपर वतलाये जीवनीय 
गरकरे समान दी गुण इसमें भी रहते हं ॥ २० ॥ २१॥ 
लवणपंच कूं तथा गुण 
सिधुखौनचलं चैव विडं सासुद्रिकं गडम्‌ । 
एकद्विचिचतुःपच्चलवसणानि क्रमाद्धिटुः ।} २२ ॥ 
तेपु स॒ख्यं सैधवं स्यादनुक्तं तच योजयेत्‌ । 
संघवाद्यं रोमकंतं ज्ञेयं लवणपं चकम्‌ ।। २३ ॥ 
मधुरं सष्टविस्मूचं स्निग्धं सूदंमं सलापदम्‌ । 
वीर्योप्एं दी पनं तीच्णं कफपित्तविवधंनम्‌ । २४ ॥ 
संघा नमक, सोचर नमक, कुन्िम ( विड ) नमक, सामुद्र नमक ग्रौर साम्हर 
नमक, इन पौँचोमेसे पदला एकलवण । -पहला रौर दूसरा मिलकर द्विलवण । 
पहला दूसरा श्रौर तीसरा मिलाकर व्रिलवख । पहला दूसरा, तीससा श्रौर चौथा 
मिलाकर चठख्वण । पहला, दूसरा, तीसरा, चौरा ग्रौर पोचवों, इन रपोर्ोको 
मिलानेसे प॑ंचलवख॒ तैयार दोना दै । इन पौँचोमिं संधा नमक प्रधान है। इस 
लि्‌ यदि किसी जगद नमक डालनेका संकेत किया गया दो, किन्तु नामका 
निश नदोत्तो यह संधा नमक दी डालना चाहिए । इसका गुण मधुर ई । इसके 
सेवने मल-मून्न ग्रच्छी तरह उतरा दै ] वह सिनिग्ध तथा चष्षम है श्रौर मलोंको 
दुर करता है । इत्तका वीयं ( तासीर ) गरम दै । इतसे ,यह॒प्रयिको ` प्रदीत 
कश्ना द । इसक्री तासीरमं तीक्ष्णता भी है । आतणव यद्‌ कफ तथा पित्तको 
वदता रे ॥ २२-२४ 1 


५ ¢ 


गुल्मादिकोपर न्रारयोग 
स्वजकायावशकशच ज्तारयुग्ममुदाहतम्‌ । 
क्या चह्विसमों क्षारा -स्वर्जिकायावशूकलौ । २५ !1 
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त्ारान्चान्येऽपि गुल्माशेप्रिहणीरक्दिदः सराः 1 
पाचनाः कृमिपुंत्वत्नाः शकररादमरिनाश्ननाः । २६ ॥ 
.सजीखार शरोर जवाखार ये दोनों च्तार श्रभिके समान षपाचनरुखसम्पन्न ई । 
द्राक ( मदार ) इमली, रोगा, शूदर, केलना, श्रमिलतास ओरौर मोखा श्रादि 
वनस्पतियोकरे छार वायुगोलाः ववासीर श्रौर सय्रद्णी रोगको दुर करते 
साथ दी ये दस्तको साफ लानेवादटे, कमिविकार, वीयविकार तथा शकरा शौर 
पथरी, इन रोगेक्रो दूर करते ई ॥ २५॥ २६ ॥ 
सवज्वरहर सुदशन चूर 

चिफला रजनीयुग्मं कण्टक्ारीयुगं शटी । 

चरिकट्ुंधिक मूर्वा गुद्धची धन्वयासकः ॥ २७ ॥ 

कटुकी पपंटा मुस्त चायस।णा च वालक्रम्‌ । 

निम्बः पुष्करमृललं च मघुय्टौ च वत्सकम्‌ ।। २८ 

यव्रानीन्द्रयवौ भाङ्खा रिघ्रुवीज सुरा्रूना 

वचए स्वच्एद्यश्0र चद नएतितिपप्यलरः (\ २६. (१ 

शालिपर्णी परषपर्णी विडंगं तगरं तथा । 

चिच्रको देवकं च चव्यं पत्रं पटोलजम्‌ ॥ ३० ॥ 

जीवकषभको चैव लवङ्गं चंशरोचना । 

पुडरीकं च काकोली प्रक जातिपत्रकम्‌ ।। ३१11 

तालीसपत्रं च तथा समभागानि चूणयेत्‌ । 

सवचूरएस्य चाधश्च किरातं बत्तिपरत्सुधाः 11 ३२ ॥ 

एतत्युदशेनं नाम चृरं दोपत्रयापहम्‌ । 

व्वरयश्च निखिलान्हन्यान्ना्र कार्य विचारणा ॥ ३३ ॥ 

प्रथग्दद्रागतुजाच्च धातुस्थान्विपसच्वरान्‌ । 

सन्निपातोद्धर्योश्धापि मानसानपि नाशयेत्‌ ।। ३४ ॥ 

शीतज्वरेकाहिकादीन्मोदहं तरं रमं दृपाम्‌ । 

श्वासे कासं च पाड च छद्रौगं हन्ति कामलाम्‌ ॥ ३५ ॥ 

चिक्रषठकटीजाुपाश्वेश्रूलनिवारणम्‌ । 

शीताम्बुना पिचेद्धीमान्सवञ्वरनिघत्तये ॥ ३६ ॥ 

१५० 


१४६ शाङ्कघरसदितायः- 


खदशंनं यथा चक्र दानवानां विनाशनम्‌ । 
तद्रच्ज्वराणं सर्वेपामिदं चूएं विनाशनम्‌ ।1 ३७ ॥1 
दरस, बहेरा, श्रोंबला, दल्दी; दारुहल्दी, छोरी कटेरी, वदी कटेरी, कूर, 
सोट, मिचं, पिपरामूले, मूरा, गुरु, धमासा, टकी, पित्तपापडा, नागरमोथ।; 
चायमाखा, नेचवाला, नीभकी छल, पोदकसमूल, यलेटी, कुडेकी छलः अजवा- 
यन, इन्द्र, भारंगी, सद जनके वीज, सिटकरिरी, वच, दाल चीनी, प्रा, चन्द, 
ग्रतीस, खरेटी, शालपर, प्रटपणो, वायविडंग, सोंठ, चीतेकी छाल, देवद्रार, 
व्य्‌, पटोलपवर, जीवक, ऋषभक, क्लोग, चंशलोचन, सफेद कमल, काकोली, तेज- 
पात, जाविनरी श्रौर तालीसपत्र, इन श्रौपधियोकरो वराचर-बरातर लेकर एकव करे 
फिर समस्त ग्रौपधिर्योका राधा चिरावता मिलते ग्रौर सक्तो कूटकर्‌ वूं नाले । 
दसे लोग खुटशंन ष्वृखं कहते है । इसका सेवन कसनेसे बात, पित्त, कफ, दन्द, 
सन्निपात, इनसे ठोनेवाले उ्वर, विप्रमज्वर, ्रागन्तुक ज्वर, ध।तुजज्वर, मानस ज्वर 
ेकादिक ज्वर, मोर, तन्द्रा, भ्रम; व्रप्णा, श्वासः, कासः पाण्डुरोग, इृद्यरोग; 
कामला, त्रिक, पीठ, कमर, जानु श्रौर पसलियोका ददं ये सवर क्लेश दूर हो जति 
है । जैसे भगवानूक्रा सुदशेनचक्र दुर दैत्योंकरा संहार करता दै, उस तरह यह सुद- 
शेन चूं सव प्रकारे ज्वरोका नाशक ड ॥ २७-३७ ॥ 
श्वास-लोँसीपर जिफला-पिष्पलौवण 
कासश्वासज्वरहरा फला पिप्पलीयुता । 
चरिता मधुना लीढा भेदिनी चाग्निवोधिनी ॥ ३८ ॥ 
चपाला ( इड्‌, चेदा, ्रोवला >) ग्रौर पीपरि इन श्रौपधियोका प्वूखं वना 
ठे र शद मिलाकर चाटे तो दस्त साफ ग्राव, चि प्रदीप दो मौर श्वास, 
खोसी तया च्चस्येग दूर हो जाय ।] ३८ ॥! 
ज्वरादिकपर कटफलादि चूं 
कद्फलं सुस्तकं तक्ता शुण्ठी ऋंगी च पौष्करम्‌ । 
चूएमेपां च मधुना श्गवैररसेन चा ॥ ३६ ॥ 
लिदेल्न्वरहरं क्य >कासश्वासारुची्जयेत्‌ 1 ` 
च्यु छद्‌ तथा शूलं च्तयं चेव व्यपोहति 1! ४० 1४ 
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ऋायृफल, नागरमोगा, कुटकी, सोठ, काकदार्सिगी व्रौर णोदकसमूल, ये हु 
ओरौपधि्योँ एकत्रित करके धूं बना छे श्रौर शहद श्रथवा श्द्रखकेः रसे सेवन 
करे तो ज्वरा नाश्व दोता तथा सरसी, श्वास, श्ररुचि, वादी, वमन, शूल रौर 
चयरोग भी दूर हो जाता दै ॥ ३९ ॥८०॥ 
कपःशूलादिकोपर दूसरा कट्फलादि वर्णं 
कट्फलं पष्करं गी सुस्ता चरिकटुकं शटी । 
समरतान्येकशो वापि सद्मनि कारयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
प्रंकस्वरसकतोद्सिह्यात्कफविनाशनम्‌ । 
शरूलानिलारुचिच्छर्दिकासष्चासन्तयापदहम्‌ ॥ ४२ ॥ 
कायफल, पोदकरमूल, काकडार्विगी, नायस्मोषा, सेटि, मिचं, पीपल चछर 
कुर, इन श्माठे प्रौपधियोको एकमे श्रथवा ग्रलग र करूटकर चूं तैयार करे । 
फिर श्रद्रखका रस मिलकर इसका सेवन करे तो कफ शूल, वायु, अरुचि, 
वमन, कास, शास श्रौर क्षयरोग नष्ट दो जाता ई ॥ ४१॥ ४२॥ 
श्वास, कास तथा श्रौर कफादिकोपर कट.फलादि चूर्णं 
कट्‌फलं पौष्करं कृष्णा श गी च मघुना सद्‌ । 
कासश्वासञ्वर्दरः श्रो लेहः कफांतन्त्‌ ।। ४३ ॥ 
कायरुल, पोहफरमरूल, काकढार्सिषी न्रौ पीपरि इन चार प्रौपधिर्योका षवृरं 
चनाकर शददके सथ चरितो धासः, कास तथा कस्ज्वर ये रोग दूर ह्ये 
जति ह ॥ ४३॥ । 
बरलककरि कात तथा ज्वरपर श्ट.ग्वादिं ष्वृणं 
श गी प्रतिविषा कृष्णा चरिता सधुना िदेत्‌ । 
शिश्चोः कासज्वरच्छदिंशान्त्ये वा केवला चिपा ॥ ४४ ॥ 
काकटासिमी, ग्रतीस शौर पीपरि इन तीनों श्रौपधिर्योका प्बूणं अथवा केवल 
य्रतीसकः चूखं॑ शददके साथ चटवे तो यच्चेकरौ खौसी, ज्वर तयां वमनरोग 
दूर हो जते ई॥४४॥ 
` बलशनोकी च खोसीपर यवक्तारादि ध्यं 
यवक्तारविपा गी मागधी पप्कररोद्धवम्‌ । 
& चं कौदरयुतं लीढं पंच कासाखयेच्िशो; ।। ४५॥ 


श्छ शाङ्गघरसंहितायां- 


जवाखार. श्रतीस, काकडासिसी, पीपसि पोदकरमूल, इन पाँच शरौषधिर्योको 
एकबरित करके न्वं त्रना ले श्रौर शद मिलाकर वच्येको चवे तो पच प्रकारकी 
खोसी दरदो जनी ईह 1 ४५. ॥ 
स्रामानिसारपर शुरुस्यादि चूर्णं 
शुर्टीप्रतिविषा दिगुमुस्ताङ्कटजचित्रकैः । 
चणसुष्णाम्बुना पीत्तमामातीसारनाश्नम्‌ ।} ४६ ॥ 
सो, अ्रतीस, दवीग, नागरमोथा, इन्द्रजौ ग्रौर चीतेकी छाल, इन छ श्रौपरधि- 
योका चृखं तैवार करके चौगुने गर्म जलकरे साथ पीवे तो प्रामातीसार येग दूर 
दो जाता ₹ह।॥ ४८६ ॥ 
दसरा दरीतक्ादि व्चृणं 
हरीतकी प्रतिविपा सिन्धुसावचल च्चा । 
रिगु चेति कृतं चं पिबेदुष्णेन वारिणा 11 ४७ ।। 
अमातिसारश्षसनं माहि चाग्निप्रवोधनम्‌ । 
जंगी ह, ग्रतीस, सषा नमक, सोचर नमक, वच ग्रौर शनी हद दग; इनं 
त्रौपधिर्योका ष्वुखं एकविन करके गरम जलके साथ खाय तो च्रामातीसार रोग 
रूर हो जातत ग्रौर मलक श्तटेम दोता तधा श्मोदयं स्मग्नि प्रदीप्त हो 
जाती है }} ४७ ॥ 
सवर अतिसार्योपर लघुगंगाधर चूर्ण 
सुस्तमिद्रयवं विल्वं लोधं मोचरसं तथा 1 ८ ॥ 
घातकी चणयेतक्रगुडाभ्यां पौपयेल्धीः । 
सवातसारशासनं निरुणद्धि. प्रचादिकाम्‌ 11 ४६ ॥ 
लघुगङ्गाधर नाम चरं सथ्राहक्‌ परम्‌ } 
नागस्मोया, इन्द्रो, वेलगिरो, लोध, सोचरस ग्रौर ्रौबला इन श्रौषयियो- 
का पवृ तैयार करके मह श्चौर ददीके साथ सेवन करे तो सथ प्रकारे श्रतीसार 
तथा धवादिका रोग शान्त दो जार्यै 1 इते लोग लघछुगंगाधर पूरं कहते हे । इसके 
सवनसे मल मी वघ जाता है 1 ४८ | ४९ ॥ < 


सव्र श्रतिसासेपर इद्धगंगाधर चूर ` ' 
सुस्तारल्‌कश्स्टीभिर्धातकीलोधवालकैः 11 ५० [1 


मध्यखस्डे-षटछठाऽध्यायः । १४६ 


विल्वमोचरसाभ्यां च पाटेन्द्रयववत्सकैः । 
आम्रवीजं भ्रतिविपालञ्जालुरिति चरितम्‌ ।। ५१ ॥ 
ततोद्रतन्दुलपानीयेः पीतैयीति प्रवादिच्छा । 
सर्वातिसासमदणी प्रशमं याति वेगतः || ५२ ॥ 
बदधगङ्गाधरं चण सरिदधेगचिवन्धकम्‌ । 
नागरमोथा; टट, सेठ, ध्यक फूल, नेत्रवाला, वेलगिरी, मोचग्त, पाद, 
इन्द्रजो, कुदको छल, ्रामकी रुखली, ग्रतीस श्रौर लजालु, इन नौगद श्रौप- 
धियोका पूं करके चावलके धोवनमे शद्‌ मिलाकर पीवरे तो प्रवारिका, सत्र 
प्रकारके श्रतीस्ार ग्रौर सथ्रहणी ये रोग शौीत्रदूर दो जाते दहं} इस वुको लोग 
वृद्धगंगाधर व्रं कहते दै । यह चूं नदीके वेगकी तरद्‌ वहते हुए श्रतीसारको 
भी शान्त कर देताद॥ ५८ ॥५१॥५२॥ 
्रतिमारपर श्रजमोदादि चूर्णं 
रजमोदासोचरस्रं सश्रंगवेरं सधा्कीकुसुमम्‌ ॥ ५३ ॥ 
मथितेन युतं गगामपि वाहिनीं रुन्ध्यात्‌ । 
द्रजमोदा, मोचर्स, श्रटरखव शौर धाधकरे पल, इन चार प्रौपधियोक्रा वृसं 
तैयार करके गौकरे मष्ट के साथ पोवे तो गंगाकी धारके समान भौ बहमेधाले रने 
के वेगको शान्त कर्‌ देता ई ॥ ५३ ॥ 
संप्रहणौपर मरीच्यादि चख 
तक्रेण यः पिवेननत्यं चूं मरिचसम्भवम्‌ ॥ ५४ ॥ 
चिच्रसौवचंलोपेतं भ्रदहणी तस्य नल्यत ! 
कालो मिर्च, चीतेकी छाल ग्रौर सोचर नमक; इने तीन श्रौयधियकि च्रं 
को यदि मट्धेके साथ पीवे तो संग्रहणी; उद्र, प्लीहा, मन्दाग्नि तथा च्वासीरये 
रोग शान्त दो जति दं ॥ ५४ ॥ 
संग्रहणी च्रादिपर कपित्था्टक चृएं 
उद्रप्लीहमन्दाग्निराल्मा्तोनिश्तनं भवेत्त्‌ ॥। ५५ ॥ 
अष्टो भागाः कपिस्थस्य पड्भागा शकस मता । 
दाडिमं तितिडीकं च श्रीष्टलं धातकी तथा ।॥ ५६॥ 


१५० शाङ्गधरसंहिवायां- 


अजमोदा च पिप्पल्यः प्रत्येक स्युखिभासिकाः । 

सरिचं जीरकं धान्यं प्रन्थिके वालकं तथा ॥ ४७ ॥ 
सौवेचलं यवानी च चातुजौतं सचित्रम्‌ । 

नागरं चेकभागाः स्युः परतयेकं सदम चरितम्‌ ॥ ५८॥ 
कपिस्था्टककंज्ञं स्याच्चणएमेतद्रलामयान्‌ । 

अतिसारं क्यं गत्मं ग्रहणो च व्यपोहति ॥ ५६. ॥ 


कैथेका गुदा आठ तोल, मिश्री छ तोते, अन।रदाना, इमलो, वेलगिरी, 
घायके पल, अजमोदा श्रौर पीपरि, इन छ श्रौपपिोंको तीन-तीन तेल लेवे । 
प्रिर काली भिचं, जीरा, घनिर्य, पिपरामूल, ने्ाला, सौभर नोन, चरजवायन, 
दालचीनी, इलायचीके बीज, तमालपत्र, नागकेषर, चौतेकी छाल शरोर सोढ इन 
तेरद्‌ श्रौषधियोकर एक-एक तले लेव । किर सवको कूकर वारीक्‌ चूं करे । इस 
चूको लोग कपित्थ चूं दते दं । इसका सेन करनेते कंठके रोग, अतो 
सार य, वायुगोल श्रौर संग्रहणी, ये रोग दूर्‌ हो जति दे ॥ ५४५५९ ॥ 
संग्रहणीपर पिप्पल्यारि चुर 
पिप्यली बृदती व्याघ्री यवक्तारकलिगकाः । 
चिच्रकं सारिवा पाठा शटी ल्वणएपच्चकम्‌ 1 ६० ॥ 
तेतच्चणं पाययेदव्ना सुर्योष्छाम्बुनापि वा । 
मारतम्रहरणीदोपशमनं परमं हितम्‌ ।॥ ६१ ॥ 
पीपर, केरी, यदी क्टेरी, जवाखार, इन्द्रजौ, चीतेकी छल, ससिविन, पाद 
कपूरकचरी ग्रौर पचो नमक, इन चौदह ग्रौपधियोका पर्णं तैयार करके दही 
मच तअयवा गरम जलके साथ पीनसे वातल सं्रदणी रोण दूर हो 
जप्ता ६॥ ६० ॥६१॥ 
संग्रहस्यादिकोपर दाडिमा्टक चुखं 
दाडिमा ्ेपज्ञा ग्राह्या खर्डं चाषटपलानि वा । 
त्रिगन्धस्य पलं चेक त्रिकट स्यापलव्रयम्‌ । ६२-॥ 
एतदेकोकृते सव च ए स्यादाडिमाष्टकम्‌ । 
रचकरदापन्‌ कण्छ्य ग्राहि. कासेञ्बरापदम्‌ 1 ६२ ॥ 


मध्यखण्डे-पप्ोऽध्यायः । १५९१ 


्रनारदाना २ पल, मिश्री = पल, दालचीनी, इलायची श्रौर तमालपत्र 
दन तीनोको मिलाकर एक पल चवे । फिर साठ, काली मिचं श्रौर पीपरि, इन 
तीन ग्रोपधियोकौ एक-एक पल छे श्रौ सको कुट-पीमकर चूण तैयार करे । 
~ इसे लोग दाडिमाष्टक ग्वृणं कहते द । इसका सेवन करनेसे सुचि वदती शरीर 
श्रि प्रदी दत्ता है | यद करटक लिए हितकारी, मलको बोँधनेवाला, खोस 
तथा उ्वरको दूर करनेवाल्ला दै ॥ ६२ ॥ ६३ 1 
श्रतिसारादिकोपर्‌ ब्रद्धदाडिमाएक चर्ण 


दाडिमस्य पलान्यष्टौ शकंरायाः पलाष्टकम्‌ । 

पिप्पली पिप्पलीमूलं यवानी सरिचं तथा ॥ ट ॥ 

धान्यकं जीरक शटी प्रत्येकं पलसंमितम्‌ । 

कषमात्रा तुगाक्तीरी त्वक्पत्रलाख केशरम्‌ ॥। ६५ ॥ 

प्रत्येकं कोलमाच्राः स्युस्तच्च्‌ णं दाडिमाष्टकम्‌ । 

अतिसार क्य गल्म अहरा च गलग्रहम्‌ ।। ६६ ॥ 

संदागभ्ति पीनसं कासं चएमेतद्रयपोहति । 

्नारदाना श्रौर मिश्री, इन दोनोको ग्राठ-ग्राठ पल्ल ले । श्रीर्‌ पिपरामूल, , 
श्रजमोदा, काली मिचं, धनियौ, जीरा ग्रौर सोट, इनको एक एक पल्ल ङेवे । 
फिर वंशलोचन एक तोला टकर दाल चीनी. तमालपत्र, इलायची श्रौर नागकेसर, 
इनको श्राठ माति शवे । तदनन्तर सरको कूट-पीसकर चरं करे । इस व्वृणको 
लोग ब्रद्धदाडिमाष्टक प्वुरणं कहते द 1 इसका सेवन करनेसे श्रतिसार, क्षय, गुल्म, 
ग्रदणी, कठरोग, मन्दा, पीनस तथा खी, ये रोम शन्त दौ 
जाते है }) ६५-६३ ॥ 
श्रसचि श्रादि रोर्गोपर तालौक्ादि चं 

तालीसं मरिच शुख्टी पिप्पली वंशरोचना ॥ ६७ ॥ 

एकद्वित्रिचतुः चकपेभागान्रकत्पयेत्‌ । 

पल्लात्वचोस्तु कर्पाय प्रत्येक भागमावहैत्‌ ॥ ६ ॥ 

सतं वंगं इतं ताच्रं समभागानि कारयेत्‌ । 

हर्िंशक्कयेतुलिता प्रदेया शकय वुधैः 1 €& ॥ 


+ 


१४२ शाङ्गधर्संहितायां- 


तालौसाययमिदं चं रोचनं पाचनं स्छम्‌ । 
कासश्चासनज्चरहर छद्यतीसारनाशनम्‌ | ७० ॥ 
„ शोपाध्मानहर प्लीदयरहणीपांडरोगजित्‌ । 
तालीसपनर एक तोल, सो तीन तोले, पीपरि चार तोले, वंशलोचन पचि 
तोले, इलायचीके दाने श्रौर दालचीनी छ छ मसे, वंगभस्म त्रौर ताम्रमस्म 
इन दोनो छ-छं मासे तथा मिश्री वतीस तोके केकर वूं बनावे शौर मिभरीके 
साय सेवन करे तो सचि के, पाचन शक्ति तीवहो साय दही खौसी, श्वास, ज्वर, 
वमनु; ग्रतीसार, शोष, श्रफर, प्लीहा, संग्रही तथा पांड्ःये रोग नषटहो 
जायं | ६७-७० |] 
, हद्रोगादिपर लबंगाद्िं चूं 
लवंगं शुद्धकपू रमेलात्वङ्लागयेशरम्‌ ।। ७१ । 
जात्तीफलमुशीरं च नागरं कष्णलीरकम्‌ । 
कृष्णागरुस्तुगाचीरी मांसी नीलोत्पलं कणा ॥ ५२ ॥ 
चंदनं तगरं वालं कोलं चेति चणयत्‌ । 
(ते 
समभागानि सर्वा र्‌ सर्वैभ्योऽधी सिता भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
लवंगायमिदं चुं राजाहं वहिदीपनम्‌ । 
रोचन तपं वृष्यं ब्रिदपरघ्लं बलप्रदम्‌ ॥ ७ ॥ 
दद्रोगं करण्ठरोगं च कासं दिक्षा च पीनसम्‌ । 
यददमाणं तसकं श्वासमतीसारमुरःचतम्‌ ॥ ७५॥ 
_ म्रमेहारुचिगल्मादीन्प्रहणीमपि नाशयेत्‌ । 
लगि, भीमसेनी कपूर, इलायची, दालचीनी, नागकेसर, जायपल, खस, 
सोढ, काला जीरा, काली गर, बंशल्लोचन, जरामासी, नील कमल, पीपरि) 
सपेद्‌ चन्दन, तगर, नेजवाला ग्रौर॒कंकोल इन श्रठारह श्रोपधिोो समान 
भाग लेकर पव कर ग्रौर प्रकी श्राधी मिश्री मिलवि । इस वंको लोग 
लवेगादि ष्वूणं कहते है ! यह चरं राजाग्रोके खनि योग्य माना गया ३1 
इसका सेवन करने श्रनि प्रदी टोता, सचि चतो, शरीर पुष होता, सख्ीगमनके 
लि ताक्त ग्रातती, वात, पित्त ग्रौर कफका. प्रकोप शान्त होता; ब्रह वदता, 


च खोस, दिचकी, पीनस, कय, तमकश्वास, अतिसार, त्रसचि; 
» बायुगाला तया संग्रदणौयेरोगयमी दूर हो जाते दं ॥ ७९-७५ ] 


(नते 
2 
५ 


मध्यखरडे-पष्टोऽध्यायः । 
संग्रहणी ग्रादिपर जानीष्टलादि चूर्णं 


जातीफललवंगेलापच्रत्वङ्नागकेशरम्‌ ।। ५६ ॥ 
तालीसपिप्पली पथ्या स्थूलजीर्कचित्रकैः ॥ ७७ ॥ =“ 
शुर्टो विङंगसरिचान्समभागान्वि च येतत्‌ । 
यावत्येत्तानि सवाखि कर्याद्धंगां च तावतीम्‌ । «८ ॥ 
सवृ चूरएसमा देया शकरा च भिषग्वरः । 
कपमात्रं ततः खादेन्मध्ुना प्लावित सुधीः ॥ ५६ ॥ 
अस्य प्रभावाद््रहणोकासश्वासारुचित्तयाः । 
चात्तश्लेष्मप्रविश्यायाः प्रशमं यांति वेगतः ॥| ० ॥ 
जायफलः, लेग, इलायची; तमालप, दालचीनी, नागक्रेसर, कपूर, सफेद 
चन्दन, कारे तिल, वंशलोचन, तगर, ग्रोवर, तालीसपत्र, दड, कला जीरा, 
न्चीतेकी छाल) सोट, बायव्रिदंग श्रौर काली मिचं, इन वीस श्रौपधि्योको वरावर- 
जराचर ले श्रौर सव श्रौपधियेकरे वद्र ही भग ग्रौर समस्त वचूर्णके धराचर 
सफेद मिश्री मिल्लवि } फिर सको एकव करके शद्दके साय नित्य एफ तोला 
सेवन करे तो संग्रहणी, स्बोस्ी, श्वास, ग्ररचि, सय, वात प्रौ करके विकार 
तथा पीनस रोग शौर दूर दौ जाते दं ॥ ७६-८० ॥ 
ग्रठचि श्रादिपर महालांडव चुर्णं 
समरिचं नागपुष्पाणि तालीसं रवानि च । 
प्रत्येकमेकभागाः स्युः पिप्पलीमूलचिचकेः ।! ८१ ॥ 
त्वक्र तितिडीकं च जीरकं च दिभायकम्‌ । 
धान्याम्लवेतसा विश्यं भद्रलावदराणि च ॥ ८२५ 
अजमोदा जलधरः प्रत्येकं स्युखिभागिकाः । 
सर्वोपधचततथाशं दाडिमस्य फलं मवेत्‌ 1 
द्रव्येभ्यो निखित्तेभ्यश्च सिता देयाऽधसानच्रया । 
मदाखास्डवसंक्ं स्याच्छूणमेतस्सुरेचनम्‌ । ८४ ॥ 
ग्तिदीप्निकरं द्यं कासातीसारनाशनम्‌ । 
हद्रोगकर्ठजरठरमुखसगप्ररणशनम््‌ {1 ८५ ॥ 


१९ शाङ्गेधरसंहितायां- 


विपूचिका तथाध्मानमर्शोगुल्ममीनपि । 

छदि प्वविधां श्वासं चूणंमेतद्र.यपोहति ॥ ८६ ॥ 

कालीमिचं; नागकेसर ्तालीसपच, सेधव नमक, सोँचरनमक, विडनमकः सामुद्र प 
नमक ग्रौर गेहका नमक ये ग्रौपधियं एक-एक तोठे ठेते । पिपरामूल, चित्रक 
दाल चीनी, पीपल, इमलीकी छाल ग्रौर जीरा, ये ग्रौषधिवें दो-दो तोते छेवे । 
धनि, ्रमलवेत, सोठ, वदी इलायचीकर दाने, छोय वेर, श्रजमोद श्रौर नागर- 
मोथा, ये सात श्रौपधियें तीन-तीन तले चे । फिर सव ्रौपधियोकी चौयाईके 
वरराधर भाग ग्रनारदाना ये गरौ ५ सवका वुं करके चुर च्राधो सफेद्‌ मिधरी 
मिलावे तथा सवको एकय करके चर्ण बनाकर सेवन करे तो सचि वदती रौर 
श्नमि प्रदीत होता है] साय दी यह द्दयके लिए भौ हितकर है ग्रौर इतसे खोसी, 
श्रतीसार, दष्धोग, कंठतेग, उदसर्येग, पुलरोग, विषूचिका, श्रफसा, ववासीर, वायु- 
नोला, कृमिरोग, पोच प्रकारका छर्दियेग च्रौर श्वास रोग दूर दहो 
जाता है ॥ ८१-८६ ॥ 
उदर्रोगपर नारायण चूण 

चिच्रकं व्रिफलाव्योपं जीरकं हपुपा वचा । 

यचानी पिप्पलीमूलं शतपुषप्पाऽजगंधिका ॥\ ८७ ॥ 

अजमोदा शटी धान्यं विडंगं स्थूलजी रकम्‌ । 

हेमाह्रपौष्करं मूलं क्षारौ लवणपंचकम्‌ 11 पत ॥ 

कुष्ठ चेति समांशानि विशाला स्यादुद्धिमागिका । 

निवरृत्निभागा विज्ञेया द॑त्या भागत्रयं भवेत्त्‌ ॥ ८६ ॥ 

चतुभगगा शातला .स्यात्सर्वीण्येकव्र चूरणयेत्‌ । 

पाचनस्नेदनायश्च स्निग्धकोष्ठस्य रोगिणः ।1 ६० ॥ 

देयाच्चरं विरेकाय सवरोगग्रणाशनम्‌ । 

दरोगपांड्रोगे च कासे श्वासे मगन्दर ॥ ६१ ॥ 

मन्देऽग्नो च ज्वरे दरे रद्र्यं च गलम्रहे 

दद्याद॒क्तानुपानेन तथाऽध्माने सुरादिभिः ॥ ६२ ॥ 

गुल्मे बव्रनीरेण विडभेदे दधिसस्तुना । 

उष्णंबुभिरनीर्य च चृन्ताम्लेः परिकर्तिपु ॥ ६३ ॥ 


मध्यखण्डे-पष्ठोऽध्यायः । , १५५ 


उषटीटुग्येनोदरेषु तथा तक्रेण वा गवाम्‌ । 
* प्रसन्नया वातरोगे दाडिमभोभिरशेसि ॥ ६४ ॥ 
द्विविधे च विपे दद्याद्‌ घृतेन विपनाशनम्‌ । 
चरणं नारायणं नाम दुष्टरोगगरणापदहम्‌ ॥ ६५ ॥ 
चीतेकी दाल, त्रिफल।, सोरठ, मिचं, पीपर, जीरा, दाऊवेर, वच, ग्रजवायन, 
पिपरामूल, साफ, ववंरी ( वनतुलसी ), श्रजमोद्‌ा, कचुर, धनि, वायविडंग, 
गरल, पोदकरमूल, सजोखार, जवाखार, संधानमक, सोचरनमक, विडनमक, 
सामुद्रनमक, कचियानमक श्रौर कूट, इन स्र श्मौपधिर्योको एक-एक तोलेके 
प्रमाणसे एक्तित करे । भिर इन्द्रायनकी जड दो तोल, निसोथ तान तोले, दन्तीकी 
जड तीन तोल श्रौर पीली धुर चार तोके, इन सव ग्रौसधि्योको कूट-पीस 
करके चूर्ण बना ठे । पाचनके ग्रभावतसे जिस मनुष्या कोठा कन्ज दो गवा टो, 
उसे दस्त लनेके वास्ते यह चृणं देना चादिए । इससे सत्र प्रकारके रोग शान्त 
टो जार्थेगे । हदयरोग, पारुडयेग, वसी, श्वास, भगन्दर) मन्दाग्नि) ज्वर, कोद 
त्था संग्रहणी, इन व्यापियोमें उक्त श्रौपपि निम्नलिखित मय च्रादि श्रचुपानके 
साय दे । जैते--पेट पफूलनेपर मद्यके साथ, वायु गोकेके रोगमें वेरके काटेके 
साय,,मल वैध जनेपर ददोकरे तोदके साथ, श्रजीर्ण होनेपर गरम पानके साथः 
यदि गुदामें कतरने जैषी पीड़ा दोनी दो तो तितिडी इमलीके कादेके साथ, उद्रयेगमें 
ड"टनीके दुधके साथ श्रवा गेयाके मह ऊ साथ, वातसे सम्बन्ध रनेवलि रोगों 


प्रत्ना मदिराके साथ, ववासीरमें ब्रनास्दानेके जके साय ग्रौर जंगम्‌ तथा 
स्यावर विप्रवाधामें धरते साथ देना चादि । इसे लोग नारावण चूर्ण कदते ई । 


मकरा सेवन करनेसे सच प्रकारके दुष्ट रोग शान्त दौ जाते हं ॥ ८५--६५ ॥ 
श्रजीणं उदरादिं रोगोपर दपुषादि वर्ण 
हपुपा त्रिफला चैव चायमाणा च पिप्पल्ली । 
हेमन्तीरी चिघचेव शातला कटुका वचा ॥ ६६॥ 
नालिनी सेधवं कृष्णलवणं चति चृखयेत्‌ । 
उष्णोदकेन मूत्रेण दाडिमत्रिफलारसंः ॥ ६७ ॥। 
तथा मांसरसेनापि यथायोग्यं पिवेन्नरः । 


छअजीरप्लीदयुल्मेपु शाफार्णाचिपमान्तिपु । ६र ॥ 
दलीमकामलापांड़कुछाध्मानोदरेष्वपि । 


१५६ शाङ्गघरसंहितायां- 


दाज्वेर, त्रिफला, चायमाणा, पीपरिःचोक;निसोध, पीली धुदर, कुय्की, वच, 
नीली, संधानमक ग्रौर कालानमक, वे श्रोप्रधियें वरावर-वराघर ले शरीर कूट- 
पीसकर प्वृणं कर ले । फिर उसे गरम पानी, गोमू, ्ननारदानेके रस, तिफलाके ~~ 
रस; तरिङलाके काद श्रवा हरिण च्रादिके भासरसकरे साथदेवे। किन्तु इस 
चातका विचार करना परमावश्यक् है करं सोगीकी शक्ति श्रौर योग्यता कैसी है] 
इसे हपुषरादि व्वूणं कते है । इसका सेवन केसे त्रजीरं, प्लीहा, गोला, सूजन, 
यवासीर, मंद्‌चि, दलीमकर, कामला, पाण्डुरोग, कुठ, त्रया श्रौर उद्र्योग, ये 
तत्र वाधयं दूर होन्नानी | ९ ६-द८ ॥ . 
शूल श्रादिपर पंचसम चरं 
शर्ठी हरीतकी कृष्णा त्रिवरत्सोव्च॑लं तथा ॥ ६६ ॥ 
समभागानि स्वणि सूद्मचरणीनि कारयेत । 
ञेयं प॑ंचसमं चूरेमेतच्छूलदरं परम्‌ 1 १०० ॥ 
आध्मनजटसार्शोष्नमामवातदरं स्तम्‌! 
सोठ, ठर, पीपर, निसो श्रौ सोचर नमक, इन पचो श्रौपधिवोकरो समान्‌ 
भाग लेकर चृणं बनि । इतकी प॑चसम चरं संज्ञा है । इसका सेवन कर्ते 


शलोग, ग्राध्मान, मदाच, ववासीर श्रौर च्रामवात, ये वाधाये शान्त दो 
जातो इई ॥६९॥ १००॥ 


र श्रफरा श्रादिपर पिप्परल्यादि व्चूर्णं 
कपंमात्रा भवेक्छरृष्णा त्रिवृता स्यारपलोन्मिता 11 १०१ ॥ 
खण्डास्पलं च विज्ञेयं चूणेमेकच्न कारयेत्‌ । 
कर्पान्मितं लिदेदेतत्तोद्रेणाध्माननाशनम्‌ ।। १०२ ॥ 
गाढविट्कोदरकफान्पित्तं शूलं च नाशयेत्‌ 1 
पीपरि एक तोल), निसोथ चार तले ग्रौर मिश्री चार तल्लि इन ग्रौमधियो- 
का चूण तैयार करके शद्दके साय सेवन करे तौ वथा मल पतला दो जाता श्रौर 
उद्ररोग, कफ पित्त तथा श्ूलरौग शान्त हो जाया करता है ॥ १०१ । १०२ ॥ 
„ ल्लोदारिकोपर लवणवयादि ष्णं 
लवणन्रतयं त्तारौ शतपुप्पाट्यं चचा ।॥ १०३२ ॥ ˆ 
अजमोदाऽजगंधा च.-हपुपा जीरकद्वयम्‌ । 
मरिच पिप्पलीमूलं पिप्पली गजपिप्पली । १०४ ॥ 


मध्यखस्डे-पषठोऽध्यायः । १५७ 


दिगुश्च दिरुपत्री च शटा पाटोपकुचिक्रा । 

शुरुटी चिच्रकचव्यानि विडंगं चम्लवेतसम्‌ ।। १०५ ॥ 

दाडिमं तितिडीकं च चिब्रृहंती शत्तावरी ) 

इन्द्रघारुसिका भा्ङ्खो देवदारु यवानिका ।। १०६ ॥ 

कुस्तम्बुरुस्तुम्बुरूणि पाकर वदर्याण च । 

शिवा चति समांश्चानि चृणमेकत्र कारयेत्‌ ॥ १८७ ॥ 

मावयेदरद्रकरसेर्वजपूररसस्तथा । 

तत्पिवेत्सपिंपा जी णमदचनाप्णादकन वा ॥ १०८ ॥ 

कोलाम्भसा चा तक्रण दुग्धेन ण मस्तुना । 

यक्रत्प्लीहकदीश्ूलगुदकत्त्टदासयान्‌ )} १८६ ॥ 

्र्तोविष्टभमन्दाग्निगुल्माछीलोदराणि च । 

दिच्छाध्मानश्वासकासाञ्जयेदेतान्न संशयः ॥ ११० ॥ 

एतेरेवौपधैः सम्यग्धृतं वा साधयेद्धिपक्‌ । 

तीनों नमक श्रथति संधा नमक, सोचर नमक श्रौर विडनमक, सजीखार, 

जवावार, सौ१, मेगरेल।, वच, ग्रजमोट, ववंरी ( वनत॒लसौ ) दाञवेर, सफेद- 
जीरा, काला जीरा, काली मिचं, पिपरामूल, पीपल, गजपीपल, अनी हई हीग, 
दिगुपत्र, कचूर, पाद, छोटी इलायची, सोट, चन्यकी शाल, वायविडंग, 
श्रमलबरेत, शननारदाना. तिन्तडीक, दनी, शतावर, इन्द्रायण॒को अद्‌, देवा 
ग्रजवायन, धनियो, चिरफल, पोटकरमृल, वेर श्रौर छोरी हर) इन श्रौपधि्यो- 
को ब्ररावर लेकर चूर्णं तैयार करे । फिर उसे श्रद्र्खका रस तथा विजौरेके रसकी 
भावना देकर सुखा ठे । इसके लिए घी, पुरानी शराव; रम जल, वेरका कादा, 
गेयाकम छख, उ टनीका दृध शरोर दहीका पानी, ये ग्रतुपान निचित दं । इनमेसे 
जितस रोगीके लिए जो श्रनुपान उचित जान पडे, उसोके साथ श्रौपधि देनी 
चाहिए । इसे लोग लवशत्रितयादि चृणं कर्ट॑ते दह। इसका सेवन करनेसे 
ककठ्जेका रोग, प्लीदा, कमरका दर्द, गुदाके रोग, कोखका शूल; दययेग, 
तरवासीर, मलक्रा श्रवरोध, मन्दावि, गोला, श्रष्ठीलाः उदस्येगः हिचकी, श्रफरा, 
श्वास श्रौर खोसी, ये व्याधिये दरदो जातौ हे । त्रयवा इस चूमि जितनी 
श्रौ षधियों गिनाी यवी है, उनक्रा कादौ करके धौ मिलाकर साधन कर, जव 


१९८ शाङ्गधरसंहिवाया- 


सिद हो जाय तो उततर रख ले । इसका भी सेवन कलेस ऊपर वतक्षाये सव 
रोग शान्त दये जति हे ॥ १०३-११०॥ 
शूल दिकोषर दमयुवंदि चूं 
तुम्बुरूणि वरिहवणं यवाना पुष्करहेयम्‌ ॥ १११॥ 
यवक्ञारामयादिगुविडगानि समानि च । 
्रिदृत्विमागा विद्नया सूह्मचूरनि कारयेत्‌ ॥। ११२॥ 
परचेदष्ठेन तोयेन यवकाथेन वा पिवेत्‌ । 
येत्पर्वाि शूलानि गत्माध्मानोदराणि च ॥ ११२॥ 
धियो या चिल, तीनों नमक (हे! नमक, सोचर मम विड नमक) 
त्रलमोद्‌, पोद्कूल, जवालार, ठढ, भूनी भयी दग श्रौर वायवं इन 
ओ्ौषधियोको समान भाग ठे श्रौर दृूट-पीसकर वारीक चण बनाकर गरम जल 
त्रथवा जके केके साथ सेवन करे तो सव प्रकारे शूल, गोला, श्रफरा गरौ 
उदररोग शान्त हौ जति ईं ॥ १११-१६१२॥ 
गु्मादिकोपर चित्रकादि सूरं 
चित्रको नागरं हिगु पिप्पली पिप्पलीजटा । 
चव्याजमोदामरिचं प्रत्येकं कपंसम्मितम्‌ ॥ ११४ ॥ 
सर्जिका च यवकतारः सिंुसोवचलं विम्‌ । 
सामुद्रकं रामकं च कोलमात्राणि कारयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
एकीटरत्याखिलं चण भावयेन्मातुलुगजैः । 
रसे्दाडिमलेर्वापि शोपयेदातपन च । ११६॥ 
एतच्चूएे जयद्गुस्प ग्रहणंमामजा रुजम्‌ । 
अग्नि च दुरते दीपं रचिकृकफनाशनम्‌ ।। ११७ ॥ 
चीतेकौ छल सोटः शुनी दही, पीपरि, पीपरामूल, च्य, श्रजमोद्‌, काली ` 
मच इन श्राठ श्रापधियेोको दौ रेल्कि प्रमासुे ठेवे । सजीणार, जवालार, 
सथानक सविर नमक, विड नमक) समुद्र नमक ग्रौर रेहका तमक, इन सति 
क एके करे ! पिरि सव गरौपधिर्योका चूं तैवार 
व भावना दे ग्रथवा ग्रनाष्निके रका पुट देवे ग्रौर 
सवन केलेस वगो सहो श्र शाम रोग॑दृर 


मध्यखण्डे-पषएीऽध्यायः | १५६ 


होते, श्रि प्रदत्त होता, खने-पीनेकी रुचि वदती रौर कपफ़वाधा द्र ह्रो जाती 
है । इसे लोग चित्रकादि चृणं कते ह ॥ ११४-११७ ॥ 
मन्दाग्नि श्रादि रोमोपर वडवानल ष्वृशं 
संघव पिप्पली सूल पिप्पलीचन्यचित्रकम्‌ । 
शर्ट हरीतकी चेति कऋरमवृद्धवा विचूरंयेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
वडवानलनामतच्चणं स्याद्ग्निदी पनम्‌ । 
संघा नमक; पिपरानूल, पीपर, च्य, चीतेकी छाल, सोट, जंगीहड, इन 
श्रौपधि्योको करमवरद्धिके श्रनुसार ( श्र्थात्‌ संघा नमक एक भाग, पिपरा मूल 
उसका दुगुना, पीपर पिपरा मूलके भी तिगुना, इस क्रमसे बढाता दहुग्रा) छ्े 
प्रौर ऽसको कूट-पीसकर चण ॒तेयार करे । इस चूणंकी वडवानल स्ना है | 
इसका सेवन करनेसे मन्द ग्रोव्यं श्रि भो प्रदत्त दो जाता ३ ॥ ११८ ॥ 
श्रामवानपर ्रजमोदादि वृं 


अजमोदा विडंगाहं सैधवं देवदारु च ॥ ११६ ॥ 

चित्रकं पिप्पलीमूलं शतपुप्पा च पिप्पली । 

सरिचं चेति कर्पाशं प्रत्येक कारयेद्बुधः ॥ १२० ॥ 

कर्पारतु पंच पथ्याया दश स्युदददासुकात्‌ । 

नागराच दरोव स्पु: स्वाख्येकत्न कारयेत्‌ ।। १२१ ॥ 

पिवेत्कोप्णजलेनेव चूण शवयधुनारानम्‌ । 

चअमवातरुजं हन्ति सन्धिपोडां च गरृ्रसीम्‌ ।। १२२॥ 

करिप्रषठगदस्थां च जंघयोश्च रुजं जयेत्‌ । 

तूनीप्रतूनी विश्वाची कफवःतामयाञ्जयेत्‌ । 

समेन वा गडेनास्य वटकान्कारयेद्ुधौः ।॥ १२३ ॥ 

श्रजमोद्‌], वायत्रिडंग, संधा नमक, देवद्‌ा, चित्रक, पिपरामूल, सफ, पौपरि 

द्नौर मिच,दइन श्रौपाधर्योको एक-एक तोला प्रम णते उ्वे}इनके श्रतिस्कि जंगीहद 
दो वोढे, विधारा दस तोले, इन स्र ्रौपधिर्योक़ो कूट-पीसकर चूर्णं बना ठे शौर 
गरम जलके साथ सेवन करे तो सूजन, आमवात, संपिर्योकी पीटा, प्रसी वायु 
कमर, पीठ, गुदा, जंवा श्रौर पिडरियोकी पीडा, तूनी, प्रतूनी तया विश्वाची वायु 


4 


१६० शाङ्खधरसादताया- 


न्रौर कक-वातविकार ये सव्र रोग दुर दो जति दह] इसके सिवाय यदि इच्छा दहो 
तो चर्सका समभाग गुड मिलाकर गोलियां वना रे 1 ११९-१२३ ॥ 
यवासादिपर शुणख्यादि चूं 
शुस्ठीसोवचंलं दिग दाडिमं चास्लवेतसम्‌ 1 
चणंुष्णाम्बुना पेयं श्वासहृद्रौगशांतये । १२४ ॥ 
साठ, सोचेर नमक, शुनी हद दीगः श्रनारदाना शरीर श्रमिलवेतः इनका चर्यं 
चना करके यदि गरम जलके साय सेवन करे तो श्वास श्रौर हदयरोग शात हो 
जाता ई ॥ १२४ ॥ 
शूलादिकोंपर दिग्वादि चूर्णं - 
दिग्रगधाविडविश्वङृष्णाकुछासयाचिच्रकयावद्नूक्तम्‌ । 
पिचत्ससीवचंलपुष्कराहं ।दमाभसा शूलहदासयतघ्तम्‌ । १२५ ॥ 
हींग, वच; विडनमक, सट, पीपल, कूट, हरड, चीतेकी छल, जवाखार, 
सोचर नमक श्रौर पोट्करमू्ल, इन ग्वारद ग्रौपधिवोकः चूं तैयार करके शीतल 
जलके साथ सेवन करे तो शूल ग्रौर्‌ हृदयरोग शान्त दौ जाता ह ॥ १२५ ॥ 
शूलादिकोपर हिग्वाद चर्ख 
हिग पाठाऽयया धान्यं दाडिं चित्रकं शटी । 
पजमादा त्रकटक हपुपा चास्लवत्तसम्‌ ।। १२६ ॥ 
अजगन्धा तिंतिडीकं जीरकं पौष्करं वचा । 
चज्य च्तारद्रयं पञ्च लवणनीति चखयेत्‌ | १२७ 
प्रगग्मोजनस्य मध्ये वा चूरणमेत्तस्मरयोजयेत्‌ । 
पवदयम जणमयन तक्रणाप्खोदकंन चा }| १२ ॥ 
गु्मे वात्तकफाद्धतं विड्ग्रहेऽछटीलिकास च । 
ददस्तपाग्वशरूलेषु शूलते च गृदयोनिञे ।। १२६ ॥ 
मूलकन्छ्र तथानाह पाड्रोगऽस्यां तथा } 
¶हच्छाया यच्छत प्लीह श्वास कासे गलप्रहं 1 १३० ॥ 
प्रहस्यशाविकारपु चणेमेतसप्रशस्यते । 
भावत्त मातुलुगस्य वदह्ुश्ः सरसेन वा ॥ १३१ ॥ 
छया गुटिकाः पथ्या वातश्छेप्मामयापहाः । 


मध्यखस्डे-पष्टोऽध्यायः । १६१ 


शुनी हींग पाद; जंगी हड, धनिया, अनारदाना; चीतेकी छाल; कचर 
श्रजमोदा, सोट, मिचं, पीपरि, दाऊवेर, श्र मलवेत, वनवलसी, तिंतिडीक (मली) 
जीरा, पोदकरमूलः चन्य, सजीखार, जवाखरर, पोच प्रकारके नमक (संवा नमक; + 
सोतचर नमक, विड नमक, वोँगड नमक ग्रौर सघुदरका नमक ) इन सव ग्रौपधि- 
योक करूट-पीसकर चूं तैयार करे शौर भोजनक च्रादि मध्य या चरन्ते बहुत 
दिनके पुराने मद्य, गौकी छु तथा गरम जलके साथ सेवन करे तो वात-कफके 
प्रकोपसे जायमान वायुगोटेका रोगःदृद्रोग, ्रष्ठीला नामक वात रोगादय, क्ुकति, 
गुदा श्रौर योनिका शूल, मूत्रकृच्छ्र, मलवदता, पण्डुरोग, श्रचि, दिचको, यक्क- ' 
द्रोग, तिल्लीका रोग, श्वास, खोस, कंटयेग, सं्रहणौ श्रीर बवासीर ये समस्त येग 
शान्त हो जाते र । यदि इस चर्णको धिजोौरेके रसमें सात पुर देकर गोली बनाके 
सेवन करे तो वात तथा कफसे दोनैवलि सवरोग नष्ट हो जते दै । इसे लोग 
हिग्बादि चूर्ण कदते ई | १२६-१३१ ॥ 
श्ररुचि श्रादिपर यवानीखारडव ध्वृ 
यवानी दाडिमं शुण्टी तिंतिडाकाम्लवेतसो ॥ १३२ ॥ 
वद्राम्लं च ऊर्वति चतुःशाणमितानि च । 
साद्धेद्धिशाणं मरिचं पिप्पली दशशाणिका ॥ १३३ ॥ 
स्वक्सोवचं्तधान्याकरं जीरकं द्िद्धिशाणिकम्‌ । 
चतुःपष्टमिततेः शाणैः शकंसामत्र योजयेत्‌ ॥। १३४ ॥ 
चूर्णितं सवेमेकनत्र यवानीखांडवाभिधम्‌ । 
चूं जयेत्पाण्ड्रोगं हद्रोगं प्रहणीञ्वरम्‌ ॥ १३५ ॥ 
छर्दिशोपातिसारश्च प्लीहदानाद्‌विवन्धताम्‌ । 
रुचि शूलमन्दाग्नी र्थोजिहागलामयान्‌ ।। १३६ ॥ 
ग्रजमोदा, श्ननारदाना, सेठ, इमली, च्रमलवेत ग्रौर खद्री वेर, ये ्रौष- 
धियो चार-चार शाख चेवे ¡ फिर कालौ मिच दइ शाख, पीपरि दस शाख, दाल- 
चीनी, सोचर नमक, धनियोँ श्रौर जीरा, इनको दो-ढो शाण श्रौर मिश्री चँसिर 
शाण वे 1 " फिर सव ॒श्रौपधियोको दूयकर चूर्ण नवि 1 इसका सेवन करनेसे 
पाणडु, द्धोग, संग्रदणी, ज्वर, वमन, शोध; ्रतिसार तिल्ली) मलव्रदताः) अर्चि; 
९९ | 


१६२ शाङ्गधरसंहितायां- 


शूल, मन्दाभि, वासर श्रौर जौभके रोग दूर हो जति हं । इसे चूर्णको यवान 
खाडव चूण कहं इ ॥ १३२- १३६ ॥ 
श्मरुचि श्रादि रोगोपर तालीसादि चूणं 
तालीसं मस्चि शुर्ठी पिप्पली वंशरोचना । 
एकद्विधिचलुःपच्वकपर्मागान्प्रकल्पयेत्‌ ।} १२३५ ॥ 
एलात्वचोस्तु कर्षाधं प्रत्येकं भागमावहेत्‌ । 
दार्चिशत्कपतुलिता प्रदेया शकरा बुधैः ।। १२८ ॥ 
तालीसादययमिदं चूएं रोचनं पाचनं स्पृतम्‌ 1 
कासश्वासज्वरहरं ददयेतीसारनाशनम्‌ 1 १३६] 
शोषाध्मानदर प्लीदम्रदणी पारुडरोगलित्‌ । 
पक्त्वा चा शकराचूएं च्तिपस्स्याद्गुटका ततः ।। १४० ॥ 
तालीसपन्र एक तोला, कालो मिचं दो तोला, सोठ तीन तोला, वंशलोचन 
चार तोलः, छोटी इलावी चैर दा्लचोनी खुल सासे तया यिश्री च्तीस तले 
चवे श्रौर सरको कूट-पीस कर वरण वना ठे । इसका सेवन करनेसे भोजनमें रुचि 
होती, श्रनन रच्छ सरह प््वता च्रोर खाँसी, शास, च्वर, बमन, अतीसार, शोष, 
्रफरा, तिल्ली; संग्रहणी तथा पाणडूरोग दुर हो जातिद। यदि डइच्छाद्योतो 
शच्छरकी चाशनी तैयार करे श्रौर उसमे यद चूण डालकर गमोलियं 
चना ठे | १३७-१४० ॥ 
सी तथा क्षयपित्तादिरकोपर स्िितोपललादि चूं 
सितोपला पोडश स्यादष्टो स्याद्धशारोचना । 
पिप्पली स्याचतुःकपां स्यदेला च दिकर्पिकी । १४१ ॥ 
एकः कपेसत्वचः कायश्च णएयेत्सवंमेकतः । 
सितोपलादिकं चृखं मधुसर्पियुतं लिदेत्‌ ॥ १४२ ॥ 
शवासकासच्तयहरं दस्तपादांगदाद्लित्‌ । 
मन्दाग्नि शून्यजिदस्वं पार्वेश्ूलमरोचकम्‌ |! १४३ ॥ 
मिश्री सोलदं तोके, वंशलोचन श्राठ तेकते, पौपरि चार तोखे छोयी इलायची- 
क दाने टो तोके, इन समस्त शौपधिर्योको एकव करे कूट-पीसकर च्‌ ण॑ तैयार 
करे 1 शद रौर वके साय इसका सेवन करलेसषे श्वास, खाँसी, चय, दाश्च-पैरको 
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जलन, मन्दाचि, जिहवाकी श्ल्यता, पसलीका शल, श्ररुचि, ज्वर श्रौर ऊर््यगत 
रक्तपित्त रोग॒ शान्त हो जाता ईै। इसे लोग सितोपलादि चूर्णं कते 
॥ १४९-१४३ ॥ * 
संग्रदणी-गुल्मादिकोपर लघरणाभास्कर चूण 

सासुद्रलवणं कायंमषटकपमितं बुधैः । १४४ ॥ 

पद्वसीवचंलं आद्यं विडं सेन्धवधान्यके | 

पिप्पली पिप्पलीमूलं कष्णजीरकपत्रकम्‌ । १४९८ ॥ 

लागकेसरतलीसमम्लवेतसकं तथा । 

द्विकपेमात्रास्येतानि मत्येकं कारयेदूवधः । १४६ ॥ 

मरिचं जीरकं विश्वमेकेकं कपमाच्रक्रम्‌ । 

दाडिमं स्याचतुःकपं त्वगेला चाधेकार्पिकी ।। १४७ ॥ 

चौजपूररसेनेव भावितं सप्तवारकम्‌ । ` 

एतच्चर्णीङ्रतं सवं लवणं भास्कराभिधम्‌। 

-शाणप्रमःणं देयं तु मस्तुतक्रयुरासवैः ।। १४८ ॥ 

चातश्लेष्मभवं गुल्मं प्लीदानसुदरं क्षयम्‌ । 

अशासि प्रहरणा कु चचन्ध च भगन्दरम्‌ |! १४६ ॥ 

शोफ शूलं श्वासकासमामदोपं च हद्रुजम्‌ । 

मन्दाग्नि नाशयेदेतदी पनं पाचनं परम्‌ ॥ १५० ॥ 

सवंज्लोकदिताथीय मास्करेणोदितं पुरा । 

सामुद्र नमक श्रार तोले, सोर नमक पोच तोके, विंड नमक; संधा नमक, 

धनि, पौपरि) पिपरामूलः, काला जीरा, तेजपात, नागकेशर, तालीसपन रौर 
श्रमलयेत, इन दस श्रौप्रधिरयोको दो-दो तोके परिमाणसे ठेवे ¡! काली मिं, 
जीय श्रौर सों, इन तीन गओ्रौपधियोको एक एक तोके, श्रनारदाना चार सोले, 
दालचीनी रौर इलायची छख मारो छे} इन सबको कूट-पीसकर व्रण 
चनवि } ददीके तोड़, छां श्रयवा मद्रके साथ ४ मासे इसका सेवन 
करनेसे वात-कफसे जायमान वायु गोला, प्लीहा, उद्योग, स्तय, ववासीर, संग्रदसो 
कोद, मलघद्धता, भगन्दर, सूजन, शूल, श्वास, खाँसी, ग्रामवात, द्रोग शौर 
मन्दाग्नि, ये.सत रोग दूर दो जाते रै । साय दौ इसमें उदीषन ग्रौर पाचनी 
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मी शक्ति है! संसारके कल्याणाथं सूं गघानने श्पने युखसे यद चरं 
बतलाया था । इसी लिये लोग इसको लवणभात्कर बुर्णं कहते ह ॥१४४.१५०॥ 
वमनपर एलादि चर्ख 
एलाप्रियंगुयुस्तानि लोकसला च पिष्पज्ली ॥ १५६१ ॥ 
श्रीचन्दनं तथा लाजा लवङ्गं नागकेसरम्‌ । 
एतरवूर््ितं सवं सिताद्ौदरयुतं लिदेत्‌ ॥ १५२ ॥ 
वात्तपित्तकफोद्धतां छि हन्त्यतिवेगतः। 
लोदी इलाकचीकरे बीज, एूटे प्रियंगु, नागरमोथा, वैरकी गुटल्ली, पीपरि, 
सफेद चन्दन, धानका लावा, लग ग्रौर नागकेसर, इन नौ शरौषधि्कि कूट 
पौसकर पूं बनः ले शरोर शहद तथा मिश्रके साथ लाव तो वातपित्ते 
प्रकोपसे जायमान वमन रोग वदी जल्दी अच्छा हो जाता है॥ ११५११५२ ॥ 
कुष्ठादि कोपर प्चनिम्ब चूण 


मूलं पत्र फलं पुष्पं त्वचं निम्वत्समाहरत्‌ ।। १५६ ॥ 
सुद्मचसंमिदं ङ्ात्पलैः पच्चदशोन्मितेः । 
लोहभस्महरीतक्यो चक्रमदेकचित्रकां ।। १५८४ ॥ 
मल्लातकविडंगानि शकंरामलकं निशा । 
पिप्पल्लीसरिचं शुख्ठी चाकरुवौ कृत्मालकः ।} १५५ ॥ 
गोजर पलोन्मानमेकेकं कारयेदूवुधः ~ 
स्ेमेकीकृतं चण श्रंगराजेन भावयेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
ष्टमागावशिषटन खदिरासनवारिण । 
भावयित्वा च संशुष्कं कपेमात्रं ततः रपत्‌ ॥ ६५७ ॥ 
खदिरासरनतोयेन सर्पिषा पयसाथवा । 
मासेन सबेष्टानि विनिहन्ति रसायनम्‌ ॥ १५८ ॥ 
पच्चनिम्बमिदं चृरणसर्वरोगप्रणाशनम्‌ । 
नीमकौ जद प्रतते, एल, परल ग्रौर छल पन्द्रह पर्के परिणामसे के श्रौर 
करूट-पीसकर्‌ प्ण बनात्रे । फिर उसमे लोदेकी भस्म, . संगी ड, चकवनके वीज 
चीतिकी छाल, भिलावा, वायविडग, मिश्च, ग्रबल। हल्दी, पोपरि, काली क्षिं 
् सोठः वकुची, श्रमिलतासका गूदा श्रौ गोलू, इन पन्द्रह ग्रौप्रधियोकरो प्फ 
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एक पलकेः परिमाणसे एकनरित करके वर्णं ॒वनवि । तदनन्तर पील वतलाये 
हप नीमका वुं श्रौर इन पन्द्रह ्रौपधि्योका चृणं एकमे मिलाकर भोगरेके 
रसकौ भावना दे । इसके बाद धैरकी छलका कादा करके उसका एक पुरदे 
श्रौर विजयसारकी छलका कादा तैयार उसका भी एक पुट देकर सुखा ले । 
द्रव्यता पढ्नेपर सैरकी चछयुलके काठके साथ श्रथवा विजयसारके काद श्रौर 
घरी तथा मौके वघ साथ पीठे तो एक मदीनेमे सत्र प्रकारके कुण्येय दूर दो 
जाते ह} इसे लोग पंचनिभ्व घृण कहते दै । यद एक प्रकारका रसायन 
दे ॥ १५२-१५८ ॥ ^ 
चाजीकरखपर शतावरी चर्ण 
शतावरी गाज्चरब्ध वीजं च कपिकच्युजम्‌ ।। १५६ ॥ 
गागेरुकी चातिवला वीजमिल्धर सोद्धवम्‌ ) 
चरितं सवमेकचर गोदुग्धेन पिचेननिशि ॥ १६० (1 
न ठृप्निं याति नारीसिनस्श्धणप्रभावतः। 
शतावर, गोखरू, केवँचके ब्रीज, गंगेरनकौ छाल श्रौर तालमखाना, इन छ 
श्रौपधियोका चर्ण बनाकर रनिके समय गौके दूधके साथ सेवन करे तो इत 
नवृणंके प्रभावसे वार-चार मैथुन करनेपर भी लरीसंभोगकी इच्छा पूणं नदीं देने 
प्रती ॥ १५६ ॥ १६० | 
-श्राजीकरणपर श्रश्वमंधादि चरणं 
अश्वगन्धा दशपला तन्मात्रो ब्रद्धदारकः ।। १६१ ॥ 
कपंकं पयसा पीद्वा नारीमिनव दृप्यति । 
गत्वा प्रमदां भूयो चली पक्ितवर्जिंतः ॥ १६२ ॥ 
श्रसगन्ध दस परल, विधाया ग्यारह पल, इन दोनों वस्व््रोका वचर्णं॑तैयार 
करके रात्रिको घीके वर्वनमें रख दे । सवेरे दो तले चूर नौके दूधकरे साय 
सेवन करे तो बहते दियोके साथ सम्भोग क्रनेपर भी वृति नद होती । यदि 
कोई मनुष्य कुद दिनक लिए स्नीप्रसंगकां परित्याग करके . इस चणका सेवन 
करे तो शरीरम छुरियां पदना या बाल सफेद होना, ये रोग दर द्रो जते श्रौर 
चदे मठष्वको भी जवानीकेः छख मिलने लगते ₹ं ॥ १६१ ॥ १६२ ॥ 
क नं 
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. -घादुदरद्धिपर मुसली षूर्ण 
मुसलीकन्दचूरं तु गद्ूचीसत्त्वसंयुतम्‌ ॥ १६३ ॥ 
स्तरो गोल्ुणभ्यां च शाल्मलीशकरामलेः । 
श्मालोडय धृतदुग्वेन दापयेत्कामवधेनम्‌ ।। १६४ ॥ _ 
सफेद मूली, गिलोयका सत्व, केवोँचके बीज, गोलू, सेमरकी मृसली, मिश्रौ 
रौर श्रोले, इन सात ग्रौपधिर्योका चूं बनाकर गौके दृध घ्री,मिला करके 
उसे साय यह चूर्णं साय तो धातकी इदि दोती गौर कामशक्ति मी तीव्र दो 
जाती ई | १६३ ॥ १६४ ॥ 
पांडरोगादि कोपर नवायस चृ 
चित्रकं त्रिफला मुस्तं विडङ्गं ्रयुपणानि च । 
समभागानि सर्बीणि नवमागो हतायसः ॥ १६५॥ 
एतदेकीकृतं चं मधुसपिंयतं लिदेत्‌ । 
गोमूत्रमथवा तक्रमलुपाने प्रशस्यते ।। १६६ ॥ 
पांड्रोगं जयद्यु्र विदोषं च भगन्दरम्‌ । 
शोथक्ु्टोदराशोसि मन्दाग्तिमरुचि कृमीन्‌ ॥ १६७ ॥ 
चीतेकी छाल, दर, वदेडा, आमला, नागरमोथा, वायविडंग, सटः काली 
मिं शौर पीपरि, ये नौ श्रोषि बरावर-बरावर ठेकर चृ वनवि च्रौर प्के 
ही बरावर उसमे लोहभत्म मिलावि । पिर इसे शहद श्रौर घीके संगः गोमूतके 
साथ ग्रथवा गोकी छाके साथ खाय तो भयंकर पाणडुरोगः निदोप, भगन्द्र, शोष, 
ङ, उदस्तेग, बवासीर, मन्दम, श्रनि तथा कृमिरोग नष्ट हो जते ह 
1 १६५--१६७ ॥ । 
“ स्तम्भनपर च्माकारकरभादि चूं 
अक्रारकरभः शुं<ो कंको कुम करणा । 
जातीफलं लवङ्गं च चन्दनं चेति कार्षिकान्‌ ॥ १६ ॥ 
चरणौनि मानतः कु्यीददिफेनं पलोन्मितम्‌ । 
सवमेकरतं सूम मायेकं मधुना लिहत ।। १६९.॥। 
शुक्रस्तभकर चूं पुंसामानंदकासकम्‌ । 
नारी रं प्रीतिजननं सेवेत निशि कामुकः । १७०! 
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श्रकरकरा, सोढ, कंकोल; केसर, पीपरि, जायफल, लीग श्यौर सफेद चन्द्न 
ये सव श्रौपधिया एक एक तोल श्र श्रफ़ीम चार तोल चवे । इन सयको एक- 
त्रित करफे ष्ुणं वनाति श्रौर रात्निके समय एक मसिके लगमय चख शददके 
साय सेवन करे तो धाठका स्तंभन हो, पुरपको सुल मिरे श्रौ स्रीक्रो मी श्रनन्द्‌ 
प्राप्त हो | श६८ |} १६६ ॥ १७० ॥ 
दन्तमं जनं 
वक्कुलत्वग्मवं चूं घपयेदतपंक्तिपु । 
वज्रादपि द दीभूता दन्ताः स्युश्वपला ध्रवम्‌ 1 १५१ ॥ 
यदि मीलसिरीके ूर्णका प्रतिदिन मंजन करे तो दोँत वज्र सरौसे मजबूत हो 
जाते दै । इसमे किसी प्रकारका संशय नहीं ै।॥। १७२१ ॥ । 
इति श्रीशाङ्ग धरेण विरचितायां संहितायां चिकित्सास्थाने 
चृ णंकल्यनानाम पषठोऽध्यायः ॥ & ॥ 


थ्‌ सक्मो.ऽध्यायः ! 


वटककल्यना 

वटिकाश्चाथ कथ्यते तन्नाम गुटिका वदी । 
मोदको चटिका पिंडी गुडो वर्तिस्तथोच्यते ॥ १ ॥ 
लेदवत्साध्यते वदह्वी गुडा वा शकंराथवा | 

गुग्गुलं वा क्तपेत्तच चण तनिर्मिता वटी ॥ २॥ 
्रङर्यादहिसिद्धेन स्वचिदुगुम्गूलना वटी । 

द्रवेण मधुना वापि गृदिकां कारयेदूवुघः॥ २ ॥ 
सिता चतुग॑'णा देया वरीषु द्विगुणो गृडः। 


चणीच्च णंसमः कार्यो गग्गलुमधु तत्समम्‌ 1 ४ ॥ 
वं च द्विगसं देयं मोदकेयु भिपग्बरैः। 
कपेप्रमाणा तन्मात्रा वलं दृषा प्रयुज्यताम्‌ 1 ५ ॥ 
श्च वटिकाग्रोका प्रकरण चलता है । जिसमे; कटकः गुटिका; वरी, मोदक; 
विका, पिंडी, गुद श्रौर वर्ति ये च्राट नाम वटिका (गोली)क द । इसके बनानेका 


1 


श्प शाङ्घधर्संहिताया- 


पहला प्रकार इस तरह रै कि गुड खड श्रथवा गुगू्लका पाक करके उसमें चूणं 
मिलाकर गोली वनायी जाती है । दूसरे यदि विना पक किये ही गोली वनानी हयो 
तो गूरालको शोधकर पीस डले रौर उसमें पूं मिलाकर श्रीसे गोली वना 
ले । तीसरे-जल, दूध तथा शद श्रादि तरल पदा्ेमिं श्चूएं उल रौर खरल 
करके भी गोली वनायी चा सकती दहै] यदि उक्त रित्सि खड, मिधी श्दि 
डालकर गोली उनानी हो तो चूर्खसे चौगुनो मिश्च मिलाकर गोल्ली वनवि। 
> यदि गुड मिलाकर गोली वनानेकी इच्छा रो तो चृरणंसे इुगुना गुड लकर 
गोली बनानी चाहिए । यदि कभी गुल तथा शद्‌ ये दोनो मिलाकर गोली 
वनानेकी इच्छा दो तो इन दोनोको चके वरार पस्माणमे लेकर घनानी 
चाहिए ! उसी तरह यदि पानी, दूध त्रि द्रव पदाथके योगसे गोली बनानी 
हो तो चरति दुरुना पानी श्रथवः दुध डालकर गोली वनवि । इन वचिकाग्रके 
वृणे सेवनकौ मात्रा एक वषर है । इसके श्रतिर्ति एक वात यह्‌ 'भी है कि 
वैय सेगीको देखकर उसकी प्रत्ते अरयुसार मानाकी व्यवस्था करे \। १-५ ॥ 
ववासोरपर बाहुशराल गड 
इद्रवारुणिकायुस्तं शुण्ठी दन्ती हरीतकी । 
चिब्रच्छरी विडगानि गोज्चरश्चित्रकस्तथा ।। £ ॥ 
तेजोहा च द्विकर्षाणि प्रथ्द्रव्याणि कारयेत्‌ । 
सूरणस्य पलान्यष्टौ वृद्धदारु चतुष्पलम्‌ । ७ ॥ 
चुः पलं स्याद्धल्लातः क्वाथयेत्सवेमेकतः । 
जलद्रोणे चतुर्थाशं गृह्णीयात्क्वाथसुत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्वाथ्यद्रव्यत्रिगुणितं गुडं चिप्त्वा पुनः पचेत्‌ । 
सम्यक्पक्वं च विज्ञाय चृरेमेतसदापयेतत्‌ ॥ ६ ॥ 
चित्रकचिवृता दन्ती तेजोह्वा पलिकाः प्रथक्‌ । 
पृथक्त्रिपलिकाः कार्या व्योपेला मरिचत्वचः ॥ १०॥ 
निकपिन्मधुशोते च तस्मिन्भस्थप्रमाणतः । 
एवं सिद्धो भवेच्छ्रीमान्वाहृशालगुडः शभः ॥ -११॥ 
जयेदश्यसि सारि गुल्मं वातोद्रं तथा । 
, आसवातं प्रतिश्यायं यदणीक्तयपीनसान्‌ ॥ १२ ॥ 
दलीम्रक पार्ड्रोगं प्रमे च रसायनम्‌ । 
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हृद्रायनकी जड, नागस्मोथा, साट, दन्ती, जंगी इर, निसोय, कचूर; 
वायविडंग, गोखरू, चीतेकी छाल श्रौर तेजव्रल, दो तोके प्रमाखसे इन- ग्यारह 
श्मौपधि्योको टेकर जमीकन्द ग्राट पल, विधारा सोलद परल श्रौर भिलावा चार 
पल लेवें । इन स प्रौषपिर्योको एकत्रित करके कूट परीसठे श्रौर दो द्रौण 
जल डालकर उसे श्रयिपर चदा दे श्रौर मन्द श्रवसे चवुर्थाश जल।रेप रहने 
तके पकावे । इसके वाद उसमे स्र श्रौपधियोका चूर्णं डि। चीतेकी 
छाल, निशोथ, दन्ती रोर तेजबल, ये चार श्रौपधिर्ये एक-एक पलल लेकर 
सो, मिच, पीपल, व्योवरे श्रौर दालचीनी ये पौँच प्रौषधि तीन पल चखेवे। 
फिर सवका चूर करके उस पाकम मिलावे । इसको ब्राहुशाल गुड कहते है । 
इसका सेवन करनेसे सर प्रकारके ववासीर, गुल्म, वातोदर, वादीसे श्रमो 
जकदना, श्रामवात्त, जुकाम, संग्रदसी, सय, पीनस, इलीमक, पाण्डुरोग श्रौर 
प्रमेदरोग दूर हो जाते ह ॥ ६-१२॥ 

खोँसीपर मस्विादि युटिका 


मरिचं कर्षमात्रं स्यासपिप्पली करपसम्मिता ॥ १३ ॥ 
अधेकर्पो यवक्तारः कपयुग्मं च दाडिमम्‌ । 
ण्तच्चुर्णीङ्ितं युज्यादष्टकपंगृडेन हि ॥ १४ ॥ 
शाणभ्रमाणां गटिकां कृत्वा चक्त्रे विधारयेत्‌ 1 
अस्याः प्रभावात्सर्वेपि कासा यात्येव संच्तयम्‌ ॥ १५ ॥ 
काली मिच रौर पीपरि एक क्प ८ एक तोला ) जवालार श्रधा तोला, 
नारकी छल दो तो, इन श्रौपधिर्योको वृण वनां करफे श्रठि सोले गुड 
मिलाकर चार-चार मासेकी गोली चनावे ! इस गोलको सुखम रखकर चूसनेसे 
सवर प्रकारकी ससी दुर हो जाती है ॥ १३-१५॥ 
ऊध्ववातपर व्योपादि गुटिका 
व्याघ्री जोरकथात्रीणं चूं सधुयुतं लिदेत्‌ । 
उध्येवातमदास्वासतसकेमंच्यते चषणात्‌ } १६॥ 
कटेरी, जीरा शौर श्रव, इन श्रौपधिर्योका - ष्वृरं चना करके शदे 
साथ चान्नेसे ऊष्वंवाबु, महारवासर तथा तमकदवास तुरन्त दुर्‌ दौ जाते ई १६1 


॥ 


१७० शाङ्गधरसंहिवायां- 


्वास-खोंसीपर गुडादि रुष्किा 
गडशयर्टी शिवासुस्तैगटिकां धारयेन्मुखे । 
श्वासकासेपु सर्वेषु केवलं वा विभीतकम्‌ ।। १७ ॥ 
सट, जंगी हरड ग्रौर नागरमोथा, इन श्रौपधिरयोको कृूट-पीसकर इससे 
दना गुड मिलाकर गोली चना ठे । इसकी गोलियों सुखम रखकर रस प्वूषनेसे 
सत्र प्रकारका श्वात्त ग्रौर खौसी दूर दो जाती है । केवलं वदेदेके चिलकेको भी 
यलं रखकर पून श्वास-खांसी दूर होती ह ॥ १७॥ 
मुखशोषादिपर श्रामलक्यादि गुध्का 
मामलं कमलं छुप लाजान् वटरोहकम्‌ । 
एतच्चृरंस्य मधुना गुटिकां धारयेन्मुखे ॥ १८ ॥ 
तप्णां प्रबद्धा ह्‌ त्येषा सुखशोपं च दारुणम्‌ । 
ग्रामला, कमल, कूट, धानका लावा ग्रौर वरगद्की जके श्रंकुर इन 
पोच ग्रौपरिोंको शद मिलाकर गोली घना छे । इस गोलीको मुखम रखकर 
चूसनेसे अधिक प्यास तथा दारुण शो रोग॒दूर दो जाता है ॥ श८ ॥ 
सननिपातादिकोपर संजीवनी गुटिका 
विडंगं नागरं कृष्णा पथ्यामलविमीतकम्‌ ॥ १६ ॥ 
वचा गृङ्ची भल्लातं सविपं चात्र योजयेत्‌ । 
एतानि सममागानि गोमूत्रेणैव पेषयेत्‌ ॥ २० ॥ 
गुज्ञामा गु टिका कार्य्या दयादाप्रेकलै रसैः । 
एकामजीणगुल्मेपु दे विपूच्यां च दापयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
तिश्च सपदषटे तु चतखः सन्निपातके । 
वटी संजीवनी नाम्ना संजीवयति मानवम्‌ ॥ २२॥ 
वाय॒विडंग, सोढ, पीपरि, जंगी हद, श्रौवला, बहेढा, क्च, गिलोय, 
मिलावाः वत्सनामविप (शोधा दुरा) इन श्रौपधिरयोको वरावर-बरावर ले करके 
गोमूलमे पीसकर एक-एक स्तीकी गोली बनावे } इसे निम्नलिित नियमके 
ग्रकृ्र श्रद्रखके रसम रोगौको देवे ! नियम्‌ यह है कि ्रजीणं श्रौर बादुगोके- 
के रोगम्‌ एक गोली, विगूचिका (देम) दो गोली, सरं कारनेषर तीन गोली 
न्रौर सन्निपाते चार गोली देनी चािए । यद्‌ गुटिका मरतप्राय मनुष्यकेभी 
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जीवनदान देनैकी सामथ्यं रखती है । इसी लिए लोग इसे संजीवनी मोली 
कते हं ॥ १९--२२ ॥ 
पीनसपर च्योपादि गुटिका 

व्योपाम्लवेतसं चय्यं तालीसं चित्रकं तथा । 

जीरकं तिंतिडीकं च प्रत्येकं कपंभागिकम्‌ ॥ २३ ॥ 

चिसुगधं त्रिशणं स्यादूगुडः स्या्कपेविंशतिः। 

व्योपादिगुटिका सामपीनसश्वासकासजित्त्‌। २४ ॥ 

रुचिस्वरकरा ख्याता प्रतिश्यायभ्रणाशिनी । 

सोठ, काली मिर्च, पीपरि, श्रमलवेत, चव्य, तालीसपत्र, चिक, जीरा, 
इमलीकी छल, इन श्रौपधियोको एक-एक तोलेके परिमाणसे ठे श्रौर दालचीनी, 
दलायचीके दाने तथा प्रज ये तीन श्रौपधियें तीन-तीन शाण ठेव । फिर स्वको 
कृट-पौसकर २०तोले गुद डालकर गोलौ वन! ठे । इसे लोग व्योमादि गुटिका कदते 
ह । इसका सेवन करनेसे श्रामपीनस, श्वास रौर खौँसी, ये रोग शान्त दौ जाते 
रुचि व्रद्ती;, श्रवाज साफ हो जाती, श्रोर प्रतिश्याय (जुकाम) दूरहो 
जाना है ॥ २२३॥ २४ ॥ 
श्मामादिकोपर गुडवटिकाचवुषए्य 


छ्रामेषु सगडां शुस्टीमजीणें गृडपिप्पलीम्‌ ॥ २५ ॥ 
कृच्छ्रे जीरगाड दद्यादशाःु च गडाभयाम्‌ । 
श्रामरोगके उपस्थित दहोनेपर सोंखके चणम गुड मिला करके गोललली वनाकर 
सेवन करे तो ग्रौव शान्त दो जाय । यदि गुड श्रौर पीपरिका चूर्णं एकन करके 
गोली बनावे शौर उसका सेवन करे तो श्रजीर्णं रोग दुर दो जाय} गुड तया 
जीरेको करूट-पीसकर गोली बनावे शरीर सेवन करे तो मूङृच्छ्र रोग दूर द्ये जाय | 
छोरी हके चुर्णमं गुड मिलाकर गोली वनवे ग्रौर उसक्रा सेवन करे तो ववासीर 
योग द्र हो जत्रा ₹ै॥ २५॥ | 
ववासीरपर व्रदधदारक मोदक 


बृद्धदारकमल्लातशुख्टीचणंन योजितः 1! २६ ॥ 
मोदकः सगडे हन्या विधाग्धक्ृतां रुजम्‌ 1 


< धरसंहितायां ५ 
&७२ शाङ्धरसंहितायां- 


विधारा, मिलावा ग्रौर सट, इन श्रौषपिर्योको कूट-पीसकर चुं करे श्रौर 
चूर्णसे टना गुड़ मिलाकर गोली वनवि । इसके खानेसे छं प्रकारके ववासीर दर 
होते हं ॥ २६॥ 
ववासीरपर सूरुणवयक 
शुष्कसूरणचूणेस्य भागान्दराव्रिशदाहरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
मागान्षोडश चित्रस्य शुरख्या मागचतुषएटयम्‌ । 
द्रौ मागो मस्विस्यापि सर्वास्येक्र कारयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
गृडेन पिडिका कुयौदशंसां नाशिनीं परम्‌ । 
सूखे जमीकन्दको कूट-पौसकर वत्तीस तोठे तैधार करे । फिर चीतेकी छल 
सोल तोठे, सोंड च,र तले, काली मिचं दो तोके क्वे ग्रौर सवको कूट-पीसकर 
चृण करे श्रौर चके दी वरावर गुड मिल्लाकर गोली वना ले । इस गोललीकां सेवन 
करनेसे छं प्रकारका बवासीर रोग दरदो जाता दै। इसे लोग सूर्णवरक 
कते ह ॥ २७॥ २८ ॥ 
नेवासौरपर वृ दत्सूर्णवटक 
सूरणो वृद्धदार्ध भगैः षोडशभिः प्रथक्‌ ॥ २६ ॥ 
ञुसलीचित्रकौ ज्ञेयावषटमागमितो प्रथक्‌ । 
शिवाचिभीतकेो धात्री विडंगं नागरं कणा । ३० ?: 
मल्लातः पिप्पलीमूलं तालीसं च प्रथक्प्रथक्‌ । 
चतुर्भागप्रमाणानि स्वगेलामरिचं तदा ॥ ३१ ॥ 
द्विमागमात्र.सि प्रथक्ततस््वेकत्र चूणंयेत्‌ । 
द्विगुणेन गुडेनाथ वटकान्धारयेद्‌ बुधः ।॥ ३२ ॥ 
प्रबलाग्निकिरा ह्येता तथार्शोनाशनाः पराः 1 
महणीं वात्तकफजां श्वासं कासं ज्षयामयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्लीहानं श्लीपदं शोफं दिच्छं मेद्‌ भगन्दरम्‌ । 
निहन्युः पलितं बृष्यास्तथा मेध्या रसायनाः ॥ ३४ ॥ 
` जमीकन्द्‌ ग्रौर विधारा सोललह-सोलइ तो, मुसली स्राठ तोके, चीतेकी छाल 
र तोके, दङ्‌, वदेदा, श्र मला, वायविडंग, सो, पीपल, भिलवि, पिपरामूल 
र तालीसपवर, ये नौ ग्रौपधियें चार-चार तोठेके परिमाखते लेवे । फिर दाल- 
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चीनी, इलायची श्नौर काली निचये ग्रौपधियें दो-दो तेच एकत्र करे खीर 
करटपीसकर चृ तयार करे । तदनन्तर उससे दूना रुड मिलाकर गीली बना ठे । 
इसे लोग व्रहत्सूरण वटक कहते ह । इसका सेवन करनेते मन्द श्रि प्रदीप्त 
हे'ता रौर वासीर, वात-कफज संग्रदणी, श्वास, कास, क्षय, उद्रमे रोनेवाला प्लीहा, 
श्लीपद्‌, सूजन, दिचकी, प्रमेह, भगंदर तथा पलित रोग दूरं हो जाते ई। 
इसके सेवनसे स्ीप्रसंसकी विशेष इच्छा होती ग्रौर उृद्धावस्था दूर हो 
जाती हे ॥ २९-३४ ॥ 
क[मलादिकोपर मंद्ररय्क 
त्रिफलं ज्यूषणं चज्यं पिप्पलीमूलचित्रको । 
दारुमाक्तिकथावुस्त्वग्दार्वी सुस्तं विडंगकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
प्रत्येकं कपंमात्राशि सवद्धिग रितं तथा } 
मंदरं च्‌णयेत्सव गोमूत्रेऽष्टगुणे क्िपेत्त्‌ ॥ ३६॥ 
पक्त्वा च वटकान्कृत्वा दयत्तिक्राङ्ुपानतः 
कामलापांडमेदाशंः शोथकुषए्कफायमान्‌ ॥ ३७ ॥ 
ऊरसस्तभमजीण च प्लीहानं नाशयन्ति च । 
त्रिफला, अगरुपण ( सोढ, मिर्च, पीपल ) चव्य पिपरामूल, शचीतेकी छाल, 
देवदार, सुत्र्णमाक्तिककी भल्म, दाल चीनी, दारुदल्दी, वायविडंग, ईन सव श्रीप- 
यिरयोको तोछे-तोके भर छेकर चूं करे ग्रौर मंद्भर उाल तथा ग्रौयकर मादा कर 
के । जन गोल्ली बोधने लायक हो जाय तत्र गोली बनाले। इसे लीग मंद्वरवयक 
कहते ह । श्सका सेवन करनेसे कामला (जिससे नेत्र पीठे पड़ जति दै) रोग दूर 
हो जाता दै । इसके अतिरिक्त पाण्डुरोग; प्रमदः वव।सीर, सूजन, कोद, कफसे 
जायमान रोग, ऊरुस्तम्भवायु, अजीणं श्रौर प्लीहा येग भी दूर होतेह 
॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ 
वातुन्वरादि्कोपर पिप्पलीमोद्क 
त्तौद्राद्दिगारितं स्पिघृतादटिद गुणपिष्पली ॥ ३८ ॥ 
सिता द्िगणिता तस्याः रीर देय चतुगुंखमं । 
 चातुज्मीतं त्तोद्रवुल्यं पक्त्वा कुर्याच मोदकान्‌ ॥ ३६ ॥ 


१७ ` शाङ्गधरसंहितायां- 


धातुस्थांश्च ज्वरान्सर्वान्‌ श्वासं कासं च पांड्ताम्‌। 
ध तुक्तयं बहिमांं पिप्पलीमोदको जयेत्‌ ॥ ०.॥ ० 
जितनी शहद ले उसका दूना घी, घीका द्ना पीपरि, पीपरिका दूना मिश्री 


गौर मिश्रीका चौरुना द्धक] र शददके वरावर दालचीनी, तमाल 
पत्र, इलायचीके बीज तथा नागकेसरका चं ले । इसके वाद्‌ इन स्वोफ्ो पका- 


कर लड वनावे 1 इसे पिप्पलीमोदक कहते हँ ! इसका सेवन करनेसे धातुगत ज्वर 
शस, खोँसौ, पाण्डुरोग, धातुक्तय तथा मंदाचि,ये स्र रोग नष्ट दो जति 
॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
ममेहादिकोपर्‌ चन्द्रमा युका 
चन्द्रप्रभा वचा सुस्तं भूनिस्वागृतदारकम्‌ । 
दरिद्रातिविषा दार्वीं पिप्पलीमूलचित्रकौ ॥ ४१ ॥ 
धान्यकं त्रिफलं चज्यं विडङ्गं गजपिप्पली । 
व्योषं माक्तिकधातुश्च दधौ क्ञारो लवणत्रयम्‌ !॥ ४२ ॥ 
एतानि शाणमात्राणि प्रत्येकं कारयेद्‌ बुधः | 
त्रिघदन्ती पत्रकं च त्वगेला वंशरोचना ॥ ४३ ॥ 
भ्रत्यकं कपंमात्रं च कुयादेतानि बुद्धिमान्‌ । 
दविकपंडतलोहं स्याचचतु.कर्षा सिता सवेत्‌ ॥४४॥। 
शिलाजत्वष्टकपं स्यादष्टौ कर्षास्तु गुग्गुलोः । 
एभिरेकच संजञर्णेः कतेन्या गुटिका शुभा ॥ ४५ ॥ 
चन्द्रभरभेति विख्याता सर्व॑रोगप्रणाशिनी । 
भमेदान्विशति कृचचछ्र मूतनाघाठं तथा्मरीम्‌ ॥ ४६॥ 
वि्वंधानाहशूलानि मेदनम्रन्थिमवुंदम्‌ 1 
अण्डचरद्धि तथा पाड कामलां च हलीमकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अन्तदि कटीशूलं कासं श्वासं विचर्चिकाम्‌ | 
ङ्ठन्यशासि कणं च प्लीदोद्रमगन्दरे ।। ४८ ॥ 
दन्तरोगं नेत्ररोगं खीणामातवजां रजम्‌ । 
पुसां शक्रगतान्दोषान्मन्दा गनिमरुचि तथा ॥ ४६ ॥ 
वायु पित्ते कफ हन्याद्रल्या दृष्या रसायनी । 
चन्दरममोयां कपस्तु चतुःशाणो विधौयते ॥ ५० ॥ 
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कचूर, वचः नायरमोथा, चिरायत्ता, गिललोय, देवदार, दल्दी, ्रतीस, दार 
. हल्दी, पिपरामले, चीतेकी छाल, धनिया, त्िफला, चव्य, वायविडंग, गजपीपल, 
सेठ; कालीमिचः, पीपरि, माक्षिक भरम्‌, सजोखार, जवालार, संभा नमक, सौँचर 
नमक ग्रौर विडनमक, वे श्रौपधि्यौँ एक-एक शाण ८ चार-चार तोके >) प्रमाण- 
से एकत करे } निसोथ, दन्ती, तमालपत्र, दालचीनी, इलायचीके दाने श्रौर वंश- 
लोचन, ये श्मषधियें सोलद-सोलदह मपि मिलाकर सवका चूं करे । फिर लौदभत्म 
दो तोले, मिश्री चार तीचे श्रौर शचिलाजीत राट तोले ठ श्नौर ऊपरवाली श्रौप- 
पिये प्ृणेमे डालकर श्च्छी तरह मिला करके च।र-चर शाणकी गोली वनवे। 
ऊछं॒॑विद्धानेकी याय है कि इस रसायनके विषयमे कदा हा कपं शब्द्‌ चार 
शाखकां योधक है । इस गुटिक्रो लोग चन्द्रप्रभा कदृते दै । इसकः सेवन करनेसे 
सव प्रकारके रोग जेसे-रीस तरदके प्मेद, मूर्च्छ्‌, मूत्राघात, पयरी, मलका 
धना, पेयका फूलना, शल, प्रमेह्डिका, ग्रण्डद्द्धि, पाण्डुरोग, कामला, दली- 
मक, श्न्वदृद्धि, कमरकी पीडा, श्वस, खोरी, विचर्चिका, कोद, ववासोर, खुजली 
°प्लीदोद्र, भगन्दर, दौतके रोग, नेचके येग, कियोके रजोधमके सम्बन्ध रश्वनेवाले 
येम, पुर्पोकि बीयसम्बन्धी रोग, मन्दात्रि; श्ररुचि, वातपित्त तथा कफका प्रकोप 
प्रादि रोग दूर हो जति ह । वह वी वलदायिनी तथा स्नीगमनकौ इच्छाको जाग 
करनेवाली रसायन रै ॥ ४१--५० ॥ 
गुल्मादि रोर्गोपर कांकायन गुटिका 
यवानी जीरकं धान्यं मरीचं गिरिकर्णिका । 
्मजमोदोपक्व्वो च चतुब्शाणा प्रधक्णयक्‌ ।। ८१ ॥ 
दगु पद्शाणिकं काय कारो लवरपन्चकम्‌ । 
बिव्रचाष्टामतैः शाणः मरव्येक कल्पयेस्सुधीः ।॥ ५२ ॥ 
ठन्ती,शरी पोप्करं च विडङ्कः दाडिमं शिवा । 
चिच्राम्तेवतसः शण्टीश्षाणः पोडशभिः प्रथक्‌ ॥ ५३ ॥ 
वीलपूररसेनेषां गुटिकाः कारयेद्‌ चुधः 
घृतेन पयसा मयेरम्तसेरष्णोदकेने वा ।। ४ ॥ 
पिवेच्छंकयनपोक्ता गुटिकां गुल्मनाशिनीम्‌ । 
मयेन वातिकं गुल्मं ोद्ीरेण च पैत्तिकम्‌ । ५५ ॥ 


१७६ शाङ्गेधरसंहितायां- 


मूत्रेण कफगुल्मं च दशमूजञैखिदो षजम्‌ 1 
उद्टीदुग्वेन नारीं रक्तगुल्मं निवारयेत्‌ ।॥ ५६ ॥ 
हृद्रोगं प्रणी शूं कृमीनर्शासि नाशयेत्‌ । 
प्रजवायन, जीरा, धनि, काली मिचं, गिरिकिरिका. ८ षिष्नुक्रान्ता ); 
ग्रजमोदा श्रौर उपङकुखी ्र्थात्‌ कलौजी, ये श्रौषधियं चार शाणके प्रमाणसे 
लेवे । भूनी दीग छ शाण केन चाहिए । जवाखार, सजीखलार, सेधा नमक, बिड 
नमक; सचर नमक, समुद्र नमक, वौँगर नमक त्तया निसो ये श्रौषधियोँ श्रार- 
श्राठ शाण चवे दन्ती, कचूर, पोहकरमूल, वायविडंग, च्रननारको छाल; जंगी 
दरड, चीतेकी खालः ्रमलवेत्त तरर सोठ, ये श्रौष्धियें वायु सोलद-सोलह शाण 
के प्रमाणसे लवे । किर सनको कूट-पीसकर चुर्णको विजोरेके रसम खल करके 
गोली वनावे 1 इसे लोग कांकाचनगुटिका कहते हं । जिस मनुष्यो वायु गोलेका 
रोग हो गया हो, उसे घी, गोका दुध, खटाई, शराव श्रथवा गरम पानीकेसाथ यह 
गोलीदेवेतो रोगदूर्‌ हो जाव । यदि मदिंराके साथ इस गोलीका सेवन 
करे तो बातज गोला, गौके दुधके साथ ले तो पित्तज गोला, गोमूर्तके साथरेतो 
कफल गुल्म रौर दशमूल काढेके साथ सेवन करे तो व्िदोषज शुल्मरोग दूर हो 
लाता हे । ऊटनीके दुघे इसका सेवन करे तो किर्योका र्तगुल्म भी दूर दो 
जाता है । इनके ग्रतिरिक्त यदि उचित ्रनुपानके साथ सेवन किया जाय तो 
हृदयरोग, संग्रहणी, शूलः कमि तथा ववासीर रोग भी दूर दो जाते है।।५१-५६॥ 
वातादि सेगोपर योगराज गूरुल 
नागरं पिप्पलो चज्यं पिप्पलीमूलचित्रको ।। ७ ॥! 
रेणुकेन्द्रजवा पाठा विडङ्गं गजपिप्पली ॥ ५८ ॥ 
कटुकातिविपा भार्म वचा मूर्वेति भागतः । 
भ्रव्येकं शाणिकानि स्युद्रन्याणीमानि विंशतिः ॥ ५६ ॥ 
द्रन्येभ्यः सकलेभ्यश्च त्रिफला द्िरारणा भवेत्‌ 1 
- एभिशचर्णीङ्ितेः सवैः समो देयस्तु गुलु ।॥। ६० ॥ 
वग . ˆ "राप्यं च नागं च्‌ लोदसारं तयाभ्रकम्‌ । 
डर रस्पसिन्दृरं भ्रव्येकं पलसम्मितम्‌ ॥ .&१ ॥ 


1 ५६ 
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गुडपाकसमं करत्वा इमं च्याद्यथोचितम्‌ । 

एकपिंडं तततः कृत्वा धास्येद्‌घरतभाजनें ॥ ६२ ॥ 

गुटिकाः शाणमाच्रास्तु सछ्रत्वा ग्राह्या यथोचिताः । 

गुगगलर्योगराजोऽयं चिदोपप्नो रसायनम्‌ । &३ ॥ 

नेथ॒नादारपानानां त्यागो नैवात्र चियते । 

सर्वान्वात्तासयन्ङृछठानश।सि ग्रहणीगदम्‌ ॥ ६४ ॥ 

प्रमेह वातरक्तं च नाभिशूलं भगन्दरम्‌ । 

उदावर्तं क्षयं गुल्ममपस्मारमुरोग्रदम्‌ ॥ ६५1 

मन्दाचिश्वासकासश्च नाशयेदरुचि तथ! । 

रेवोदोपहरः पुंसां रजोदोपदरः सियाम्‌ ।। ६६ ॥ 

पुंखामपत्यजनको वध्यानां गभंदस्तथा । 

रास्नादिक्वाथसयुक्तो चिविघं हन्ति मारुतम्‌ ।। ६७ ॥ 

काकोल्यादिगश्तापिपत्तं कणषूमारग्वधादिना । 

दार्वश्तेन मेदां गोमृत्रेणंव पाण्डुताम्‌ ।। ६ ॥ 

मेदोवदधि च मधुना कुष्ट निस्वन््तेन वा । 

लिना क्वाथेन वातासं शोथं शूलं कणन्तात््‌ ॥ ६६ ॥ 

पाटलाक्वाथसदितो विपं मूषकजं जयेत्‌ 

त्रिफलाक्वाथसदितो नेतच्रातिं दन्ति दारुणाम्‌ । ७० ॥ 

पुननचौदेः क्वाथेन हन्यात्सर्वोदराण्यपि । 

सेठ, पीपर, च्य, पिपरामूल, चीतेकी खाल, यनी दग, श्रजमोदा, सरसो, 

जीरा, काला जीरा, रेका, इन्द्रजो, पाद, वायविंडंग, गजपीपल, कुटकी, ्रतील, 
भारंगी, वच श्रौर मूर्वा, ये रीस श्रौपयियं एक-एक शाणके प्रमाणे ले । इन 
प्रौपधिययोसे दूना निकला ठे 1 तत्पद्चात्‌-सव॒श्रौपेधिर्योको क्ूट-पीसकर चुं 
करे श्रौर स चूर्णके दी त्ररार शद्ध गूयुल लेकर खरलमें डाल करके खत 
व्रारीक करे श्रौर गुदके पाककी तरह पतला पाक करके उसमे सव वर्णं मिला 
दे । तदनन्तर चंगमस्म, रौप्यभस्छु,. सीसामस्म, लौदभस्मः व्रभ्रक्‌, मंदवर श्रौर रत- 
सिन्दूर इन स्तातों चीजोक्री भर्म चीर-चार तोके लेकर उस गूरुलमे मिला दे 1 
इसके ब्रीद समन्त द्ौपधिकृा एकप्पिश्ड वनाकर उसमे निकाल-निवालकर चार- 

९२ 


१७८ शाङ्गधरसंहिताया- 


चार मातेकी एक-एक गोलिये वना ले शरोर धौते चिकने घरतनमे भरकर रख दे 1 
इसे लोग योगराज गूशुल कदते हं । इसका सेवन करनेते त्रिदोष दूर दोता ग्रौर यह ~ 
रसायन भी है । इसका सेवन करते समय स्रीप्रसंग ओर मच्पान निषिद्ध नहीं 
है । विना पथ्यके भी यह च्रोपधि श्पना गुख दिखती ही रै। इससे सव 
प्रकारके बातज योग; कुष्ठ, क्षयरोग, गुल्मरोग र्गी; उरोग्रह, मन्दाधि, खोस; 
इवास शौर श्ररचिरोग नष्ट हो जते दै ! यह योगराज यू गुल खानेसे पुरुषोकि 
धाठसम्बन्धी विकार तथा ल्ियोके रजसम्बन्धी रोग दूर हो जाते द| इसका 
सेवन करनेवाला पुर नपु'सक दोता ह्या मी पुच उत्पन्न करता च्नौर स्री वँ 
ती हुदै भी इसका सेवन करनेसे पुत्रवती रोती है । रास्नादि क्वायके साय 
इसका सेवन ऋरनेसे विविध प्रकारके वात रोग दुर होते । काकोल्यादि 
क्वायके सराय सेवन करनेसे पित्तज रोग. ्रारग्वधादि क्वाथकरे साथ सेवन करने- 
से कफ़ज रोग, दारदल्दीके कादेमे सेवन क्ररनेसे प्रमेह रोग, गोनूच्रके साथ सेवन 
करनेतते पारडुरोग, शददके साय सेवन करनेसे स्थौल्यरोग ८ वादीसे शरीर मोग 
होनेका रोग ) नीमकी छालके कादेके साथ सेवन कणनेसे कुषठरोग, गिलोयके ई 
कदिके साथ सेवन करनेसे वातरक्तं रोग, पीपलके कादेके साथ सेवन करनेसे 
श्रल श्रौर चूजन, पोदलके काठेके साथ सेवन करनेसे ष्ूदेका विष, निपलाके 
कटिके साथ सेवन करनेसे नेचयेग रौर पुननवादि क्वाथके साय इस योगराज 
गूगलका सेवन करनेसे सव प्रकारके उदर्रोग दूर दो जते है ॥ ५७-७० ॥ 
बातरक्तादिकोपर कैशोर गूगुल 

त्रिफलायाखयः प्रस्थाः मस्थेका चाग्रता भवेत्‌ 1 ७१ ॥ 

संख्य लौहयात्रेषु सा्ैद्रोणाम्बुना पचेत्‌ । 

जलनधग्टत ज्ञात्वा गृह्णीयाद्रसखमा्तितम्‌ {1 ७२ ॥ 

क्वाय क्तिपेत्त॒ शुद्धं च गग्गल प्रस्थसम्मित्म्‌ । 

पुनः पचद्यःपाच्रे द्व्या संघद्धयेन्मुहुः ।॥ ७३ ॥ 

साद्व भूत च तं ज्ञात्वा गडपाकसरम कृतिम्‌ । 

चर्णद्िस्य ततस्तच्र द्रन्याणोमानि नित्तिपेत्‌ ।1 ७४ ॥ 

(तरफलाद्धपला ज्ञयां युद्धौ पलिका मता । 

षडस् न्यूपण पोक्तं विडद्धानां पलाधकम्‌ । ५५ ।। 


मध्यखस्डे-सप्तमोऽभ्यायः'1 १७६ 


दन्ती कपेमिता कायौ तित्रत्कपंमिता स्पृता । 

ततः पिरुडीकृतं वं धुचात्रे विनिक्षिपेत्‌ ॥ ७६ ॥ 

गुटिका शिका कायौ युंज्यादोपाद्यपे्तया । 

अपने भिपग्ददयाक्कोष्एनीरं पयोऽथवा ।| ५७ ॥ 

मच्ि्ठादिश्रतं वापि युक्तियु्तमतः परम्‌ । 

जयेत्सर्वाणि उछानि वातरक्तं विदोपजम्‌ 1} ५८ ॥ 

स्वव्रणं गुल्माश्च धमेदपिडिकास्तया । 

श्रमेदोदरमन्दा्निकासश्चयथुपार्ड्जान्‌ ।॥ ७६ ॥ 

हन्ति सवीमयान्निव्यमरुपयुक्ती रसायनम्‌ । 

कैशोरकामिधानोऽयं गुग्गुलुः कांतिकारकः ।! ८० ॥ 

वासादिना नेचगदेन्गृल्मादीन्वरुणादिना । 

क्वाथेन खदिरस्य!पि ्रणकु्ानि नाशयेत्‌ ।। ८१ ॥ 

मम्ल तीच्णमजीणं च व्यवायं श्रममातपम्‌ । 

म्यं सेपं व्यजेत्छम्यग्ग णार्थ पुरसेवकः |} =२॥ 

त्रिफला श्रौर गिलोयको एक-एक यस्थके परिमाखसे लवे । फिर दनको कल 

कूटकर डद द्रोण पानीके साथ लोदेकी कामं रखकर श्राधा पानी मेध रहने 
पर्यन्त श्रौरवि । किर उतारकर छान ठे । योद देर वाद्‌ इसमं एक प्रत्य शुद 
गुल श्रच्छी तरह कूट्कर डाल दे । तदनन्तर इस _ गुमूलयक्त कद्रिको लेददेकी 
कदा डालकर श्मग्निपर चद्वि | उसके पकेते समय बरावर क्लद्टौसे 
चलाना जाय । उसे तव तक दाग पर चद्ाये र्दे जत्र तक किं वद्‌ गरुढके पाककेः 
समान गादा न दी जाय | गदा शे जानेषर श्रागे लिखी श्रौपधिर्योका पूणं 
डे । ञसे-दय, वटेदा, ओंबला तथा गिलोय, ये श्रौपधियोँ श्रधि-्रापे पल, सोर 
काली मिर्च श्रौर पीपरि, ये श्रौषधियों दो-दो च्क्तः वायविड्ग श्राघा पलः 
दन्ती एक कं, निसोथ एक कष, इन सव श्रौपध्रियोकरा घूर्ण करके उस 
गूगल पाके मिलाकर कूटे । जत्र श्रच्छी तरह _ मिल ` जाय, _ तवर एक-एक 
शारकी मोल यना छे श्रीर धीके चिकने बासनमे स्ख दे । दते लोग कैशोर- 
मूयुल कदते ह । गर्म जल, दूष श्रयवा मंचिष्ठादि क्वायके छाय इततके सेवन 


करनेका विधान दैः! यदि येगीकी "शक्ति रौर, रौगेका वारतम्य- देखकर उशित 


१८० शाङ्गेधरसंहितायां- 


अनुपानके साथ इसका सेवन कराया जाव तो सच प्रकारके कुष्ट, चिदोषसे उन्न 
वातरक्त, सत्र तरहके ब्‌, गुल्म, प्रमेह, उद्ररोग, मन्दातनि, खाँसी, वास ग्री) 
पाण्डुयोग दूर दो जते है! वासकादि क्वायकरे साय सेवन करनेसे गुल्मादि 
रोग एवं खदिरादि क्वायके साय इस कैशोर गू युलका सेवन "करनेसे त्रश श्रौ 
करषटरोग दूर दो जते दै । इसका सेवन करते समय खटा, तीते पदार्थ, त्रिक 
भोजन, मदन, श्रधिक परिम, धाम्‌, मचपान तथा क्रोध करना, इन वरातोको 
छौड देना चादिए 1 जो रोगी श्रषथ्यका परिष्याग करके पथ्यके साथ इस गृगुलकरा 
सेवन करता है, उसीको इसके सेवन करलेका लाम रोता है । नदीं तो लाभके 
स्थानमं हानि दी उठानी पडती है ॥ ७१-८२ ॥ 


भगन्दर श्रादिपर त्रिफला गूरुल 


तरिपल त्रेफलाचूण कृष्णाचूं पलोन्मितम्‌ । 
गम्गलुः पञ्चपलिकः क्लोदयेत्सवेमेकतः ॥ ८३ ॥ 
ततस्तु गुटिकां कृत्वा प्रयुञ्याद्हथपेच्तया 1 


भगन्व्रं गल्मशोथावशौसि च विनाशयेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
तीन पनं व्रिफलाका वू तथा एक पल पीपरिका ष्णं छ श्रौर उसमे पौच 
शद किया हुश्ना गूगल डालकर सव्रको वारीक कूट-पीसकर गोल्ली. जने ! 
यदि रोगीके ग्रौद्य श्रिका बलाबलं देखकर इसे दिया जाय तो भगन्दर गुल्म, 
शोय श्रौर जवासीर, ये येग नष्ट हो जाते ह | ८३1 =४ ॥ 
प्रमेदादि रोरगोपर गेक्तुरादि भूल 


अष्टाविशतिसंख्यानि पल्लान्यानीय गोह्धुरात्‌ । 
पिपचत्यद्गुणे नीरे क्वाथो धरह्योऽधंलोपितः ॥ 
ततः पुनः पचेत्तत्र पुरसप्रपलं ्तिपेत्‌ । 
गडपाकसमाक्रार ज्ञात्वा तत्र विनिा्तपत्त्‌ ।। ८६ ॥ 
त्रकट त्रफला सुस्त चूफीतं पलसप्रकम्‌ ! 
ततः पिङाकृत चास्य गुटिकायुपयोजयेत्त्‌ ।। ८७ ॥ 
दन्यासमेह्‌ कृच्छ्रं च प्रदर मूत्रपातकम्‌ | 
` वात्ताखं वातरोग -शुक्रदोपं तथान्मरीम्‌ ॥ =< ॥ 
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मध्यखर्ड-सप्रमोऽध्यायः 1 १८१ 


गोखरू च्रछदस पल यानी एक सौ नारद तोले केकर चौकूट करके छुशुने 
पानीमं चदा दे ग्रौर श्राधिा पनी शेप रहने पर्यन्त शौय | श्रीट जानेषर सात 
पल शुद्ध गूगल श्रच्छी तरह कूट-पीसकर उत्त कृदेमे मिला दे । तदनन्तर गु्के 
पाककी तरह उस कादेका पाक करे । गाढ़ा हा जानेषर सोट, काली पिच, पीपरि, 
दरद, वदद, ग्रौवला श्रौरं नागस्मोया एक-एक पलके पस्मिखसे मिलि । 
तव्यशचात्‌ स्का षवूणं करके उस पएाककी चाशनीमे भिलाकर उसकी 
गोली वनवे ! इसे गोन्लुरादि यूयुल कते द! इसका सेवन करनेसे 
पमेदः मूचङृच्छर; लिर्योकः प्रदररोग, बातन रोग, धातुज विकार तथा पथरी, ये 
सथर रोय नट हो जाते ईं ॥ ८५-स्र ॥ 

प्रमेदपर चन्द्रकला गुटिका 
एला सकपूरसिता सधात्री जातीफलं गोज्खरशाल्मलीत्वक्‌ । 
सूतेद्रवंगायसमस्स सेमेतत्समानं परिभावयेच ॥ ८६ ॥ 


गुड्चिका शाल्मलिका कपायेर्निप्कराधेमात्रा मधुना ततश्च । 
वद्धा गरी च॑न्द्रकल्लेति नास्ना मेदेषु सर्वेषु च योजनीया ।॥ ६० ॥ 
इलायचीकरे दाने, शुद्ध कपूर, मिश्री, जायफलः, गोखरू, करेदार सेमरफकी छाल, 
रससिन्द्‌र, चद्गभस्म श्रौर लोदहभस्म, ये ग्रीपधियं समान भगसे ठे शरीर गिलौय 
तथा सेमरके रसकी भावना देकर दो दयो मासेकी मोलिया वना ठे } यदि इसक्तौ 
शदहदमं मिलाकर खाय तो शत्र प्रकारके प्रमेदरोग दूर हो जते ईह ॥ ८९॥ ९० ॥ 


कष्टादिर्कौपर विफलादि मोदक 


तिफलाऽषटपला कार्या मल्लातानां चतुःपलम्‌ । 
चाची पंचपलिका विडंगानां चतुःपलम्‌ ।। ६१ ॥ 
हतलोहं चिव गम्गलेश्च रिलाजवु । 

एकैकं पलमात्रं स्यात्पलाध पोष्करं भवेत्‌ ॥ ६२॥ 
चित्रकस्य पलां स्यात्रिशाणं मरिचं मवेत्‌) 
नागरं पिप्पली मुस्ता त्वगेलापत्रक्ुक्कमम्‌ ।॥ ६३ ॥ 
शाणोन्मितं स्यादेकेकं चृखंयेत्सर्वमेकतः । 
ततस्तप्परतिपेच्चरणं पक्चखणर्डे च तत्समे ॥ ६४ 1 


८२ शाङ्तधरसंदितायां- 


मोद्कान्पलिकान्करत्वा प्रयुंजीत यथोचितम्‌ । 

हन्युः सर्वाणि ऊुष्ठानि व्रिदोषप्रमवामयान्‌ ॥ ६५ ॥ 

भगन्दरप्लीदगल्मािद्वातालुगलामयान्‌ । 

शिरोऽक्तिधगतात्रोगन्मन्याप्रषछठगतानपि ।॥ ६६ ॥ 

पराग्भोजनस्य देयं स्यादधःकायस्थिते गद । 

सेषजं भक्तमध्ये च रोगे जठरसंस्थिते ॥ ६७ ॥ 

मोजनस्योपरि ग्राह्ममृध्वेजनरुगदेपु च 1 

श्मःठ पल त्रिफला, चार पल सिलवा, पाँच पल बावची;, चार पल वाय- 
विडंग श्रौर लोहमत्मः निसो, गूयुल, शोलाजोत, ये ग्रौषधियं एक-एक पलके 
ग्माणते लेनी चािये 1 पोहकरमूल श्राघा पल, चौतेकी खार श्राधा पल; 
काली मिचं दो शाख सोऽ, पीपल, नागरमोथा, दालचौनी, इलायची? तमालपन 
तथा नागकेसर, ये ग्रोपवियं एक-एक शाके प्रमाणतसे ठेव । इन. सनको कूट- 
पीसकर्‌ ष्णं करे ग्रौर इसके बरावर मिश्री उालकर पाक करे ! उसमे यह वृर 
डालकर सको श्च्छी तरह मिला करके एक-एक पलका मोदक बनव । इसका 
सेवन करनेसे सव तरहके दुष्टरो, विलोपरसे उत्पन्न भगंदर, नेनोके रोग, प्लीहा, 
सुल्मशेग, जीभ, तालु, गला, शिर, नेत्र, भो रोग, गरदन तया पीठके रोग दूर हो 
जाते ह । कमरसे ठेकर यदि निचे दिस्सोमे कोई येग हो तो प्रातःकालके समय 
इसका सेवन करे । पेयमें कोई रोग हो तो भोजनके समय ग्रास्के साथ इसका सेवन 
करे ग्रौर छातीसे ठेकरं ऊपर माये! परय॑न्त यदि को$ रोग हो तो मोजनके वाद 
इस त्रिफलादि मोद्कका सेवन करना चादिए । ९१-९७ | 
गंडमालादिकोपर कांचनार गृगुल 

कांचनारत्वचो प्रायं प्रलानाःदशकं वुधैः ॥ ६८ ॥ 

त्रिफला पट्पला काय त्रिकटु स्यापलव्रयम्‌ । 

पर्लंकं वरुणं छयोदेलात्वक्पत्रकं तथा ॥ ६६ ॥ , 

एकेकं कमार स्यार्स्वीख्येकत्र चरणयेत्‌ 1 

यावच्च्‌एमिद्‌ सवं तावन्माच्रसतु गर्गृलः । १०० ॥ 

संङख्य सयमेकत्र पिंडं छृत्वा च धारयेत्‌ । । 

गार्कराः शाणकाः; कार्याः आतग्रौह्या यथोचिताः ॥ १०१ ॥ 


मध्यखस्डे-सप्तमोऽध्यायः । १८३ | 


गण्डमलां जयद्युप्रामपचीमवुँदानि च । 

मन्थीन्नणांश्च गृल्मन्ि कुष्ठानि च गन्दरपर्‌ ।॥ १०२ ॥ 

प्रदेयल्वाजुपानाथं काथो सुरुडतिकाभवः । 

काथः खदि्रसारस्य पथ्याक्वाथोष्णक जलम्‌ । १०३ ॥ 

कचेनारको छलं दस पल, श्रौवला, इड, अददा, ये तीन श्रौपधि्ये दोदो 
पलक प्रमाणसे एकनित करे । सोक; मिर्च, पीपल, ये तीन श्रौपवियोँ एक-एक .` 
पलके प्रभारसे लेवे । वरना एक पल तथा इलायची, दालचीनी, तमालपत्र, ये तीन 
श्रीपधिये एक-एक कप ले । फिर सवको कूट-पीसकर चृणं करे । इस चुणके 
बर्रर शुद्ध गूगल पीसकर उस ्वूखेमे मिला देवे । तत्पश्नात्‌ उसे क्रूटकर एक 
गोला जनावे श्मौर इसके वाद एक-एक शाणकी मोलिये बना ठे । यदि प्रातःकालके, 
समय सुरडी, सैरसार, हरढके कदे श्र थवा गरम जलके साथ एक गोलीका सेवन 
करे नो द्रुण गण्डमाला; ८. 7, यर्बुंद, गोठ, व्रण, गुल्म, कोद तथा 
भगन्दुरये सत्र रोगदूरदो जति ई ॥ ९८्--१०२॥ 
~ध पुष्टिपर मापादि मोदक 

निस्तुषं मापचुणं स्यात्तथा गोधूमसंमवम्‌ । 

निस्तुप यवच्‌णं च शाल तडलज तथा ॥ १०४ ॥ 

सुददमं च पिप्पलौच्‌खं पलिकान्युपकल्पयेत्‌ । 

एतद्रैकीकृतं सवं भजयेद्रोघृतेन च ॥ १०५४ ॥ 

र्धमघरेण सर्वैभ्यस्ततः खण्डं समं क्िपेत्‌ । 

जलं च दिगणं दन्त्वा पाचयेच शैः शनेः ॥ १०६॥ 

ततः पक्वं समुद्धृत्य ब्रत्तान्कुर्वाति मोदकान्‌ । 

युक्त्वा सायं पलेकं च पिचैत्तीरं चतुगुंणम्‌ ॥ १०७॥ 

वजनीयं विगोपेण त्ताराम्लो द्रौ रसावपि । 

करसैवं रमयेन्नारीवहीनं त्तीयते नरः । १०८ ॥ 

विना दालकी उदका श्रौ, गेह श्राटा, पिना दिलकेके जौका ग्रौयः 

कावलका ग्या श्रौर पीपर्कि ष्वर्ण, ये सव वस्तु एक-एक लके ध्रमाणसे एक- 
नित करके इनका आधा शुद्ध मौका घ्री कदीम डालकर धीमी श्रँचसे भूने 1 
शिर सवक्रे बरावर खौ ग्रौर उशते दूना जलः डालकर , चसिनी तैयार करे } 


श्य शाङ्गधरसंहितायां- 


इसके वाद्‌ उसमे ऊपर वतलेयि हुए शरदे डालकर चार-चार तोलेकरे लड रोध 
ठे । रानरिके समय इसे खाकर पावभर दूध परी लिया करे तो बासार भोग कर- 
नेपर भी पुरुषका वल क्तीण नदीं होता ॥ १०४-१०८ ॥ 
इति भ्रीशाङ्ख धरेण विरचितायां संहितायां चिकित्सास्थाने 
वटककल्पना नाम सप्तमोऽध्यायः | ७ | 


----~----~-~ 


सरथ अएमो ऽध्यायः । 
स्रवलेहोकी कल्यना 


क्वाधादीनां पुनः पाकाद्धनत्वं खा रसन्छया 
सोऽचलेदश्च लेहः स्यात्तन्मात्रा स्यात्पलोन्मित्ता ॥ १ ॥ 
सिता चदुरौणा कार्या चूर्णा द्विगुणो गुडः । 
प्रवं चतुगुणं दद्यादिति सवच निचयः । २॥ 
सुपक्वे तन्तुमत्वं स्यादवलेहोऽप्सु सञ्जति । 
खरत्वं पीडिते सुद्रागंधवणेरसोद्धवः ।। ३॥ 
दुग्धमिल्लरसं यूपं पंचमूलकपायलम्‌ । 
चासाक्वाथं यथायोम्यसनुपानं प्रशस्यते ॥। ४ ॥ 
पी वत्रलाये कादे श्रादिको फिरसे पकाकर गाढा करनेकी जो रसक्रिया की 
जाती है, उसे लोग श्रवछेद श्रथवा लेद कते द । उसकी माचा दो पल श्र्थात्‌ 
चार तेरेकी होती है । चीनी डालनी हो तो वणस चोगुनी श्रौर गुड डालना 
दो लो दुगुना लना चाये । दू, योभू्र तथा पानी रादि तरल पदाथे डालने 
दों तो चूंसे चौगुना गलना चादि । चह नियम सव श्रवले्ेकि लिए दै । नो 
वले श्रच्छी तरह पक जाता, उसमे तार वथ जाते रै रौर पानीमें अलनेसे वद 
द्वय जाता दै । परिपक्व श्रवठेद र गुलियोसि दबानेषर द््रता नहीं, वह कड़ा तथा ' 
चिक्ना होता जओरौर उनमें अपूर्वं गंध वर्षं श्रौर स्वाद्‌ दोता है) यदिये 
ल्त चिच्मान हौ ठो अवलेट्को परिक समक ग्न्यथा कचा { दूध, ऊँखका 
स्खः पमल कद्का यूष श्रीर्‌ श्रदसेका कादा, ये ्वलेदके श्रुषान 
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दै} वैको चादिए कि योगीकी योग्यता बिचार करके इनसे जो श्रनुपान ठीक 
समे, रोगीको दे ॥ ` १-४ ॥ 
हिचकी इवास तथा कासकरे ऊपर कटकार अवलेह 

कंटकारीतुलां नीरद्रोणे पक्त्वा कपायकम्‌ । 

पादरोपं गृहीत्वा च तस्मिश्चूरणीनि दापयेत्‌ ॥ ५॥ 

प्रथक्पलानि चैतानि गुद्धची चव्यचिच्रकाः । 

मुस्त ककटन्भरगी च च्युपणं धन्वयासकः 1! ६ ॥ 

भाङ्ग रास्ना शटी चैव शकरा पलविंशातिः । 

प्रत्येकं च पलान्यष्टौ प्रदद्याद्भततेलयोः ॥ ७ ॥ 

पक्त्वा जेदत्वमानीय शीते मघुपलाटटकम्‌ । 

चुःपलं तु गोत्तीयीः पिप्पलीनां चतुष्पलम्‌ ॥ ८ ॥ 

क्सिप्त्वा निदध्याद्घुच्े मृन्मये भाजने शये । 

लेदोऽयं हन्ति दिकार्तिश्वासकासानप्तेपतः । ६ ॥ 
„ चार सौ तोलेभटकयैथा लवे | उसे थोढा कूटकर उसमे एक द्रो श्र्थात्‌ दस 
सौ चौबीस तोल पानी डालकर चौथाई जल शोप रहने पय॑न्त श्रौटावे । पक जाने- 
पर उसे छ्कान ले। इसके वाद्‌ उसमें इन श्रीषधि्योका चूण मिलवि । जेसे- 
गिलोय, ध्वृक, चीता; नागरमोथा, काकदयसिंगी, रोठ, भिचं, पीपल, जवासा, 
भारंगी, रास्ना, कष्ूर, ये व्रारह श्रौपधियं चार-चार तोके लेकर इनका चूण करे 
श्रौर उस कामें इसे भी मिलाकर खड श्रस्सी तोके, धृत त्तथा तेललं बत्तीस तोले 
डाले । ये स श्रौषधियों डालं करके ग्रौययपे श्रौर श्रवछेह करे } फिर उसे शीतलं 
करके उसमें शद वत्तीस तोले, वं शलौचन श्रौर पीपरिका चूखं सोलद तोषे 
मिलाकर मजवूत मिद्धीके वतेनमें रख ले नित्य इस्त ऋऋवलेहका सेवन करनेसे 
हिवकीकी पीदा, श्वास शीर कास, ये रोग नष्ट हो जाते ई॥ ५-९॥ 

त्यादिकं रर च्यवनप्राशावलेह 

पाटलारणिकाश्मयेविल्वारलुकगोश्चुराः । 

परयो बृहत्यः पिप्पल्यः श्यं गीद्राच्तामचाभयाः ॥ १० ॥ 

वला भूस्यामली वासा ऋद्धिर्जविंत्िका शटी } 

जीवकपषभको सुस्तं पोष्कर काकनासिंका ! १९१ ॥ 


थ [वु (३ 
१८६ शाद्घधरसहिताया- 


यु्रपर्णो माषपर्णी विदारी च पुनर्नवा । 

काकोल्यौ कमलं मेदे सूक्मेलागुरचन्दनम्‌ ॥ १२॥ 

एकैकं पलसम्मानं स्थूलचूरितमोौपथम्‌ । 

एकीकृत्य वृहत्पतरे पंचामलशतानि च 1 १३॥ 

पचेदोणजले कषिप्ता प्रह्मरंशगोपितम्‌ । 

ततस्तु तान्यामलानि निष्छुलीकृत्य बास्सा । १४॥ 

दरदहस्तेन संमयं चिष्त्वा तत्र ततो धृतम्‌ । 

पलसपतमित तानि किंचिद्‌ शृषटात्पवहि ना ।। १५॥ 

ततस्तत्र दिपेत्क्वायं खंडं चाधंतुलोन्मितम्‌ । 

लेदवस्साधयित्वा च चृणौनीमानि दापयेत्‌ ॥ १६॥ 

पिप्पली द्विपला ज्ञेया तुगाद्तीरी चतुष्पला । 

मत्येकं च ब्रिशाणाः स्यस्त्वगेलापतकेशराः ॥} १७॥ 

ततस्त्वेकीछृते तस्मिन्कपेत्कोद्रं च पट्पलम्‌ । 

इत्येतच्च्यवनप्रोक्तं च्यवनपराशसंज्ञकम्‌ 1) १८ ॥ 

लेदं वहिवलं षट खदिस्तीणो रसायनम्‌ । , 

वालबृ्धत्ततकीणए नारी की णच्च शोपिफः ॥ १६॥ ` 

हद्रोगिएः सर्ता ये नरास्तेपु युज्यते. । 

कासं श्रासं पिपासां च वातासदुरसो प्रदम्‌ । २० ॥ 

वतं पित्तं शुक्रदोपं मूत्रदोपं च नाशयेत्‌ । 

मेधां स्छतिं खीपु हं कान्ति वणं प्रसन्नताम्‌ । २१ ॥ 

अस्य प्रयोगादाप्नोति नरोऽजीणविवर्जितः । 

पावला ( सिरस ), श्री, खंमारी, वेलकौ छाल, स्योनक्र, पाठा, गोखरू, 

शालख षृषठप, दोनों कटेरी, पीपर, काकदासिंगो, दाल, गिलोय, इरड, 
वस्र, मूमिग्रौबला, ्रहसा, अद्रदधःजीवन्तिका, कचू?, जीवक, ऋषभक, नागर 
मोया, पोदेकरमूल, कौग्राोयी, सुद्गपर्णा, मापपरो, विदारीकन्द, युनरनवा, 
काकोलीतीरकाकोलोऽकमल,मेदा, महामेदा, दोस लायचीशरगर श्रौर चन्दन, इन 
्रषनिर्वोको नास्चार तरेके परिमाणे .एकत्रित करके कूटे दस वाद्‌ बरे-बदे 
भच सो श्न लेकर दल सौ चौबीस तौलि पानीमे लवर पका । पानी जके 
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लते जब्र श्रष्टमांस शेष रद जाय तत ओँवलोको निकाल ले । इसके बाद उन 
निकाले हुए श्रधलोको किसी कलईदार वतनके मुलपरः वेधे हुए कपदेषर रखकर 
नोर जोरसे मके । तत्पश्चात्‌ उस श्रोधलेके गूदमे श्रदादेख तोले घी लकर धीमी 
्ौचिपर भूने 1 उसके भ्न जनिपर बह काय यानी च्ष्टमांश श्रवशिष्ट जल तथा 
ग्रधंतला खोड डालकर श्रागपर चदा दे । ग्रौर जन तक वह गादान हो जाय, 
तव तक ' पकावि । जवर वह्‌ लेरईैकी तरद हो जाय तत्र उसमें ये श्रौषधि्यौँ डालनी 
चिरे । जेसे-पीपरि आठ तोते, वंशलोचन सोलद तोले, दलचीनी, इलायची 
तथा तेजपातये श्रौषधि्ये नौ-नौ मासे परिमाणसे ले. ्रौर वृ्ट-पीसकर 
उम डाले ] तदनन्तर उस तिद्ध श्रवलेदमे चौरी तोले शदद मिलवे । इसे 
लोग व्यवनप्राश अवलेह कहते दै ! इसे , च्यवन ऋषिने स्वयं कदा दै । लोगो 
उचित है कि श्मम्रिका बलाबल देखकर इस रसायनरूप ्रवलेहका सेवन करे । यद 
ग्रवलेद चालक, बद्ध, चतद्तीण, नपुंसक, शोपरोगी, ह्रोगी तथा स्वरकतीण गेग- 
वालके लिए. वि्चेष हितक्रासे रे ¡ इसका सेवन ।करलेसे श्वास, ` कास, पिपासा 
-बातर्तः, उरोग्रह, वातप्रत्त, वीर्यके दोप तथा मूत्रके दोपर+'ये रोग शान्त दौ जाते 
६ ।. इसका सेवन करनेवाले बद्ध श्रौर स्मरणशक्ति नीत होती ्प्रसगकी 
इच्छा जोगत ोती, श्रो करन्ति वदती, वसं चुन्द दोता, ्रन्तःकरण प्रसतन 
रता श्रौर्‌ श्रजीणे सेम दूर भर जाता है ॥ १०--२१ ॥ 

, , रक्तपित्ताद्िकोपर कूष्माएडावलेह 

निष्कुलीकृतक्रूष्मारडखस्डान्पलशतं पचत्‌ ।। २२ ॥ 

निक्षिप्य द्विलं नीरमधेशष्टं च गृह्यते । 

तानि कृूष्मार्डखण्डानि पीडयेद्‌ टडवाससा ॥ २३ ॥ 

श्रातपे शोपयेच्किचिच्छल प्रेवेुशो व्यधेत्‌ । 

ज्तिप्वा ताम्रकटाहे च दव्यादष्टपलं घृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
, तेन किंञ्चिद्धज यित्वा पूर्वोक्तं च जलं .कतिपेत्‌ । 

खंडं पलशतं 'टृल्वा सर्वमेकत्र पाचयेत्‌. ॥। २५ ॥ 

-सुपक्वे पिप्वलीश्चुर्टीजीरखं दिल प्रथक््‌ । 

प्रथक्पलाधं धान्याकं पत्रेलामरिचत्वचम्‌ ॥ २६ ॥ 

चूणशत्य क्षिपेत्तत्र घताधं चोद्रमावपेतत्‌ । 


न्न शाङ्गधस्संहितायां- 


खादेदग्रिवलं दर्रा रक्तपित्त क्षयी ज्वरी ॥ २७ ॥ 
शोपवृष्णाभ्रमश्डदिकासन्चासक्ततातुरः ) 
कूष्मांडकावलेदोऽयं चालबरदधपु युज्यते ॥ २८ ॥ 
उरःसंधानङृद्रष्यो ब्र हणो वलकृन्मतः 
ग्रच्छी तरद पके भे सफेद्‌ कुम्हदेके ऊपरका चिलका॒ दूर कर्के भीतरके 
वीजो निकालकर दछोये-छोटे ठक्डे करके सो प्रलले। उसमे दे ठला 
जलल डालकर ्रागपर चदा दे! जव श्राधा जलल वाकी वच रदे तन उतार चे 
गनौर उस जलफो कपडे छानकरं श्रलग स्ख दे । इसके वाद उन पेठेके कर्क 
किसी कपदेमे रलक्रर उनका जल निचोड ठे } तदनन्तर उस गृदेम थोढ्ा-सा 
वाफ देकर बोषके बने सूते शय छेदे । पीये एक तँवेके पातम त्राठ पल धौ 
डालकर श्रागपर चदय श्रौर उसमे उन पेभेको भूने । युन जानेपर इन पोको 
पे निचुडे भये पेठेके जलम उल दे श्रौर उस्म तौ पलं मिश्री, डालकर 
पकावे | पक जनेके वराद ये ग्रौषधियोँ उमे डले । पीपरि सोढ जीरा ये तीनो 
दो दो पल, धनि, तेजपात, इलायचीके दाने, काली मिचं ग्रौर दालचीनी ये 
दरौपधियें श्माधा-्राधा पल छेवे ! फिर सवको कूट-पीसकर उस पाकम मिला दे । 
उपस्ते चार परल शहद डाल दे । इसकौ दूर्मार्दावलेद संखा दै । रोगोको 
चादिए कि श्रपना बलाव्रल देखकर इस श्रवलेहका सेवन करे । इसका सेवन 
नेसे रक्तपित्त, कषय, ज्वर, शोप, तृ्णा, ने्ोके सामने च्रेेरा छा जाना, 
वमन, शवसी, नास श्रौर उरःक्य ये रोग दूर ह जाते ई । यह्‌ च्रवलेह विशेष- 
कर बालक ग्रौर व्दधोका दितकारी है । यह छती श्रानेवाञे ग्रन्नरसका साधक 
द । इससे सीप्रसंगकी लालसा वदती, धातकी इदि देती ग्रौर शारीरिक 
यल दृता हे । २२.२८ ॥ 
ववासीरपर कूष्मारटखंड डद 
युक्त्या दरुष्मारुडखण्डस्य सूरं वियचेस्सुधीः । २६॥ 
अशसां मृटवात्तानां मन्दा्ीनां च युज्यते 1 
उपयुक्त कूष्माण्ड ्रवलेदकौ द्वी विधिसे सूरलका भी श्रवलेद्‌ वनाव । केवल 


षठ स्यानपर सूरन, लवे । इसका सेवन करनेसे ववासीर, मृढवात तथा 
मनद्रा्नि रोग दुर हो जाता दै ॥ २९, 


मध्यखसण्डे-अष्टमोऽध्यायः । १८६ 


च्तेयादिरकोपर श्रगस्त्यहरीतकी श्रवटेद 
हरीतकीशतं भद्रं यवानासाठकं तथा ॥ ३० ॥ 
पलानि दशमूलस्य विशतिश्च नियोजयेत्‌ । 
चित्रकः पिप्पलीमूलमपामागंः शरी तथा ।) ३१) 
कपिकनच्छुः शंखपुष्पी भख च गजपिप्पली । 
वला पुष्करमूलं च प्रथग्दरिपलमाच्रया । ३२ ! 
पेत्पंचाठके नीरे यवैः छिन्नः तं नयेत्‌ । 
तच्वाभयाशतं दयाक्क्वाथे तस्मिन्विचन्तराः ॥ २३ ॥ 
सर्पिस्तेलाटपलकं ्तिपेदगुडतुलां तथा । + 
पक्वा लेदत्वमानीय सिद्धशीते प्रथक्प्रथक्‌ ॥ २४ ॥ 
तोदं च पिप्पलीचूरं दद्याछुडवमात्रया ] 
हरीतकीद्ययं खादेत्तेन लेदेन निवयशः ॥ ३५ ॥ 
यं कासं ज्वरं श्वासं दिकषार्थोऽरुचिपौनसान्‌ । 
ग्रहणीं नाशयव्येप वलीपलितनाशनः ॥ ३६॥ 
व्तवणेकरः पुंसामवलेदो रसायनम्‌ । 
विदितोऽगस्त्यसुनिना सवंरोगभ्रणशनः ॥ ३७ ॥ 
एक च्रादक जोको लू श्च्छी तरद कृटकर चौगुने जलके साय श्रौयवे | 
पकते-पकते जव चठर्थश जल शेष रदे तो उतारकर छान ले} उन ज्वोको 
श्रलग फक्‌ दे | इसके वाद्‌ चित्रक, पिपर{मूल, शोगा, कषुर, कौँचके वीज, 
शंखपुष्पी, भारंगी, गजपीपल, खरेटोकी जद तथा पोटकरमूल, इन श्मौषविर्योकौ 
दो दो पलक परमाणसे लेवे । फिर इन सनको जौकूट करके इसमें पच श्राटक 
जल मिलाकर श्रागपर चदा दे ! तसश्चत्‌ सो वदी-डी द डाले । इतके वादं 
घरी श्रौर तिलका तेल श्राठ-्माट पलकरे ममाखसे ले करके एक तला गढ्के 
साय डालकर पकवि ] जव्र पककर गाढ़ा दो लाय तव उतार जते! शीतल दो 
जानेपर उसमे एक-एक कडव ( पाव-पाय भर ) पीपरिका व्वूणं शरीर शद 
मिला दे । इसे लोग अगस्त्वदरीतकी कहते ई । इसे श्रगत्त्यजी ने स्वयं कहा 
द । यदि श्रवरेदके साय-साय दो दरौतकी रोज-सेवन करिया जाय तो लसी, 
ज्वर, हिचकी, ववातीर, अर्चिः पीनत्त रोग एवं संञणौ चे रोग दूर.हो चते 


१६० शाङ्गधरसंहितायां- 


ह । इसके खनेसे शरीरकी चमडीमे पदी हृद सिन ` दर हो जती, सफेद 
घाल काले हो जाते श्रीर रल तथा वर्णको ब्रद्धि होती दहै) यदह श्रवठेह भी 
श्सायन है } इससे स रोग दर दो जाते द } ३०-३७ ॥ 
ति द्र्शादिकोपर कुटजावलेह 
छटजत्वक्तुलः द्रौणे जलस्य विपचेत्युधीः। 
कषायं पादशेपं च गृहीयाद्रस्चगालितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
त्रिंशत्यलं गुडस्य दत्वा च विपचेल्पुनः। 
साद्रत्वमागतं ज्ञात्वा चूरणनीसानि दापयेत्‌ ॥-३९ ॥ 
रसांजनं मोचरसं त्रिकटु त्रिफलां तथा । 
लजनालुं चित्रकं पाठां विल्वमिंद्रयवं वचाम्‌ ।। ४० 
मलह्लातकं प्रतिविषं विडंगानि च वालकम्‌ | 
प्रत्येकं पलसम्मानं घृतस्य ऊुडवं . तथा ॥ ४१॥ 
सिद्धशीत्ते ततो ददयान्म घनः कुडवं तथा । 
जयेदेषोऽवलेदस्तु सवास्यशासि वेगतः ।। ४२॥ 
दुनौमप्रभवाननोगानतीसारमरोचक्म्‌ । 
म्रहणीं पाण्ड़रोगं च रक्तपित्तं च कामलाम्‌ । ४३॥ 
अम्लपित्तं तथा शोपं काश्यं चेव प्रवाहिकाम्‌ । 
अनुपाते प्रयोक्तव्यमाजं तक्रं पयो इधि । ४४ ॥ 
घ्रतं जलं वा जीर्णे च पथ्यमोजी भवेन्नरः] 
कोरेयाकी छाल ४०० सौ तोके लेकर - जौकूट करके - एक द्रोण जलमं 
खालकर काढ़ा तैयार करे । जव एक चौथाई जल गोष , र्दे तव उतरि शौर 
केपदेसे छान ले । तदनन्तर इसमे तीस पल गुद डालकर फिर श्रागपर चदा 
दे 1 जच वह गाढ़ा हो चले तो उसमें ये ग्रौषधि्ये उये-रसौत, मोचरसः, सो, 
भिचं, पीपरि, द, नदेद्य, श्रोवला, लजालू, चीतिकी छाल, पाद, कचा वेल; 
इन्द्रली, वच, मेलावा, श्रतीस, वायविडंग नेचवाला, ये त्रठारह शरौपरधियों 
प्क पक पल ख्वे | फिर स्वका चूर्णा वनाकर पाकम मिलावे | इसके वाद 
उम घी एक छुडव ( पावभर ) डाले ! जव वह शीतल हो जाय तत .एक 
छढव शदद्‌ मी दल दे । चक्रके दुव, छु, दही या, क , साय इसका सेवन 
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करनेका विधान है । इस श्रवल्लेदकरे पच जनेपर वद्वा “भोजन करना चाद्ये । 
- एसा करनेसे सव प्रकारके ववासीर तथा उसके कार्ण होनेवाला भगंद्र॒ग्रादि 
रोगः श्तिसार, ्रदचि, संग्रदणी, पांडुरोग, रक्तपित्त, कामला, श्मम्लपिंत्त, शोथ 
तथा प्रवाहिका ये सव्र रोग दूर दो जाते दं ॥ २३८४४ ॥ ` 
श्रतिसार श्रादि रोगोपर दूसरा कुरजावटेदहं । 
छुटजत्वक्तुलामष्र द्रोएनीरे विपाचयेत्त्‌ ॥। ४५ ॥ 
पाद्योपरं शतं नीत्वा चरणौन्येतानि दापयेत्‌ । 
लज्नालुधतकी विल्वं पाठा मोचरसस्तथा ॥ ४६ + 
स॒स्तं प्रतिविषा चेव प्रत्येकं स्यात्पले*पलम्‌ ! ` 
ततस्तु विपचेद्धयो याचदर्वीपरज्तेपनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
जलेन च्छागदुग्बेन पीतो मख्डेन चा जयेत्‌ ! 
सवीतिसारान्घोरास्तु नानावरणन्सवेदनान्‌ ॥ ४८ ॥ 
सअखग्द्रं ससम्तं च सर्वाशोसि प्रवाहिकाम्‌ !। ४६ ॥ 
एक तला श्रर्थात्‌ ४०० तोके कुडाकी “छालको जौवूटकर एक द्रौणु जलके 
साय श्मागपर चदाकर कादा करे । जव्र एक चौयाई जलं शेप रै तवर उतारकर 
उस जलको कपड़े छान ले शौर उसमें ्रागे लिखी श्रीपधियें डाले | जैते- 
लजालू , धायके फूल, कोमल वेलगिरी, पाद, मोचरस, नागरमोथा श्रौर श्रतीस 
एक-एक पल इन सव ्रौपधियोका घूं तैयारकर उस कमे मिला दे । 
तदनन्तर उस कादेको लो्ेकी कदादीमे डालकर फिर ग्रौयवे { जव वद॒ इतना 
गाढा दो जाय कि कलकछछीमे लिपय्ने लगे तो उतारचे। जल, वकरीका द्ध 
श्रथवा मांदके साय इसके सेवन करनेका विधान है| इसके खाने कठिन 
पीडायुक्त या नीके-पीले रंगका भ्व॑कर द्तीसारभी दूरदो जाता रै) इनके 
श्मतिरिक्त लियोकरि समस्त रोग, सव प्रकारके ववासीर तथा प्रवाहिका रोग भी 
नए दो जाते ई ॥ ४५--८९ ॥ 
इति श्रीदमोदरसूनशाङ्ग धरेण विरचितायां शाङ्ग धर्संहितायां चिकरत्तात्थाने 
श्रचनतेदकल्यना नामष्टमोऽष्यावः ॥ ८ ॥ 


= ~ 
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थ नवमोऽध्यायः । 

घ्रततैल श्रारि स्नेदोका साघनप्रकार 
कल्काचतुगुरणोछत्य धृतं वा तैलमेव वा । 
चतुरे द्रवे साध्यं तस्य मात्रा पललोन्सिता ॥ १ ॥ 
नित्िप्य क्वाथयेत्तोयं क्वाथ्यद्रव्याचतुगुरणएम्‌ । 
पादशिष्टं गरदील्वा च स्नेहं तैनैव साधयेत्‌ ।। २॥ 

चतुगुणं गणं ग्रटुद्रव्यं क।ठनऽ्टगुखणं जलम्‌ 1 

तथा च मध्यमे द्रव्ये ददयादष्टगुखं पयः ॥ ३ ॥ 
अत्यन्तकठिचे द्रव्ये नीरं पोडशिकं मतम्‌ । 
कपीदितः पलं यावत््िपेत्पोडशिकं जलम्‌ ।। ४ ॥ 
तदृध्वं छुडवं यावत्क्तिपदष्टगुणं पयः । 
ग्रस्थादितः ्तिपेन्नीरं खारी यावचतुगुणम्‌ ।। ५५-॥ 
अस्बुक्वाथरसेयत्र प्रथक्स्नेहस्य साधनम्‌ 1 
कल्कस्याशं तत्र॒ दुद्याचतुथं पषटमष्टमम्‌ ॥ £ ॥ 
द्ग्बे दधिरसे तक्र कल्को देयोऽषटमांशक्ः 
कल्कस्य सम्यक्पाकाथं तोयमत्र चतुराम्‌ ॥ ७ ॥ 
द्रव्याण॒ यत्र स्नेदेषु पच्वादी नि भवन्ति ह्‌ । 
तत्र स्तेदसमान्याहूयंथापूवं चतुगणम्‌ ॥ ८ ॥ 
द्रव्येण केचल्तेनैव स्तेदपाक्ता भ वेदि । 
तत्राम्बुपिष्टः कल्कः स्याल्नलं चात्र चतुगुएम्‌ ॥। ६ ॥ 
क्वाथेन केवक्लेनैव पाको यत्रेरितः क्वचित्‌ 1 
क्वाथ्यद्रन्यस्य कल्कोऽपि तत्र नेहे प्रयुज्यते ।। १८ ॥ 
कल्कहीनस्तु यः स्तेहः स साध्यः केवले द्रवे । 
पुष्पकल्कस्तु यः स्तेदस्तत्र तोयं चतुगुणएम्‌ ।। ११ ॥ 
स्नेदे स्नेदाष्टमांशाचछ्च पुप्पकल्कः प्रयुज्यते 
वर्तिवसस्नेद्कल्कः स्याद्यदांगुल्या विमर्दितः ॥ १२ ॥ 
शच्ददीनाभिनिक्तिप्तः स्नेहः सिद्धो भवेत्तदा । 
यदा फेनोद्धवस्तेलफेनशांतिच्च सर्पिपि।। १३॥ 
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गन्धयणरसोतत्तिः सेदसिद्धिस्तदा भवेत्‌ । 
स्ेदपाकलिधा प्रोक्तो गद्धमेध्यः खरस्तथा । १४ ॥ 
ईपत्सरसकल्कस्तु स्नेहपाको मदुर्भवेत््‌ । 
मध्यपाकस्य सिद्धस कल्के नीरे सकोमले ।। १५॥ 
ईपत्कटिनकल्कश्च स्तेहपाको भवेत्खरः । 
तदूष्वे दग्धपाकः स्यादादरङृन्निष््रयोजनः ॥ १६ ॥ 
्मामपाक्श्च निर्वीर्यो वहिमांयकरो रुरुः । 
नस्यार्थं स्यन्मरटुः पाको मध्यमः सवेकमसु ॥ १५ ॥ 
श्मभ्यङ्गाथ खरः प्रोक्तो युंज्यादेवं यथोचितम्‌ । 
घृततेलगुडा्दश्चि = साधयेन्नैकवासरे ॥ १८ ॥ 
्रकु्॑युपिता द्येते विरेप!दु गुणएसव्छयम्‌ । 
पी बतलये हुए कल्क श्रीपधिकी अपेक्। चौगुन ध्री श्रयवा तेल शरीर 
दते मो चौगुना दू तया गोमू द्ादि ठे । शह स्त्र एकत्रित करके श्रागपर 
„वदा दे ] जघ्न इन सव तरल पद्मसे दूर तया गोमू श्रादि जल जाय प्रर 
रत तथा तेलमाघ्र शेप रदे तव उतार छे । इस तेल ओौर धीके भक  कस्नेको 
माता केवनन एक पल्ल दै । इसके वनानेका प्रकार यद है किं कादेकी श्री पधियोमिं 
चौगुन! जल डालकर चूर श्रौरत्रे । ज चीथाई जल वाकी रद जाव, तव उतार 
छे रौर उसमें घी तथा तेल डालकर पिर श्रौटवि ! जव जल जल जाय, केवलं 
घी तया तेलमान श्रवरिष र्दे तव उसे सिद्ध सममे । यदि नसम श्रौपथि जते 
गुदुच श्रादि दयं तो उनम चौयुना पारी करोर श्रमलतास तथा दशमूलं श्रादिं 
मध्यम श्रौपधिवेनिं श्र युना जल मिलाना चादि नौर उससे भी कठोर पश्चा 
खाहि श्रौपधियोमिं सोलदरुना जल मिलाना उचित है १ जिसमें श्रौवधियोका 
परिमा एक करणस लेकर पल पर्यन्त हो ग्रौर उनका काटा वनाना होतो 
सोलक्युना जल, पलसे छेकर छुडव पर्यन्त जिन ्रौपयिर्योका मान होतो 
द्मय्युना पानी च्रौर रस्यते केकर खारी पवन्त परिमाखवालौ श्रीपधि्यमिं 
चौना जलल डालना उचित दै ! यदं केवल जलमं स्नेद सिदध करना होतो 
लेका चत्थाश कल्क डा ] केसे पकाकर तैयार करना हौ तो उस स्नेहका 
प्ठंरा कल्क डके । यदि दूष, ददी थवा धतृरे श्रािके .रसमे स्तेह सिद 
* ९ॐ 
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करनेकी ग्रमिलाषा हो तो उस्रं स्नेहका ब्र्मांश क्ल्क ॒मिलाना चाहिए । 
कल्को रच्छ तरद पकानेके लिए स्नदकी श्प! चौयुना रथिक अल्ल उले | 
लेह, दूध तथा गोमूत्र त्रां पच द्रव पदायेति च्रधिक दव पदार्थ 
उलने हं तो वे दुध-गोमूत्र श्रादि सनेदके समान भाग लेने चाये । उस 
लनेदस यदि पोचसे कम द्रव पदां हौ तो सलेदसे चौरुमा ग्रधिक ठेना चादिए । 
यदि केवल ग्रौषधिते स्नेहका पाक सिद्धकृरना हो तो पानीप पीकर उस 
छ्रोपयिको कल्फमे मिल्लाना चादिए । उस चौरुना पानो उाज्ञनेका विधान है | 
जो केयल क्वाथे लेहपाककी विपि वतलायो गवी हो, वद्य क्वाथके योग्य द्रव- 
का कल्क भी उत स्नेदमे गलना चािए । जद्ंषर कल्कते दीन स्नेह सिद कसेका 
विधान हो वहो केवल दू त्रदे पतली वस्ठयं ही डालकर पकावे । जव वट्‌ 
द्रव वेसु जल जाय श्रौर ल्नेदमातर शेष रह तो श्राग परसै उतार ले) वदि 
एलो कल्के स्नेहपाके करना दो तौ उसमे चौयुना जल उलि ¡ एेसा नेद 
तैवार्‌ करते समय उसमे सेदको गरेका ग्रमांरा कक डालना चादिए । 

गरव स्नेह सिदध हये जनेके लेण चतलति ईै--्नेदमे पडे हुए ्रव्यके कल्कः -4" 
कौ थोडा-सा निकालकर ॐ गलियोसे मसे ! मलते २ अव वह भ्तीकी तरद 
दो जाय तथ उसको श्रागमे डाल दे । श्रां पडनेपर यदि उसमे चय्चर शब्द्‌ 
नदोतो य॒हसमभलेकि श्रव स्नेह सिद दो गवा | तेलमे फाग उठने लगे 
त्रौर घीमे जव फाग वैठ जाय ग्रौर उसमे गंध, वणं तथा रस उत्पन्न हौ जाय 
तत्र यह्‌ सममे कि श्रव स्नेह सिद्ध दो गवा | स्नेहपाक्र तीन तरहक होते है। 
नैसे--गृहु, मध्य तथा खर । जो स्तेषपाक सरस कल्वुक्त शे उत्ते मृ से-पर 
कहते दै । जिसमे फनीकी मत्रा न हो ग्रौर कोमल कल्कका स्नेदपाक दो ग्रथ्‌ 
पके हुए. स्तेहम जो कल्क ई, उसमे कोमलता ग्रोर जलका श्रंश॒विल्कुलत न रद 
जाय तो उसे म्यम स्नेहपाक्र कंदते है । फुं कदे कल्कका स्तेदपाके खर 
कटलाता ₹ } जिसमे कल्क तो जल दी गय्‌। दो साय दी कु तेल तथाषीमी 
जल जाय, उसे दग्धलेदपाक कहते हं यह स्े्पाक दाठकारी शत्र दै । 
इसका सेवन करने को$ लाम नदी । कच्चे पाकका स्तेद वीर्यरहित होता, 
उसमे मि चानी रौद अनि मन्द पड जादा शौर मारी भी दता है । हय, नल 
छ्नेके लिए मृदुपाक टक देता है, कि रौर कामे लिए मध्यम पाक अच्छा 


1 
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दोता दै 1 शरीरम मालिश करनेके लिट खरपाक टीकर होता दै । इन सव वातो 
पर भक्लीभौति विचारकर दी कोई प्रयोग करना चादिए । जिस स्नेदपाकमे युद 
प्रादि डालनेका विधान हो, उसे एक ही दिनम म पकावे बल्कि उसमे उालनेके 
लिए जिन श्रीपधिर्योका चुनाव किया गया हो उर मिलाकर सावरिको भिमो दे श्रीर 
सवेरे सेद तैयार क्रे । यद स्नेद उत्तम गुणसम्पनन दोता दै ॥१-श्य 
अथ घतकृरपना । 
प्लीदादरिकोपर स्ीरघ्रत 
पिप्पली पिप्पलीमूलचन्यचित्रकनागरेः ॥ १६ ॥ 
ससंधवैच्च . पलिकैषृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
च्तीरे चतुग एं दत्तवा तत्सिद्धं प्लीहनाशनम्‌ ।। २०॥ 
विषमज्यरं मंदाभिहरं रुचिकरं परम्‌ । 
पीपरि, पिपरामूल, चन्य, चीता, सोट, सेधानमक, ये श्रौपधियं चारचार 
तोले लेकर इनका कल्क तैयार करे । उसमें चँसठ तोके गायक्रा धृत श्रौर उससे 
श्वीरना दुध भिलाकर परकाये । जव केवल घी रोपर रह जाय तव उसे सिद्ध समभे। 
इस धरतकां सेवन करनेसे तिल्ली, विषरमज्वर तथा मन्दाचि, ये रोग दूर ष्टौ जाते ग्रौर 


रुचिकी व्रदधि होतो है ॥ १६ ॥ २० ॥ . + 
श्रतिसार तथा संग्रदणीपर रीघ्रत 


पिप्पल्ली पिप्पलीमूलं चित्रको हस्तिपिष्पली ।। २१ ॥ 
श्वदष्टरा नागरं धान्यं पाठा चिल्वं यवानिका । 
दरव्यैश्च पलिकैरेतैश्यतुःषष्टिपलं धृतम्‌ ॥ २२॥ 
घृताचतुगु णं दयाचांगेरीस्वरसं बुधः । 
तथा चतुग णं द्त्वा दधिसर्पिर्विपाचयेत्‌ ॥ २३॥ 
शनेः शनैर्विपक्वं च चांगेरीघतसुत्तमम्‌ । 
तद्धृतं कफचातनघ्न' प्रद्स्यर्शोचिकारुत्‌ ॥ २४ ॥ 
दंत्यानादं गुदश्रशं मूचररच्छरं प्रवाहिकाम्‌ । 
पीपरि, पीपरानूल, चीतेको छल, गजपीपल, गोखरू, सौठ, धनियो, पाठा, 
चेलमिरी, श्रजवायन, ये शओरौपधिये चार-चार रोले प्रमाणे लेकर कल्के करे } फिर 
चौसठ तोढे घी श्रौर धीक चोगुना चगेरीका रस तथा घोसे चौयुना दही डालकर 
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मन्द २ श्रयिसे पकावे । जव केवल घी रोप रह जाय तव उसे सिद सममे । इते 
लोग चायैरी धृत कहते दै ¦! इसका सेवन करलेसे कषः, वात, संगरदृणी, चवासीर, 
तरप, कोँवका निकलना, सूचछच्छर तथा प्रवाहिका, वे रोग न्दो जतेदै१ 
॥ २१-२४॥ 
ग्रति्षार श्रादिपर मसूरादि धृत 
मसूराणां पलशतं नीरद्रोएं विपाचयेत्‌ ॥ २५॥ 
पादगरोपं श्रतं नीत्वा द्वा विल्वपलाष्कम्‌ । 
धृतपस्थं पचेत्तेत सर्वात्तीसारनाशनम्‌ ॥ २६॥ 
ग्रहणीं मिन्रविद्कं च नाशयेच प्रवाहिकाम्‌ । 
सौ तोके मधुर लेकर दस सौ चौव्ीस तोले पानीमे पक्रवे | जव चतुर्थांश 
जल रेप रहे तव उते उतार छान ठे । इसके वाद उसमे वत्ती तोले वेल- 
गिर, गिलोय तथा .चौसठ तोके घी मिलाकर पृक्रावे । जके पककर परौमात्र शेप 
रह जाय, ततर श्चव्रिपरते उतार कर छान ठे । इस धृतक! सेवन करनेसे सथ प्रकार 
ऊ द्रतीपार, संग्रहणी, फेय मया मल श्राना श्रौर प्रधािका येग शान्त हो 
जाना है ॥ २५॥ २६॥ 
रक्तपित्तादिकोपर कामदेव घृत 
अश्वगंधातुैका स्यात्तदर्धो गोद्धरः स्तः ॥ २७॥ 
यालामृता शालिपणीं विदारी च शतावरी । 
पुननवाश्वव्यशंठी काष्मर्यासतु फलान्यपि ॥ र< ॥ 
पद्मवीजं मपवोजं ददयादशपलं प्रथ्‌ । 
चतुदरौएंभसा पक्सा पादशरवं शतं नयेत्‌॥ २६ ॥ 
जोवनीयगणः ष्ठं पद्मकं रक्तचेदनम्‌ । 
पत्रकं पिपली राक्ता कपिकच्छुफलं तथा ॥ ३० ॥ 
नीलोसलं नागपुष्पं सारिवे दे चले तथा! 
प्रथकपसमा भागाः शकरायाः पलद्वयम्‌ ।। २१}! 


रसम पोण्ड्केचधरामाटकेकं समाहरेत्‌ । 
पत्तस्य चाढके दत्त्रा पाचयेन्गरदुनाऽधिना ॥ २२; 


मध्यखण्ड-नवसोऽध्यायः ! १६७ 


घरतसेतन्निहत्याश्चु रक्तपित्तसुरःत्ततम्‌ । 

हलीमकं पांड़रोगं वखेभेदं स्वरत्तयम्‌ । २३३ 7 

वातरक्तं सूचकं पाश्वंशरूलं च कामलाम्‌ । 

शुक्रच्तयमुयेदाह काण्यमोजःत्यन्तथा ॥ ३४ ॥ 

स्रीणां चेवाप्रजातानां गसंदं शुक्रदं देणाम । 

कामदेवघृतं नाम द्यं बल्यं रसायनम्‌ । ३५८ ॥ 

श्रसगन्ध चार सौ तोटे, गोखरू दौ सौ तोके, खररेरी, गिलीय, शालपर्णी, 
विदारीकन्द, शतावर) सौँठी ( कचूर ) पिपरामूल; खंभायै, सोठ, कमलके वीज 
श्रौर उक्द इन ग्रौषधियकि चालीस-चालौस तोलेके प्रमाखसे ठे । फिर सयको 
एक द्रोण जलमे पकावे । जघ एक चौयाई जल वाकी वच रद तो कटको ठेकर 
पी बतला हुई जीवनौयगख्की ग्रौपिर्यो तया कूट, पश्राल, लालचन्दन, तेज- 
पात, पीपरि, दाल, कौचके वीज, नीलकमल, नागकेरार, दोनो सारिवा, खरी, 
तथा नागबला, ये श्री प्रधियें एक-एक तोे प्रमाणे लेवे श्रौर कल्क वनाकर उत्त 
-कादेमं डाले । नके सिवाय श्राठ तोले चीनी, दो सौ हुपन तोच डिका र 
श्रौर २५६ तोल घ्रृत, इन सव वच्तु््रको एकमे करके मन्द्‌ श्रचिसे पकाय । 
जब्र सव चीजें जल जायं श्रौर श्रूतमात्न रोष रदे तव उत्ते उतार कर छान टे ! इस 
भृतका सेवन करनेसे रक्तपित्त, उरःक्त, दलीमक, पांडयेम, वणंभेद, स्वरद्तय, 
वातरक्ते, मूत्ङृच्छर, पाश्वश्यल, कामलः, शुक्र्तय, काश्यं श्रौर बलक्य, ये रोग नट 
ह्ये जाते ह । इसके प्रमावसे बन्ध्या मी गभं धारण करती शरीर पुर्पके वीवंकी 
बृद्धि देती दै । यद धृत बदा खुन्दर रसायन दै । इससे वल चदृता ग्रौर बुदापा 
हट जत्ता ई ॥ २८-३५ ॥ 
वातरक्त श्मादिपर पानीयकल्यायु ध्रुत 

रिफला दे निशे कौन्ती सारिवे दे प्रियंगुक्रा । 

शालिपर्णी प्रषठप्णा देवदर्व्यलवालुकम्‌ । 

नतं विशाला दन्ती च दाडिमं नागकेशरम्‌ ॥ ३६॥ 

नीलोत्पलैलमलिएा विडंगं ऊुपद्मकम्‌ । 

जातीपुष्पं चन्दनं च ताखीसं बृहती तथा । 

एतैः कपंसभैः कल्केजेलं दत्त्वा उदुगएम्‌ ।। २७ ॥ 


श्न शङ्कधरसंहिताया- 


धृतं प्रस्थं पचेद्धीमानपस्मारे वरे चये । 

उन्मादं वातरक्तं च कासे मन्दान तथा ॥ ३५८॥ 

प्रतिश्याये कटीशूलं दतीयकचतुकरे । 

मूच्छ विसये च कृण्टूपाद्वामये तथा ॥ २६ ॥ 

विषद्रये परसेदेषु सवेथेवोपु्यते । 

वध्यानां पुत्रदं भूतयक््रतोहरं स्मरम्‌ ॥ ४० ॥ 

त्रिफला, हल), दारहलयी, रेुकीन, दोनों सासि, मालकौगनीःशालकणौ, 
ृष्टपरदेवदाः, एलुश्रा, तगर,नद्रावणुदन्तो, ग्रनारकौ छल, नागकेसर, नील 
कमल,लायची,मंजीठ,वायविडंग, कूठ, पञ्चाल, चमेलीके एूल,चन्दनःतलीसपतः 
वरी केरी, इन सव ग्रौषधिवोको एक-एक तेति प्रमारुसे एवत्रित करक ६४ तोले 
धके संग पानी पकवि । जत्र श्रौर शरौर व्तुये जल जार्ये, केवल प्रुतमात्र शेष 
रह जाय तव सिद्ध सममे श्रौर श्रवसे उतारकर वठसे छान ठे } इते लोग पानीय- 
कल्याण श्रेत कहते है । इसका सेवन करनेसे शृगीरोग, ज्वर, चय, उन्माद, वातत 
स्त, खाँसी, मन्दायि, प्रतिश्याय, क्श, वृतीयस्वर, चतरथकव्वर, मूत्हन्छर,- 
विसर्परोग, सुजल, पाड, सथायर. विप, जंगम विष रौर सव्र प्रकारे प्रमेह रोग 
शान्त हो जति, वन्ध्या चरी भी पुत्र लाम करती, भूत, क तथा रक्तप ये तब 
दू मेधग जाति ट । २६-४० ॥ 
वातरक्तं तथा बरुष्ादिकोपर श्नमृता प्रुत | 
अमूृताक्वायकल्काभ्यां सक्तीरं विपचेद्‌ धृतम्‌ । 
वातरक्तं जथतयाशु कुष्ठं जयति दुस्तरम्‌ ॥ ४१॥ 
गिलोयके कदे ग्रौर कल्म घे चौगुना दूध मिल कर उसमे धको उलि- 
कर पकावे । इसका सेवन करनेसे वातरक्तं तथा उग्र कुष्ट रोम शान्त हो 
जाता दै ॥ ४१ ॥ 
वातरक्तं ग्रादिपर महातिक्त रेत 

सप्च्छदः प्रतिविषा शम्याकः कटुरोहिणी । 

पाठा सुस्तथुशीरे च त्रिफला पपटस्तथा |] ४२ ॥ 

पटोलनिवमंलिष्ठाः पिप्पली पद्मकं शटो । 

चन्दनं धन्वयासश्च विशलि द्वे निशे तथा ॥ ४३॥ 


मध्यखणर्डे-नवमोऽध्यायः । १६६ 


गृडूची सारिवे ह च मूका वासा शतावरी । 
त्रायन्तीद्रयवा यष्री भूनिम्बन्धाक्तभारिकाः ।। ४४ ॥ 
घृत चतुग णं दधाघृतादामलकीरसः) 
द्विगुः सर्पिपन्चान्न जलमषटगुखं भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
तत्सिद्धं पाययेत्सर्पिंवातरक्तपु सवथा । 
कुष्ठानि रक्तपित्तं च रक्ताशसि च पांड्ताम ॥ ४६ ॥ 
हृद्रोगगुल्मवी सपेश्रद्रान्गंडमालिकाम्‌ । 
छद्रसेगाञ्ज्वर्धेव मदातिक्तमिदं जयेत्‌ ॥ ४७ 
सप्तच्छृद्‌ ( सतवन ), श्रतीस, श्रमलतास, पारा, नागरमोथा; नेन गला, डः 
वरेढा, ग्रँवला, मित्तपापडा, परल; नीमको दुल, मंजीठ; पद्यल, कूरः 
चन्दन, धमासा, इन्द्राय, हल्य, दार्दल्दी, गिलोय, दोनों सारिका, मूर्वा, बोलता, 
शतवारी,मायमाखा,इन्द्रजौ,मुलदटी, चिययता, ये सत्र एक-एक तोल लेकर सवका 
कल्क तैयार करे । तदनन्तर उससे चौयुना घी रौर प्रीते दुगुना श्रोबलेका रस 
.तथा श्रटगुना पानी मिलाकर सिद्ध करे । वातरक्तं नामक रोगमें यहं घृत विशेष 
लामदायक्‌ ई ! इसके सेवनसे कुष्ठ, रक्तज व्रवासीर, पाण्डुरोग, इेष्रोण, गुल्मः 
विस, प्रद्र, सडमाल।, क्त्वे रौर सवर तरदके ज्वर ये सभी रोग नष हो जति 
हं ॥ ४२-४७ ॥ 
कुष्ठ श्मादिपर कासीसाय धरत 
कासीसं दवे नियो शस्तं हरितालं मनःशिलाम्‌ । 
कपिल्लकं गंधकं च चिडगं गुणुलं तथा ॥ ध्य 1 
सिक्थकं मरिचं कुष्ठं तत्थकं गोरसपेपान्‌ । 
रसांजनं च सिंदूर श्रीवासं रक्तचन्दनम्‌ । ४६. ॥ 
रिसेदं निंवपच्रं करजं सारिवां वचाम्‌ । 
मलिष्ठा मधुकं मांसी सिरीपं लोध्रपद्मकम्‌ ॥ ५० ॥1 
हरीतकी भ्पुन्नारं चूखे मेत्कापिकान्प्रथक्‌ । 
ततब्॒वचूरंमाल्येक्य व्रिशासलमिते धृते ॥ ५१ ॥1 
स्थापयेत्ताद्दाचे च घर्मे सप्र दिनानि च। 
च्रस्यभ्यंगेन कुपरानि दट्धुपामाविचर्चिकाः।। ५२ ॥! 


२०० शाङ्गधरसंहिताया- 


श्कदोषा विसपाश्च विर्फोटा वातरक्तजाः । 
शिरस्फोटोपदंशाश्व नाडीटुष्रणानि च ५५३१ 
शोथो भगंदरश्चैव लूताः शाम्यति देहिनाम्‌ । 
शोधनं रोपणं चेव घुवणंकरणं धृतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
दीरा कौस, दल्दी, दारुदल्दी, नागरमोथा, दरताल, मैनसिल, भवीला, 
गन्धकं, वायत्रिडंग, गू गुल; मोम, कारीमिर्च, कूठ, सफेद सरसं, रसांजन, सिन्दूर, 
गधा विरोजा, लालचन्दन, चरकी छल, नीमकरे पतते, कंजेके वीज, साखा, वच; 
मंजीठः मुलर), जयमासी, सिरसकी छाल, लोध, पद्माल, जंगीट्‌ड तथा पुनन॑- 
वाके ब्रीज, इन श्रोपियोको एक-एक कर्मके प्रमारृते लेवे । फिर सबका पूरं 
करके उस्म तीस पल घौ डालकर किसी तविके वर्ने सल दे ग्रौर सात दिनों 
तके वरावर धूपमे रलकर घुले । इसे लोग कासी्ादि धरत कहते ई । इसके 
लगाने सव मकागके कुष्ट, दा, खाज, विचधिका ( नेवाय ) िगका शूकतरोर, 
विप, विरफोटक, मसतकके फोडे, उपदंश ( गरमा ), नाडौन॒ ८ नार ) सूजन, 
भगन्दर शरोर लूता, ये सारे रोग दूर दो चति ई । इसके लगनिसे तरण ग्रादिका. 


शोधन होता, धाव भर जाता श्रौर घ्रावके ऊउपरके चमच्का स पलेके समान 
व्यक स्यो हौ जाता है] ४८५४ ॥ 


व्रणपर जात्यादि धृत 

जातिनिवपटोलाश््च दे निश कटुकी तथा । 

मंञिषठा मधुकं सिक्थं करंजोशीरसारिवाः ॥। ५५॥ 

तस्थ च विषचेर्छम्यकल्कैरेमिषृतं वुधः। 

त्रस्य लेपाल्रोदंति सृद्मनाडीत्रणा अपि ॥ ५६॥ 

मर्माध्रिताः क्लेदिनय् गंभीरः सरजो व्रणाः । 

चमेलके पत्ते नौमके पतते, पयेलप, हल्दी, दारुहत्दौ, दुरकी, मंजीठ, 

युलश्टी, भोम, कजा, खस, सासा श्रौर दतिया, ये ग्रौषथियें एक-एक कपं- 
ॐ परिमाणे एकनित करे । फिर इन सत्क कल्क करे । उस कल्कको ौगुने 
वीमे मिलाकर दिन मर धूपे रला रने दे । इसके बाद उस धी श्ाग- 
पर चढाकर पाकसिद्ि करे । यदि इत धीको नापरे घाव, मरम॑स्यलके धाव, पी 


वदानेवाले गीते घाव त्था श्तिशाय वेदना वावमे लमप्रे ठी बे शीघ्र भर 
जपति ईं ॥ ५५1 ५६ || 


मध्यखस्डे-नवमाऽध्यायः ! 


नि १। 
1१॥ 
५) 


जलोदरादिपर विटुघ्त 


चिद्रकः शंखिनी पथ्या कपिल्लखिघ्रतायुगम्‌ 11 ५७ ॥ 
बृद्धदास शम्याको दन्ती दन्तोफलं तथा । 
कोशातकी देवदालौ नालिनी गिरिकर्णिका ॥ «८ ॥ 
सातला पिप्पलीमूलं विदंगं कटुकी तथा ! 
देमच्तीरी च विपचेत्कल्कैरेतेः पिचन्मितेः ॥ ५६ ॥ 
घ्रत्रस्थं स्नुदी तीरे पटपलं तु पलद्ये । 

कत्तारस्य मिम्‌ ्तिरिसद्ध गृल्मक्रुएत॒त्‌ । ६० ॥ 
म्ति शूलयुद्ावते शोधाध्यानं भगन्दरम्‌ । 
शमयद्युदेराण्यष्टं निपोतं विंदुसंस्यया ।। ६१ ॥ 
गोट्ग्धेने दग्धेन ऊुलिव्थेन शतेन वा । 
उष्णोदकेन चा पीत्वा चिन्दुवेभेर्विस्च्यते ॥ &> ॥ 
तद्विधूतं नाम॒ नामिलेपाद्िरेचयेच्‌ | 


नवोतेकी छोल, शंखपुष्पी, दरद, कमला, सफेद्‌ तथा काली तसो, विधारा, 
स्रमलत्तयासका गूढा, दन्तकी जद, जगलगोया, कड्ई तरोई, वंदाल, नलिनी 
विप्ुकान्ता, परल रंगका धूहर, परिपरामूल, वावविडंग, कुटकी ग्रौर शूक इन उन्नीस 
द्रोषधियोको एक-एक कके परिनाखसे लेवे । इसके बाद उन सर्वोक्षा कल्क 
तेयार करके उसमे एक प्रस्य घी मिलाकर छु परल धृहरका दूधश्रौर दोपल 
श्राक ( मदास्का ) दूध मिलवि | फिर उसमे चौगुना जल डालकर अआरगपर 
चदा दे} जव श्रौर चीजंजल ज्ये केवलधी दोप रहैतो उतारकर} इस 
प्रकार सिद्ध दो जनिके बाट चानले श्रौर फिसी पाजमें भरकर रख दे) इसे 
विनदु्रत कते दै ¡ इसका सेवन करनेसे वायुगोला, कोद, श्ल, उवते, बूजन 
श्मफारा, भगन्दर शरीर राट प्रकारके उदरयोगयेस्वनषटदो जति | मौका दष 
उटनीका दूध, कुलयीका कादा श्रथवा गरम जल, इन श्रठपानोेसे जिस रोगी 
लिए रोगकी तारतम्यताके श्रठसार जो श्रनुणन उचित सप्र पडे, देवे} इस 
घरतकी जितनी वृद पी जातीं उतने ही दत्त त्रे हं] नाभिपर इस्त श्रतका टेप 
कृरनेसे भी दस्त शाते ई ॥ ५७-६२ ॥ 


२०२्‌ . शाङ्गैधरसंहितायां- 


नचरोरगोपर्‌ त्रिफला घृत 

त्रिफलाया रसप्रस्थं प्रस्थं वा सारसोद्धवम्‌ 1 ६२ ॥! 

भृङ्गराजरसम्रस्थं प्रस्थमाजं पयः स्परत्‌ । 

दत्त्वा तत्र घृतप्रस्थं कल्कः कपंमितेः प्रथक्‌ । ६४ ॥ 

त्रिफला पिप्पली द्रात्ता चन्दन सेधवं वला । 

काकोली क्ीरकाकोली मेदामरिचनागरम्‌ । &५॥ 

शकरा पुण्डरोकं च कमलं च पुननेवा । 

निशायुग्मं च मधुकं सवं रेमिर्विपाचयेत्‌ 1 ६& ॥ 

नक्ताध्यं नकुलाध्यं च कण्डूं पिल तथेव च । 

नेत्रखावं च पटलं तिमिरं चाक जयेत्‌ ।। &७ ॥ 

अन्येऽपि प्रशमं यांति नेत्ररोगः सुदारुणा 

वर॑फलं धृतमेतद्धि पान नस्यादिपूचितम्‌ ॥। € ॥ 

त्रिफलाका खरस तीन प्रस्थ छेवे । यदि किसी कारण वश स्वरस न मिलसके 

नो त्रिफलाको श्राठगुने जलम डालकर श्रागप्रर चदा दे । जत्र चदर्थोश कादा रेष 
ग्दे त उतारले। इते भी स्वरस दी कदते हं] यही एकी प्रस्यल्वे। 
्द्सेका स्वरस एक पर्थ, उकरीका दू एक ग्रस्थ, ये सव स्वरस श्रौर इुग्ध 
एकत्रित करके एक प्रत्य बौ डले । प्र निम्नलिखित श्रौपधिरयोका कल्क तैयार 
करके डालना पड़ेगा । जेसे--हड्‌, वेड, ग्रौबला, पीपरि, दाल; सफेद्‌ चन्दन; 
सधानमकर, गंनेरन, काकोली, चीरकाकोली, मेदा, काली पि, सोः, खोड, सफेद्‌ 
कमल, साधारण कमल, पुनन॑वा, हल्दी, दारुहट्यी शौर मुलदठी, इन सत्र 
श्रोपषियोकरो एक-एक कर्पके परिमारसे ठेवे श्रौर उनका कल्क तैयार करके एक 
भरस्य ब्रम मिलाकर मन्द-मन्द्‌ ्रविपर श्रीको सिद्ध करे! जवतेयार दौ जाय 
तव उतारके छान ठे } इसको त्रिफला धृत कटते ह । इसका सेवन करनेसे रर्तौधी, 
नेकलेको तरद गरखा चमकना, श्रंखकी खुजली, पिनल्नसेग, गरोँलोसे जल गिरना, 


नेमे तिमिरगेग होना, वह च्रौर्‌ भोतियाविन्डु तथा त्रजक रोग, ये सव्र नट हो 
जति ह नाकम इस धृतकते डालनेसे भी लाभ होता है ॥ ६३६८ ॥ 
त्रणादिरकोपर मौर्याय श्रृत 
दरिद्रे स्थिरे मृवौ सारिवा चन्दनद्रयैः। 


सघुपर्णी च सश्ुकं पद्यकेसरपद्यकैः ॥ ६६ ॥ 
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उत्पलोशी रमेदाभिलखिफला पद्चवल्कलेः । 
कल्कैः कषंमितैरेवैंतप्रस्थे विपाचयेत्‌ ।! ७० ॥ 
विसपलूताविस्पफठोटविपकीटव्रणापहम्‌ 1 
गौ्यीयमिति विख्यातं सर्पिर्विषटरं परम्‌ । ७१ ॥ 
दल्दी, दा्हल्दी, शालपणौ, मूर्वा, साखा, सफेद चन्दन, लाल चन्दनः, माप 
पर्णा, मुलहठी, कमलके मीतर्की केसर, पश्राख, कमल, खस, मेदा, दरड, वेदाः 
ग्रोबला, बदकी डाल, पीपरकी छाल, पाकद्की छाल व्रीर वेत, इन श्रौषधियो- 
को एक-एक पलके प्रमाणते चवे श्रौर सतरका कल्के करके इसका चौगुना जल 
मिलवे । तत्पश्चात्‌ इसमे एक ग्रस्य धी डालकर ध्रतमात्र शेष रदने पर॑न्त पकवें । 
जव सिद्ध दो जाय तो उतारकर छानले) इसे लोग गौर्यादि ध्रुत कते दं । 
इसका सेवन करनेसे विसर्प, लूला, बिस्फोय्क, विषदोप, कदर तथा व्रण, ये सर्व 
रोग दूर होते ह ॥ ६९-७१ ॥ 
शिरोरोगादिकोपर मधूरधरत 
वलामघुकरास्नामिदैशमूलपलन्निकेः ! 
परथण्दिपलिकैरेभि्द्रोणएनीरेण पाचयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
मयूरं पक्तपित्तांत्रयक्ररपादास्यवजित्‌ । 
पादरोपं रतं नीत्वा तोर दत्त्वा च तत्समम्‌ ॥ ५६ ॥ 
धृतभस्थं पचेतसम्यग्जीवनीयैः पिचून्मितेः। 
तत्सिद्धं शिरसः पीडां मन्याप्रीवाग्रहं तथा ।} ७४ ।। 
अर्दितं कणंनासार्षिजिद्वागलरुजो जयेत्‌} 
पाने नस्ये तथाभ्येगे कणंपूरेपु युज्यते ।। ५५ ॥ 
टेमन्तकालशिशिरबसन्तेषु च शस्यते । 
गगेरनकी छाल, मुलदठी, राला; दशमूलकी जड़ तथा त्रिफला, इन द्रोध- 
वियोक्तो दो-दो तोले पमाणत्ते एकत्रित करे श्रौर जीक्रूट करके एक द्रोण जलमें 
डाल दे ! इसके श्रनन्तर एक .मोर मरि । उसके पंख, कटेजेका पित्त तथा व्रेतदौ 
दिने तरफका -कलेजा दुर करके उसका शुद्ध मांस ठे । कटके समान माग 
दूष, एक मरस्य धौ श्रौर जीवनीवगखमे गिनायो हई शओौपधिर्ोका कल्क तैयार 
करे उसमे डाज्लकर च्रागपर चढ़ा दे । जव स्र वस्तुं जल जवि ्रौर ध्तमात्र 


२०४ शाङ्गधरसंहिवाया- 


शेष रह जाय ती उसे उतारकर छान ठे । श्विर समय पढनेपर इसे सेगकी तार- 
म्यताके श्रनुसार पीने, नाकम डालने, देहम लगाने तथा कानमे डालनेके काममे 
लाना चषहिए । देमन्त तथा शिशिर ऋ श्रौर वसन्तकालमें इसका सेवन कर- 
नेसे दारुण मत्तकपीदा मी दूर हो जाती दै । साय ही गर्दन श्रौर गलाका ग्र 
दनाः शरदित वायुके कारण सुख टेढ़ा हो जाना, कंश, नाक, नेन, जीम श्रौर 
गलेकी पडा ये व्यधिवे भी दूर हौ जाती हं ॥ ७२-७५ ॥ 
वन्ध्यागेगपर फलं धृत 

चिफला मधुकं कष्टं टे निले कटुरोहिणी ॥ ५६॥ 

विडङ्ग पिपली सस्ता विशाला कटूफलं चचा । 

द्रे मेदे टं च काकोल्यौ सासि द प्रियंगुका ॥ ५५७ ॥ 

शतपुष्पा हिगुं सास्ना चंदनं रक्तचन्दनम्‌ । 

जातीपुष्पं तुगात्तीरी कमलं शकरा तथा ॥ ५८ ॥। 

अजमोदा च दन्तो च कत्कैरेतैश्च कार्षिकः । 

जीवद्रत्तेकवस्या घृतप्रस्थं च गोः चिपेत्‌॥ ५६॥ 

चतुरणेल पयसा पचेदारख्यगोसयैः । 

यतिथो पुष्यनक्तत्र मृद्धारडे ताम्रजे तथां ।। ८० ॥ 

सतः पिवेच्छुभदिने नारी वा पुरुपोऽथवा । 

पतस्सपिनरः पीरा श्ीपु नियं दृपायते ।। ८१ ॥ 

पुत्रानुत्पादयेद्धीमान्वंध्याऽपि लभते सुतम्‌ । 

अनायुपं या जनयेद्या च सूता पुनः स्थिता ॥ ८२ ॥ 

पत्र प्राप्नोति सा नारी बुद्धिमंतं शतायुषम्‌ । 

एतत्छलष्तं नाम भारद्वाजेन मापितम्‌ ॥ ८२ ॥ 

_ अनुक्तं लदमरणामूलं चिपेत्ततर चिकित्सकः । 
निफ़ला, सुलदटो, कूट, दल्दौ, दाखुदल्दी, कुटकी, वायविडंग, पीपल, नाग- 

य्मोधा, इनद्रायणकी जद, कायपल, वच, मेटा, महामेदा, काकोली, क्ीरकाकोली, 
सफेद सा, काली सारिवा, फूल पियंगु, सफ, भुनी हींग, राला, सफेद चन्दन, 
लालचन्दनः जाविनी, वंशलोचन, कमल, खोड, श्रजमोदा श्रौर दन्ती, ये ग्रौप- 
' धवो एक-एक कपे प्रमाण लेकर एकनित करे ! फिर सवका कल्क तैयार करके 


मष्यखणख्डे-नवमोऽध्यायः 1 २०५ 


बदवाल एक वण॑की नैया एक प्रस्य धी लेकर उसमे वद कल्क मिला दे । 
इसके वाद्‌ कल्कका उत्तम प।क सिद्ध करनेके लिए धीसे चौगुना गौरा दूध डाल 
देवे 1 तत्पश्चात्‌ इन सव व्वुग्रोको एक तौवेके वतेनमे भरकर ज्रि शुभ दिन- 
तिथिको उसे उपलोकी धीमी श्रँचपर चदा देः जवर सव चीज जल जाथ श्रौर 
घरृतमात्र योप रदे त्र उतार कैर छान के । इस श्रतकौ फलघृत संसा है । णम 
मुहूतंमे यहं श्रत यदि पुरुष सेवन करे तो उसकी कामचेटा वदै, श्रौर स्री खवि तो 
सुन्दर पुत्र उत्पन्न करती दै । जितत स््रीके वच्चे मर जाया करते दों, वह यदि 
इसका सेवन करे तो उसके वच्चे चिरजीवी श्रौर बुद्धिमान्‌. होते ह । मूले 
लक्षषणाका नाम नदीं श्राया है, किन्त वैको उचित टै फं यह श्नौपधि भी इसमें 
मिला दे 1 ७६--८र ॥ 
विपमचञ्वरादिकोपर पंचतिक्त श्रत्त 

वरृषनिम्बामृताव्याघ्रीपाटलानां "तेन च ॥। 5४ ॥ 

कल्केन पक्वं सर्पिसतु निहन्याद्विपमल्वरान्‌ । 

पारु कुष्टं विलप च छृमीनशसि नाशयेत्‌ ।! ८५ ॥ 

श्रह्रसा, नीमके पत्ते, गिलोय, कटेरी तेथा परवलके पतते, इन ग्रौप्रधिर्योका 
कादा तैयार करके उसमें उससे चौरुना धी मिलवें | इसके वाद्‌ उसे भ्टीपर 
-चदाकर मन्द्-मन्द श्रोचसे परकवि । सिद्ध हौ जानेपर दछानकर रख दे । इसका 
सेवन करनेसे विषमज्वरः, पारड्रोग, कुषठयेग, विसपरोग, कृमिरोग तथा श्चरशरोग 
बरवासीर ) ये सव रोग नष्ट हो जते है 1 ८४] ८१ ॥ 
योनिरोगपर लघुफल्च ध्रुत 

सहचरे दे त्रिफलां गुद्धवीं सपुननवाम्‌ । 

शुकलासां दरिद्रे ढे रास्नां मेदां शतावरीम्‌ ॥ ८६ ॥ 

कल्कीकरत्य धृतधस्थं पचत्त्ती र चतुगुण । 

तल्खिद्धं पाययेन्नारीं योनिशूलनिपीडिताम्‌ ।॥ ०८५ ॥ 

पीडिता चालिता या च निःचता विता च या । 

पित्तयोनिश्च विभ्रांता पंडयोनिख या स्मत्ता ।॥ उत ॥। 

प्रप्ते हि ताः स्थानं गमं गृहल्ति चासक्रत्‌ । 

एतत्फलधृत्त नाम योनिदोपहरं परम्‌ 1 ८६ ॥ 


२०६ शाङ्गधरसंहिताया- 


परियावास; काठ एलका पिय्रासा, इड, वदे, ्रौषला, गिलोय, पुननव, 
र, इल्दी, दाख्दल्दी, रास्ना, मेद्‌। ग्रौर इसके न मिलनेपर सलहटी एवं शता- 
वर, श्न श्रौषपि्योका कल्क तैवार करके एक भरस्य घी च्रौर घीसे चौगुना दूष 
एकत्रित करके उसमे यह कल्क डाल दे ] इसके वाद ग्रागपर चद्ाकर मन्द्‌-मन्द्‌ 
श्र चसे पकावे ! जव सच चीज जल ज्ये श्नौर केवल धृतमात्र शेष रदे तो उसे 
उतारकर दान रे} यहष्रुत उस्र ल्रीको देना चादिषु फ जिसको योनिे शूल 
उठ रहय हो, मेथुन करानेषर ददं होने लगता दो, मासिकधमं दोना वन्द हो गयां हौ 
दमौर जिस योनिम मैथुन करनेसे गर्भ न टिकता हय । इका सेवन करनेसे स्र 
प्रकारके बोनिसम्बन्धी रोग दूर हो जाते, योनि ठिकाने रा जाती शौर गर्म धारण 
होता है । इसे लोग लघुल नामक धृत कटेते हं । योनिके सव कारके विकार 
दुर कर्नेमे यह सवशे श्रौषपि है ॥ ८६-८९ ॥ 


अथ तैलकरपना । 
लाक्तादिं तैल 


लान्ताढकं काथयित्वा जलस्य चतुराठकैः 1 
चतुर्थाशं तं नीत्वा तैलभस्थं विनिक्षिपेत्‌ ॥ ६०॥ 
सर्त्वाढकं च गोदध्नस्त्रेव विनियोजयेत्‌ । 
शतपुष्पामश्वगन्धां इरिद्रां देवार च ॥ ६१ ॥ 
कटुकीं रेशकां मू कुष्ठं च मघुयष्टिकाम्‌ । 
चन्दनं सुस्तक रास्नां प्रथक्पप्रमाणतः ॥ ६२ ॥ 
चृरयत्त्र नि्गिप्य साधयेन्मृदुवहिना । 
अस्याभ्यगास्मशाम्यन्ति सर्वेऽपि विषमञ्वराः 1! ६३ ॥ 
कास॒न्धासम्रतिश्यायत्रिकप््टयदास्तथा } 
चात पित्तमपस्मार्॒न्मादं यक््रा्तसान्‌ ।। ६४ ॥। 
करटं शूलं च दौगंध्यं गात्राणां स्फुरणं जयेत्‌ । 
पष्ट भवेदस्य गर्भिख्यभ्यंगतेो श्शम्‌ ।। ६५॥ 
प्क श्राटक लाखक्तो चारं त्राठक पानी ग्नौयते | जव एक चौयाई जल 
रेष रह जाय तो उते उतार छ रीर उस्म एक प्रस्य तेल श्रौर एक आ्राटक 


मध्यखर्डे-नवमोऽध्यायः । २०७ 


॥। 


दीका पानी मिलवे । इसके वाद सौफः श्रसगन्ध, ददि, देवदार, कुटकी, रेणु- ' 
काका बीज, मूर्वा, क्ट, मुलदटी, सफेदचन्दन, नागरमोथा श्रौर राल्ना, इन श्रौप- 
धिरयोको एक-एक कपके प्रमाणसे एकवित करके ष्वृणं करे श्रौर उसमे डाल दे । 
फिर श्रागपर चद्कर धीमी ग्रोँचसे पकावे । सिद्ध दोनेपर उतार ठे ! इसको लगने- 
से सव प्रकारके विपमज्वर शान्त दो जति द| सायदही कास,श्वास, प्रतिशयायतरिक; 
तथा प्रष्मे द्‌, वायुका प्रकोप, पित्तका प्रफोप, उन्मा च्य, राच्तसादिकी पीटा, 
पुजली, शरीरसे दुगं ध श्राना, शूल तथा शंगस्छुस्ख, ये स्त्र रोग दूर टौ जाते 
ह । यदि गभवती स्री शरीरमं इसका मालिश करेतो उसका गभे परिपुष्ट 
रोता है ॥ ९०-९५. ॥ 
सवंज्वरपर ग्रंगार तैल 


मूवी द्राच्ता दरिद्रे दरे मंजिष्ठा सेन्द्रवारुणौ । 

वृहती संधवं कुष्ठं रास्ना मांसी शतावरी ।। ६६ ॥ 

आरनालाटके तत्र तैलप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 

देलमंगारकं नाम सवेज्वरविमोक्ठएम्‌ ।॥ ६७ ॥ । 

मूर्वा, लाल, हल्दी, - दारल्दो, मंजीठ, इनद्रायणकी जड़, कटेरी, संघानमक; 
कूट, रास्ना, जटामासी एलं शतावर इन श्रौप्रधि्योको एक-एक कपपर॑के प्रमाणे 
एकत्रित करके सवका प्वुणं करे । इसके वाद्‌ चार सेर कांजी एवं एक प्रस्य तिल- 
तेलमें यह श्वूखं डाल दे च्यर्‌ श्रागपर =दाकर धौमी गओौँचसे प्रौटवे | जव 
केवल तेलमात्र गोप रद जाय नो उनारले। इसे लोग श्रंगार^ल कदते हं । 
सकी मालिश करनेसे सव प्रकारके ज्वर दुर दो जाते द॥ ९६ ॥ ६७ ॥ 
सव वातपर नारायस॒ तेल 


श्वगन्धा वला चिल्वं पाटलः बृतोद्ययम्‌ । 
--द्‌ष्रात्तिवले निम्बस्योनाकं च पुननेचाम्‌ ।। ६८ ॥ 
प्रसारिखीमग्निसन्थं छुर्याद्तपलं प्रथक्‌ । 

चचतुद्रोणि जले पक्वा पादेसतेपं तं नयेत्त्‌ । ६६ ॥ 
तेलाढकफेन संय।उ शतावा्य रसाटकम्‌ । 

्िपेत्तत्र च गोच्तीरं तेलात्तस्माचतुरुएम्‌ ।। १०० ॥ 


९) 
0 
| 


शाङ्गधरसंहितायां- 


शनैर्विपाचयेदेभिः कत्कैर्दिपलिकेः प्रथक्‌ । 
कृष्ठलाचन्दनं सूबा चचा मांसी ससंघवैः ॥ १०१ ॥ 
अन्धगन्धा वला रास्ना शतपुष्पद्रदारुभि 
पर्णीचतुष्रयेनेव तगरेण च साघयेत्‌ ॥ १०२॥ 
तत्तलं नावनेऽभ्यद्ग पाने वस्तौ च योजयेत्‌ । 
पत्तावाव हूतुस्तम्य मन्यास्तम्भ कटियहम्‌ ।। १०३॥ 
खल्लत्वं वधिरत्वं च गतिभङ्ग' गलग्रहम्‌ । 
गाव्रशोपेद्रियभ्वंसावसरक्शुक्रज्यरक्षयान्‌ ।॥ १०४ ॥ 
अण्डब्रद्धि ुरंडे च दन्तरोगं शिरोम्रहम्‌ । | 
पाश्वश्रूलं च पाुल्यं बुद्धिदानि च गृध्रसीम्‌ | १०५॥ 
अन्याश्च विषमान्वाताज्ञयेत्सर्वाङ्गसंश्रयान्‌ । 
व्यस्य प्रभावाद्रनध्यापि नारी पुत्रं प्रसूयते ॥ १०६ ॥ 
मत्यां गजो वा तुरगस्तेलाभ्यङ्गास्सुखी भवेत्‌ 
यथा नारायणो देवो दंष्दैत्यविनाशनः1। १०७; 
तथैव वातरोगाणां नाशनं तैलसुत्तमम्‌ । 
ग्रसगन्ध, गगेरन, वेलगिरी, पाद्.कंटेरी, वदी छोय कटेरी.गोलरू, ग्रति्रला 
नोमक्रो लाल; यद, पुननवा, प्रप्ारणौ तथा च्ररनी, इन श्रौषविरयोको दस परलके 
पमाणसे एकत्रित करे । इसके वराद इन्द जौक्रूट करफे चार द्रो पानीमें लकर 
त्रौयपरे । जव एक चौयादईं जल शेष रदे तो उतारकर छान ले । त्श्रात्‌ एक 
श्रादक तिल्लीकरा तेल, एक च्रादक शतावरका रस श्रोर चार श्राटक यौका दूष 
उतत तेलमे मिलावे । फर कूठ, इलायची, सफेद चन्दन, मूरा, वच, जयमासो 
सवानमक श्रसगन्व, गनेरनको छाल, स्ना, सौ, देवदार, शालपरयो, प्रऽपरण, 
मापण, सुभं ले शरीर इन ग्रौपधियोका कल्क तैयार करके उसमे डल दे। 
यदं स ठीक ठो जानेके नाद्‌ उसे ्रचपर चद्ादे गनौर मन्द्‌-मन्द अधित पकंवि। 
जवर सत्र वन्वुय जल जायं श्रौर तैलमान् शेष रह्‌ जाय तवर उतार ले । इसे लोभं 
. नारयण्तैल कते ई 1 इसके मालिश करने नाकम डालने, पमन त॒था वस्तिक्रमं 
कस व्रथाग वाहु, गल्‌, कमर वु, दामर-पैर त्रादिको सुलनिवाल) 
छ ब्वस्तम, मन्यास्तम्म, करिह, ललीवाघु, चन्ुरादिका नाश केवाला वादु, 


मध्यखरुड-नवमोऽध्यायः । २०६ 


खयि रविकार, धातुक्तय; अन्त्रहृदधि, ` छकुरण्ड, दन्तो, मस्तकका वायु, 
पशवशरूल, बुद्धिश्च श तथा कमरसे लेकर पैर तकम शेनेवालली ख्धसी वायु, ये सष 
वातविकार दूर हो जाते दै! इनके श्रतिरिक्त इससे विषम वायुके विकार, सर्वा- 
गवात तथा श्र्घागिवात रोग भी दूर होते है । इसके परभावसे वन्ध्या छ्रीके भी पुत्र 
दोता है । यह तेल यदि मनुप्य लगाता तो उसे श्रानन्द मिलता ग्रौर हाथी-धोदे 
ग्रादि पश्चग्रोके भौ लगानेसे लाभ दता है । इसके विषयमे यदो तक कहा गया 
हि कफिंलिस तरह विप्युमगवान्‌ दैत्यौका नाश करते हं, उसी प्रकार यद्‌ सच प्रका- 
रके वानविकारो दुर करनेमे समथं है ॥ ६८१०७ ॥ 
कम्पवायुपर वाख्ए्यादि तैल 

वारुख्या द्यत्तरं मूलं कृष्टितं चु पल्यम्‌ । १०८ ॥ 

पलद्भादशाकं तलं त्तषणं वहां विपाचितम्‌ । 

निष्कत्रयं भक्तयुतं सेवेतास्मादिनश्यति ॥ १०६ ॥ 

हस्तकम्पः शिरःकम्पः कम्पो" मन्याश्िराभवः । 

उत्तर दिशामें उत्त वारुणीकी जद तीन पलं लेकर उसे जकूट कुले | फिर 
उसका कल्क करके तिलके तेलमे उस कल्फको मिलाकर ग्रौटवे । जव श्रीर्‌ चीं 
जल जाये केवल्ल तेलमलर य रहे तो उतारकर छन ले । रोगी यदि श्रपने ब्रला- 
वरलकते श्रवुतार मतके साय तले मर दसेदलवाव तोदार्धगुकोपना,"पिप्ककोपनः 
ग॑नका दिलना श्रादि वायुसतम्बन्धी रोग दूर्‌ हो जाते ह ॥ १०८॥ १०९ | 
वातादिर्कोर वलातेल 

चलामूलकपयेण दशमूल्तेन च । ११० ॥ 

कुलत्थयवकोलानां च्वाथन पयसा तथा 1 

अष्राए्भागयक्तन भागमेक च तनक्म्‌ 1! ११९ ॥ 

गेन जी चनीयेन शातावर्यन्द्रवारुणी । 

मंजिष्ठ क्टैयल्लेयतगसगरुसधचैः ।। ११२ ॥ 

वचापुननेवा मांसी सारिवाद्वयपव्रकैः । 

शतपुष्पाश्चगंधाभ्यामेलया च विपाचयेत्‌ । ११३ ॥ 

गमोर्थिनीनां नारीरण पुंसां च कीणरेतस्म्‌ । 

व्याखमन्तीखगात्राणां सूतिक्रानां च युल्यते 1 ११४ ॥ 

शश 


२१० शाङ्कधरसंहिता्या- 


राजयोग्यमिदं वेलं सुखिनां च विशेषतः । 
वलातेलमिति ख्यातं सवंवातामयापहम्‌ । ११५॥ 
श्राठ प्रस्थ खरेटीकी जद वत्तीस प्रस्थ जल उलकरं श्मोचपर चदा दे 
ग्रौर त्रतक श्रौयवे जब तक केवल एक चौ थाह जल शेष रदे । इस ग्रकार ` 
श्रौयनेके वाद्‌ उसे छानकर रख छ । इसके अनन्तर द्समूलके काडेकी दस ग्रौपधि्यो- 
को श्राठ म्रस्थके ्रमाणसे छे । फिर उसमें कीस प्रस्थ जल डालकर इसका भी 
कादा करे } जत्र एक चौयाई शेष रदे तो उतार ठे तत्पश्चात्‌ कुलथी, जौ त्रौर 
वेके भीतरका वीज, इन श्रौषधि्योको श्माठ-द्राठ प्रस्थकरे प्रमाणसे लेकर वत्ती 
प्रष्य जले चद़ाकर चुर्थोश शेष पर्यन्त कादा करे । तत्पश्चात्‌ श्राठ प्रस्थ गौ- 
का दध तथा एक प्रस्य तेल उलि ¡ इसके वाद पूर्वोक्त जीवनीय गख्की श्रौष- 
धियौ, शतावर, देवदारु, मंजीठ, कूठ, ( शैलेय ) तगर, श्नगर, संधा नमक 
वच, युननेवा, जयमासी, दोनों ्रकारकी सासि, प्रज, सफ, सगन्ध तथा 
इलायची, इन कत्र चष्ठुग्रोक्तो डालकर उसे श्रागपर चदा दे] जव सव्र चीज 
जल जाये श्रौर केवल तेल भर शेष रदे तो उतारकर छान ले । इसे बलतिल: 
कहते ह । यह तेल उन कियोके लिष्ठ कि जिन्हे गभाधानकी इच्छा शे, 
ग्रोर एसे पुरुषोकि,लिए. कि जिनका धाठ॒ क्षीण हो गवा हो, विशेष लाभकारी दहै । 
यद्‌ रास्ता चलनेके कार्ण थके हुए प्राणियों गौर परसूता सरको भी इसका 
सेवन लामदायक है । यह तैल राजाश्रों तथा श्ारामसे रदनेवा्ोके लिए भदे 
कामकी चीज्ञ है । इससे सच प्रकारके वातज रोग दूर दो जाते दं ॥११०-११५॥ 
वात-कफ़जन्य विकार तथा वादीपर प्रसारिणी तेल 
प्रस्रिणोपलशतं जलद्रोणेन पाचयेत्‌। 
पादरिष्टः शतो ्राद्यस्तेलं दधि च तत्समम्‌ ॥ ११६॥ 
काञ्जिक च समं तेलात्कीरं तैलाचतुराएम्‌ । 
तैलात्तथाष्टमांशेन सर्व॑कल्कान्च योजयेत्‌ ॥ ११५ ॥{' 
मधुकं पिप्लीसूलं चिचक सेँधवं वचा । 
प्रसारिणी देवद्‌ार्‌ सास्ना च गजपिप्पली ॥ ११८॥ 
भल्लात शतपुष्पा च मांसी चैभिर्विपाचयेत्‌ । , 
पतत्तलं वर पक्वं वातश्लेष्मामयाञ्ञयेत्‌ ।! ११६ ॥ 


मध्यखण्डे-नवसोऽध्यायः । ` २ 


कौन्जं खंजत्वपगुते गरध्रसीमर्दितं तथा । 
हयुप्रषशिसे्रीवाकरिस्तंमं च नाशयेत्‌ ॥ १२० ॥ 
छन्यांश्च विषमान्वातान्सर्वानाश व्यपोहति । 
सी पल प्रसारणी नामकी श्रौषधिको एक द्रौख जलम डालकर कादा करे । 
जव केवल एक चौथाई जल शष रद जाय तो उतारकर छान ले ! कादेके बरा- 
अर ही इसमें तेल, ददी शरीर कांजी मी मिला देना चादिए } इसके बाद॒तेलसे 
चौगुना गोका दूध लि श्रौर मलदठी, पिपरामूल, चित्रक, सेधा नमक, वचा, 
परसरारणी, देवदारु, रासला, गजपीपल, भिलावा; रसोफ तथा जयमासो, इन 
श्रौषधिर्योको तेलका ग्र्टमांश लेकर कल्क करके तेलमें मिला दे । इसके वाद्‌ 
इसे श्राणपर चदावे ! जव सत्र बस्तर जल ज्ये नौर खाली तेल व्च स्तो 
उतारकर छान ले । इसे लोग प्रसारणी तैल कहते ईं । इसकी मालिश करनेसे 
वातज विकार दृ ९ दौ जते द 1 इसके साय ही पंगुवायु, खधसीवायु, दनु, पृष, 
सिर, गढेन तथा कमरको जकढनेवाला वायु, ये सत्र विकार दूर दौ जाते ई। 
इससे श्रौर भी बहुतसे वायुसग्बन्धी विकार नट हते ह ॥ ११६-१२० ॥ 
मरीवास्तम्भादिकोपर माषादि तैल 
माषा यवात्तसी चरा मकरी च करटकः ॥[ १२१ ॥ 
गोकंटणष्टुण्टुकश्वैपं ऊ्यौत्सक्तपलं प्रथक्‌ । 
चतुगुम्बुना भक्त्वा पादशेपं शतं नयेत्‌ ।॥ १२२ ॥ 
कापीसास्थीनि वदरं शरवीजं ऊुरस्थकम्‌ । 
प्रथक्वतुदंशपलं चुर््ोएजले पचेत्‌ ॥। १२३ ॥ 
` अ्स्थेकं दागसांसस्य चतुःषष्टिपले जले । 
निक्तिप्य पाचयेद्धीमान्पादशेपं रसं नयेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
तैलग्रस्थे वतः क्वाधान्सर्वानेतान्विनिक्तिपेत्‌ । 
कल्कैरेभिश् विपचेदय्ताकुष्टनागरेः ॥ १२५ ॥ 
रास्नापुन्ैरंडैः पिप्पल्या शतपुष्पया 1 
वलाप्रसारिणीभ्यां च मास्या कटुकया तथा ॥ १२६ ॥ 
परयग्धंपतैरेसैः साधयेन्मरदुवह्िना 1  * 
इन्यासलमिदं शीध्रं म्रीवास्तंमापवाहुकौ ॥ १२७.॥। 


शाङ्गधरसंदितायां- 


<) 
॥ 
९ 


र्घागशोपमाक्तेपमूरुस्तंमापतानकौ । 

शाखाकम्पं शिर.कम्पं विश्राची मर्दितं तथा ॥ १२८ ॥ 

मापादिकमिद्‌ं तैलं सर्ववातविकारसुत्‌ 1 

उदद्‌, जौ, शत्रलसी, कटेरी, कौचके वीज, पियवासा, गख श्रौरय्् ये 

श्रा श्रौपधियेँ सात पलके अरमारसे एकत्रित करे । ्रिर॒ सवकरो जौकरूट करके 
इन ग्रौषधि्येसि चौगुना पानी डालकर ग्रागपर चदा दे । जव केवल चर्थाशं 
भर जल शेष रदे तो उतारकर छान ले । इसके राद कयपासके वीज ( विनीकले ), 
वेर गुरल्ली, सनके वीज श्रौर कुलथी, ये ग्रौषधिये चौदह पलके प्रपाणसे 
एकत्रित करे । इनमे भी श्रौषधि्योते चौयुना जल डालकर एक चौयःई जल 
शेष रहने पवन्त श्रौयवि । किर उसे छानकर रख छे । तत्पश्चात्‌ १ प्रस्थ वकरेके 
मांसको चौसठ पल जलमें रखकर श्राग पर चदयादे। उसका भी जव एक 
चोयाई जल शेष रद जाय तो उतारकर छान छे ] इसके बाद एक पस्य तिलके 
तेलमे पदेवलि सव काढ डाल दे श्रौर निम्नलिखित श्रौषधिर्योका कल्क करके 
उस्म इलि । त्े-गिलोव, कूठ, सोठ, रास्ना, पुननवा, रेढकी जद, पीपर, 
सफ, खरेीकी छाल, प्रसारी, जटामासी श्र दुक, प्रापे पलके प्रमारसे 
इन ग्रौपपिर्योका कल्कं करके उसमे उालना चादि । यह सव चीज तेलमे 
ालनेके बद्‌ च्रागपर चटा दे. श्रौर धीमी-धीमी शओँचसे पकाने । जव श्रौर 
वस्ते जल ज्ये केवल तेलमात् रोष रदे तो उतारण्र लान छे ! यह माादि पैल 
कहललाता हे 1 उरस्तम्भ, श्रपतानक, हाथपैर श्रादिका कोपना, शिरःकम्प 
विश्वाची तथा अर्दित वादु, इन सव रो्मोो यदह मापादि तैल नकर 
देता दै ॥ १२९-१२८॥ 


श्रलादि तया बाग्यादिर्कोपर शतावरी तैल 


शतावरी वलायुगमं पर्य गंधर्वहस्तकः ।। १२९ ।। 
अन्वयया द्रा च विल्वः काशः कुरण्टकः । 
एा साधपलान्भायान्कल्पयेच विपाचयेत्‌ ॥ १३० ॥ 
र पादरोपं (] 
- चछ शेन नीरेण पादपं तं नयेत्‌ । 
नियोज्य तेलप्स्थे च क्ीरपस्थं विनिक्षिपेत्‌ ॥ १३९ ॥ 


मध्यखण्डे-नवसोऽध्यायः । 


९) 
"+ 
९ 


रातावरीरसप्रस्थं जल प्रस्थं च योजयेत्‌ । 

शतावरी देवदारु मांसी तगरचन्दनम्‌ ॥ १३२ ॥ 

शतपुष्पा वल्ा कुष्टमेला शेत्तेयमुरफलम्‌ । 

ऋद्धिमंदा च मधुकं काकोली जीवक्रस्तथा । १३३ ॥ 

एषां कपंः समैः कल्कैस्तैलं गोमयवदिना । 

पचेत्तनैव तेलेन सखीषु नित्यं व्रृपायते ॥ १३४ ॥ 

नारी च लभते पुत्रं योनिशूलं च नश्यति । 

अङ्वशूलं शिरःशूलं कामलां पांडुतां गरम्‌ ॥ १२५ ॥ 

गृध्रसीं प्लीहशोषांश्च मेहान्दंडापतानकम्‌ । 

सदाहं वातरक्तं च चात्तपित्तगदार्दितम्‌ ॥ १३६ ॥ 

असग्र तथाध्मानं रक्तपित्तं च नश्यति । 

शतावरीतेलमिदरं कृष्णात्रेयेण भापितम्‌ ॥ १३७ ॥ 

(नारायस्यं स्वाहा? उद्युक्त्वा 

उत्तराभिमुखो भूत्वा खनेत्छदिरशंङ्ना । 

सवेन्याधिनाशिन्ये स्वाहा । उति उत्पाटनमन्वः 1 

कुमारजीविन्यं स्वाहा । इति पाचनमन््रः। 

शतावर, खरेटीकी जड, गंगेरन, नालपर्णो, पृष्टपर्णो, रंदको जद, ्रसगन्ध, 

गोष्वरू> वेलकी जढ्‌, कोँसको जड, पियास, इन सत्र ग्रीपधिर्योको डद-डेद्‌ पल- 
के प्रमाणंसे एरनित करके चौगुने जलके साथ श्रँचपर चदढादे। जवर एक 
-चौधाई जल परदे तो उतार के] इसके बाद एक परस्य तिलके तेलमं एकं 
्रस्य गोका दूध, एक म्रह्य श तावरका रस तया एक ही प्रस्थ जल डाले तदनन्तर 
शतावर, देवश, जटामांसी, तगर, सफेद चन्दन, साफ, खररेटीकी जद, 
कूट, इलायची, शेटेव ( पत्यगका एूल ) कमल, ऋद्धि ( वाराहीकन्द ), 
मेदा ८ मेदेक भावम मुलटो ). सलदटी, काकोली, जीवक शरीर जीवक्के न 
मिलनेपर विदारीकन्द्‌, इन श्रौ पयिर्योको एक-एक कप्ैके अमाणसे एकन करके 
सवका कल्क करे रौर उसको तेलमें डालकर गौके अरनेके कडेपर चद्ाक्रर मन्द्‌- 
मन्द्‌ श्रयिपर पकावे । जवर सव्र चीं जल जार्यै, केवल तेलमातर श्रवशिष्ट रहे तो 
उत्ारके छान ठे } इसको शतावरी तेल कहते हं । इततके चनानेकी विधि कृष्णा- 


२१४ शाङ्खधरसंहिताया- 


्रेयने वतायी रै । इसका सेवन करनेसे पुरुष वंडे आअनन्द्के साथ नियति रति 
करता दै ! लियो यदि इसका मालिश करे तो उन्द पुतरकी प्राप्ति ह श्रौर योनि. 
शल, श्रङ्गशूल, मस्तकश्रूल, कामला पाण्डुरोग, विषवाधा, प्रसीरोग, तिल्ली, 
शोष, प्रमेह, दण्डापतानकः, वायु, दाह समेत वातरक्तं नामक रोग, वातपित्तम्वर, 
छियोका प्रदर रोग, पेटका एूलना तथा रक्तपित्त, ये समस्त रोग नष्ट हयो जति ह । 
परसंगवश यहोपर वनसे शतावर नामकी श्रौषपि लानेकी विधि चतलाते ई} 
वनम पर्हुवकर “ॐ नारायरुये स्वाहा यह मंत्र कहकर मलो तरह वनी 
हरं चैर्की लकडीसे उसको खोदे । फिर “सर्व्याधिनाशिन्यै सवाहा” रेसा 
कहता हुश्रा उसे उखाडे श्रौर “छुमारजीविन्य स्वाहा एेसा कहकर प्रणामः 
करता हृता इते पकाने ॥ १२९१३२७ ॥. _ 
स ववाीरपर कासीसादि तेल 
कासीसं लागली कृषं शुर्ठी कृष्णा च सधवम्‌ ॥ १३८ ॥ 
मनःशिलाश्वमारश्च बिडद्धचित्रकौ पृष: । 
दन्ती कोशातकीवोजं हेमाहवा हरितालकम्‌ ॥ १३६ ॥ 
कल्कैः कपमिते रेतैरतैलप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
सुधाकृपयसी ददायग्दरिपलसम्मिते । । १४० ॥ 
चतुगुणं गवा मूत्र दन्त्वा सस्यक्स्रसाधयत्‌ । 
कथितं खरनादेन तेलमर्शो विनाशनम्‌ । १४१ ॥ 
क्ारवत्यातयत्येतदशस्यभ्यंगतो शश । 
वलीनं दूपयत्येतत्तारकमंकरं स्पृतम्‌ ॥ १४२॥ 
कपीप, कलियारी, कूठ, सोठ;, पीपर, संधानमक, मैनसिल, सफेद कनेर, 
ायविडंग, चौतेकौ छाल, श्रद्रस्ा, दन्ती, कड तरोईके वीज, चुक तथा हडताल 
दन श्रोषधियोको एक-एक कर्पके प्रमाणे एकत्रित करके कल्कं करे नोर एक 
रस्य तिलके तेलमे मिला देवे । धूर श्र श्नाक ( मदार ) का दुध एक-एक 
प्ल, तेलका चौगुना गोमून, इन दोनों वस्ु्योको भी तेलम डालकर च्रागपर चदा 
दे । ज सारी व्ये जल जारे, केवल तेल भर शेष रदे तथ उतासकर दान ले । 
दस तेलको वनानेका प्रकार खना ऋषि कदा दै । इतके लगानेसे ववासीर 
विन हो जात्रा दै । चार लगनेमे जो क्रियाय कौ जाती है, उसी तरह उत्ते भी 


> 


लगाना चादि । इसके लगानेपर गुदकि भीतरी मस्से भी विना किसी उप्रद्रवके 


मध्यखण्ड-नवमोऽध्यायः । २१४५ 


दूर हो जति दहं) विरशषत्ता यह ह किक्तार लगनेत्ते गुदाको वलियोके विगद्नेका 
भय रहता है, किन्तु इससे वे भी नदीं विगड सकतीं ॥ १३८१९५२ ॥ 
वातसक्तपर पिर्डतैल 
म्िष्ठासारिवासजयष्टी सिस्थैः पलोन्मितेः। 
पिर्डाख्यं साधयेत्तेलमेरङ वातरक्तद॒त्‌ ।॥ १४३ ॥ 
मंजीठ, सारिवा, वासा (साल); सुलदडी तथा मोम, इन श्रौपधिर्योको एक- 
एक पलके प्रमाणसे एकत्रित करके हन श्रौपधिर्योकी श्रपेकता चौयुना रंदीका तेल 
लेकर उसमे मिलावे ओर शछचपर चद्ादे। पोष्धैपे मोम डलदे) जत्र सव 
चीजं जल जार्यै श्रीर तेलमाच् अवशिष्ट रहे तो उतारकर छान छे} वातरक्त 
नामके रोगवाले योगो यदि इसको लगवं तो उनका वातरक्तं रोग दूर 
टता दै ॥ १४३ ॥ 
खुजली श्नौर फोडा श्रादिषर श्रकतेल 
अकयत्ररसे पक्वं दरिद्राकल्कसंयुतम्‌ । 
नाशयेत्सापंपं तेत्तं पामां कच्छ चिचर्चिकाम्‌ 1 १४४ ॥ 
इल्दीका कल्क तैयार करके चौगुने सरसेकि तेलमें मिलाकर श्रागपर चदा दे। 
अपरत तेलकी श्पेत्ता चौगुना च्राक ( मदार ) का रस उलि दे} जव सव चीजें 
जल ज्य श्रौर तेल्ल भर वाक्त रदे तो उतारकर छान्त! दस तेलफो शरीरम 
लगनेसे दाद, खाज, क्छ तथा जिस रोगस पूट-पूटकर शरीरम दरारं पड़ जाती 
च ग्रौर व्रिचचिकां ेगनष्टदहौ जाते दह ॥ १४८४॥ 
कुष्टादिकोपर मस्चिदिं तेल 
मरिचं हरितालं च चित्तं रक्तचन्दनम 1 १४९५ ॥ 
मुस्तं मनःशिला मांसी दवे निशे देवद्ार्‌ च । 
विशाला करवीरं च इुछमकपयस्तया ।। १४६ ॥ 
तथेव गोमयरसं कुयौत्कप मित्तान्प्रथक्‌ । 
विथं चाधपलं देयं स्थं च कटुतेलकम्‌ ॥ १४७ ॥ 
गोमूत्रं दविगुणं दद्याल्लं च दिशुणं भवेत्‌ 1 
मरिचादयमिदं तैलं सिध्मकुषठदरं परम्‌ ५ १४८ ॥ 
जयेक्कछानि सर्कणि पस्डरीकं विचर्चिकाम्‌ 
पामां सिष्मानि रक्तं च करटं कच्ू प्रणाशयेत्‌ । १४६ ॥ 


२१६ शाङ्गधरसंहितायां- 


काली मिच, इसताल, निसोय, लालचन्दन, नागरमोथा, मेनसिल, जयमासी, 
हल्दी, दारुहल्दी, देवदार, इन्द्रायनकी जद, कनेरकी जड, कूट, मदारका दूध 
तया गोवरका रत्र इन व्व एक-एक कके प्रमाणसे एकव करके शोषे भये 
वत्सनाम ८ व्हुनाय ) विप्रक श्राधा प्च उन्दी त्रीपधि्योमिं डालकर सवक्रा कल्क 
कर उाले } इसके बाद्‌ उस कल्कको एक प्रस्थ सरसोकि तेलमें उल करके तेलसे 
दूने पानके साय श्रागपर चदा दे । जव केवल तेलमाव ग्रवरिष्ट वचे तो उतार- 
कर छान ले । इस तेलक लगानेसे सव प्रतारके ऊष, पुरुडयीक कुष, विचचिका, 
खुजली; चिरकुष्ठ, केट्व, रक्तकुष्ट एवं फोड्म-फुसी, ये सव रोग नष्ट दो 
जति द ॥ १४५-१४९ ॥ 
ग्ररुपिका (खौरा) पर त्रिफला तैल 
वरिफलारिष्टमूनिस्वं द्व निशे रक्तचन्दनम्‌ । 
एतेः सिद्धमरूपी णं तैलमम्यंजने हितम्‌ ॥ १५० ॥ 
त्रिफलाः नीमकी खल, हल्दी, दारुहल्दी तथा लालचन्दन, इन श्रौपधि्यो- 
का कल्क तयार चौगुने .तेलमे डाल करके चौगुने जलके साथ श्रागपर चदा 
दे । जवर तेलमात्र त्रवशिषट रदे तो उतारकर छान ले ! इस प्रकार तैवार क्रि “ 
हृत्रा तेल उस प्राणीके लिए विष हितकारी है फ जिसके शरीरमे वु च्रधिक 
भावहोंवा मत्रं खौराश्रादि रोग द्ये यया हो॥ १५० ॥ 
पलित रोगपर निम्बी तैल 
मावयेननिम्ववीजानानि भ्गरजरसेन हि । 
तथासनस्य तोयेन तन्तेलं हन्ति नस्यतः ॥। १५१ ॥ 
अकरालपलितं सद्यः पुसां दुग्धान्नमोजिनाम्‌ । 
नीमके वीजमे भगरेके रसकं ्रयवा विजयसालकी छलका पुट देवे । तदनन्तर 
नीमके बीजका कतक करके चौगुने तिलके तेलमे उठे ) ऊपरते चौगुना जल 
डालकर प्रागपर चदा दे! जत्र तेलमात्र गोष रदे तो उतारकर छान ले । इस 


५ लेनेसे 3 सके (~ ५ ् यर गे येर्हो, 2 
तलका नस्य लेनसं जिस पराणके सिर, मृं श्रौर दारके वाल गिर गये दह, वे 
फिर उय श्रते दें ॥ १५१ ॥ 


„_  _ गंजारोगपर मधुव तैल 
य॒ष्टामधुकदीरोभ्यां नवधात्रीफलैः छतम्‌ ॥ १५२ ॥ 
- सलं नस्वछ्ृतं ्यत्कशाञ्श्मश्रुणि सवशः । 
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मल्टी श्रौर्‌ नवीन श्रवन, इन दोनो चीजोका कल्क तैयार करके चौगुने 
तिलके तेलमे डाल दे 1 इसके बाद तेलसे चौगुना गोका दूघ श्रौर तेलसे चोयुना 
दी जल डालकर श्रागपर चदा दे । जव तेलमात् रेष रदे तो उतारकर छानले । 
इस तेलका नम्य नेसे जिसके मत्तक, मू तथा दाढोके वाल उद्‌ गये दहो, पिर 
उग ग्राते दं ॥ १५२ ॥ 
इन्द्रलुततपर करंजादि तेल 
करजल्विच का जातीकरवीरत्व पाचितम्‌ | १५३ ॥ 
तेलमेभिदु तं हन्यादभ्यंगादि्रलुकम्‌ । 
कजेकी छाल, चोतेकी छाल, चमेलीकी पत्ती श्रौर कनेरकी जड, इन श्रौप- 
पिरका कल्क तैयार करके चौगुने तिलके तेलमें वद कल्क मिलाकर चौगुने जल- 
के साथ श्रागपर चदा दे}! जव स्र चीजें जल जार्यै श्नौर तेलमानि राधस्देतो 
उतारकर छान ले । इस तेलक लगनेसे इन्द्रलु्त (मृद्छेकरि वाल जिन्न रोगसे गिर 
जाते दं ) दूर दो जाता ग्रौर बाल शीघ्र जम जते हं ॥ १५३ ॥ 
पलित-दाख्ण॒ श्रादि रोगोपर नीलिकादि तैल 
नीलिका केतकीकन्दं भ्रगराजः कुरंटकः । १५४ ॥ 
तथाञ्जैनस्य पुष्पारि वीजकाकुुमान्यपि । 
कृष्णास्तिलाश्च तगर समृलं कमलं तथा ॥ १५५ ॥ 
योर: प्रियंरु्र दाडिमत्वग्गुदेचिका । 
त्रिफला पद्य पक कल्कैरभिः प्रथक्प्रथक्‌। १५६ ॥ 
कपमात्रं पचेत्तेलं त्रिफलाकाथसंयुतम्‌ । 
स्रंगराजरसेनेव सिद्धं केशस्थिरीरृतम्‌ ॥ १५७ ॥ 
कालप्तितं हन्ति दारूणं चोपजिहकम्‌ । 
नीलके पत्ते, केतकीकी कन्द, द गराज ( मोगरा ), पिवावासा, च्र्जुन नामक 
इन्तके पलः, विजयस्ालके फूल, कले तिल, कन्दसमेत कमलः लोद्ूर्ख, प्रूल 
प्रियंगु, श्रनारकी छाल, गिलोय, त्रिफला, कमलका बीज, इन ग्रौपधि्योको एक- 
एक कपेके प्रमाणे एकचित्त करके कल्क तैयार करे ! फिर उसको क्ल्फकी ्रपेद्। 
चौगुने तेलमें डालकर भोंगरेके रस तथा विफलके कटिके साय श्रागधर चदा दे। 
जव सिद्ध दो जाय तो उतारकर छान छे } इपर तेलकरे लगनेते भिरे हुए बाल भी 


ज 0 ५ 
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जमकर हद हो जति ह । सराय ही सफेद बाल कठ हे जति रौर श्रत्शिर 
दारुण उपजिह् नामक मस्तक रोग भी दूर दो जाता दं ॥ १५४-१५७ ॥ 
पलितादि रेरगोपर अङ्गराज तैल 
भृङ्गराजरसेनैव लोहकिष्ट फलत्रिकम्‌ ॥। १५८ ॥ 
सारिवां च पचेककल्कैतैलं दारुणनाशनप्‌ । 
अकालपलितं कण्डुमिद्रलष्तं च नाशयेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
लोहका कीट) तरिभला श्नौर साणि, इन बलु्नका कल्क करके, चौयुने तेल- 
मे डालकर ऊपरसे भोगरेका रस डल दे ! जव तेलमात्र शेष रहे तो उतारक? 
हान ठे । इम तेल लगनेसे दारण मस्तकरोग; अरकलमे वालौका पक जाना? 
मस्तक, दादी, म्यक बाल गिर जाना श्रादि समस्प मस्तकके रोग दर हे 
जति ई ॥ १५८ ॥ १५६ ॥ 
मुल-दन्तादि सेरगोपर श्ररिमेदादि तै 
इरिमेदत्वचं छुर्णां पचेच्छतपलोन्मितम्‌। 
जलं द्रोणे ततः काये गृहौयातपादशेपितम्‌ 1 १६० ॥ 
तैलस्याधौढकं दत्त्वा कल्कैः करपमितैः पचेत्‌ । 
असमिद्लवंगाभ्यां गौरिकागर्पद्यकैः ॥ १६१ ॥ 
मजञिष्ठालोध्रमधुकैलौकतान्यपरोधमुस्तकैः। 
त्व्नातिफलकपूरकंकोलखदिरेस्तथा ॥ १६२ ॥ 
पतंगधात्तकीपुष्पसुद्छैलानागकेशरः । 
करट्फलेम च संसिद्धं तैलं मुखरुजं जयेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
्ुषटमांसं पतितं शीरुदन्तं च सौपिरम्‌ । 
. शौतादं दन्तद्पं च विद्रधिं छमिदन्तकम्‌ ॥ १६४ ॥ 
कन्य मैरकौ छलफो सौ परलके प्रमाणे केकर जौकूट कर डले श्रौर उसे ५ 
एर द्रोण जलम डाक ग्रागपर चदा दे । जव एक चौयाई जलभरेयरदेते ` 
उतारकर छन ले । चस्ात्‌ उसमे एक ग्रादक तिलका तेल डालकर काले चैर 
की छल, लीग, गेरु, ्रगर, पद्माख, मंजीठ, लोष, मुलेठी, लाख, नागरमोथा, 
य खलः दालसीनी, जायफल, कपूर, कंकोल; सफेद लैरको छाल, पतग, 
पावके फूल. छोटी इलायती, नागकेसर श्रौर कायफल, इन ग्रौषधिर्योको एक-एक 
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कर्षक श्रमाणतते एकनेकर कल्क करे श्रौर उसी तेल डालकः ्रागपर चढ़ा दे । 
जन ते्लमात्र वाकी बचे तो उतारकर छान ठे ! यह पपि उस समय कामम 
लाना चादिष्ट जव युखमें किसी प्रकारकी पीडा दो, दौँतोके मांस सद जार्यै, दौत 
लने लगे, दौतको संधि्योमिं पीडा होने लग जाय, दौँत सून करके रक्तवरणंके हो 
जाये, दोतोमें दन्तविद्रधि या श्यावदन्त रोगहोगयादहो, दतं कीडे लग गये 
दो, दोतेमिं कटे-कषि छिद्र दो गये हो, हमेशा ल।र स्प्करती रदे, दौत पूट-कूट 
करके गिरने लगे श्रौर दौँतसि दुर्गन्धि श्राने लगे, इन रोरगोपर ग्रौर जीभ, तालु 
तथा होठके रोरगोपर इस तेलका सेवन करना चादिए ॥ १६०-१६४ ॥ 
नाडीव्रणादिकोषर जात्यादि तैलं 
जातीनिम्बपटोलान्े नक्तमालस्य पल्लवाः । १६४ ॥ 
सिक्थं समधुकं कुष्ठं दे निरे कटुरोदिरी । 
मंजिष्ठा पद्मकं लोध्रमभया नीलयुसलम्‌ ।॥ १६६ ॥ 
तुत्थकं सारिवावीजं नक्तमालस्य दापयेत्‌ । 
एतानि समभागानि पिष्टा तैलं विपाचयेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
नाडीत्रणे समुत्पन्न स्फोटक कच्छुरोगिषु । 
सयः शसप्रहारेषु दग्धे विद्धेषु चेव दहि 1 १६८ ॥ 
नखदन्तत्तते दे व्रणे दुष्टे प्रशस्यते । 
चमेली, नीम, परल तथा कंजेकी कोमल-कोमल पक्तीमोम; मुलदटी, कूठ, 
हल्दी, दा रुहल्दी, कुटकी, मंजीट, पमा, लोध, दर, नीले कमलः चूतिया, 
सारिवा, कजेके ब्रीज, इन श्रौपधिर्योको एक-एक तोलेके प्रमाखसे एकत्रित कसे 
तूणं करे श्रौर एक र्य तिल्लीके तेलमे लकर चच्छी तरह पकावि ] इस तेलका 
मालिश करनेसे नासूर, फोदा, जखम, शल्रपदारसे जायमान धान, दग्धत्रण तथा 
नख शरीर दन्तप्रशार च्रादिके कार्ण उत्यन्न धाव श्रच्छ द्ये जति द ।१६५-१६८॥ 
कणंश॒लपर रहिग्वादि तैल 
दिगठबुरुशंखीभिः कटुतेलं विपाचयेत्‌ ॥ १६६ ॥ 
तस्य ॒पूरणमात्रेण कणंश्रूलं प्रणश्यति । 
दीग, घनियोौ, सट, इन तीन ची्जोका कल्क तैयार करके कल्ककी पेद 
चौरुने सरसेक्रि तेलमे मिलाकर चोगुने जलके ` साथ पकविं } जव केवल तेल 
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घरका धुश्रौ, पीपरि, देवदारु, जवालार; कंजेकौ छाल; सधा नमक 
श्रीर्‌ चिचिदके वीज) इन वस्तु््रोको समान भायसे लेकर कल्के करे । 
किर कल्क श्रपेका चौर॒ने तिलतेलमे उस कल्कको डालकर चौगुने' जलके 
दाथ श्रागपर चदा दे | जव तेल भर वाकी रट जाय तो उतारकर छानरे। 
जिस मनुप्यकी नाकके भीतर मस्सा हो गया हो, उसे यदि इसकी नस्य देवे तो 
मस्ता श्रापते श्राप दके गिर जाता ई । इस रोको लोग नासाश यानी नाककी 
ववातीर कते हं ॥ १७८ ॥ 
सवंकुष्ठोपर वञ्जीतैल 
वज्रीरीरं रवि्तीरं द्रवं धत्त्रचिचरकम्‌ ॥ १५६ ॥ 
सहिपीविदभवं द्रावं सव।शं तिलतेलक१्‌ । 
पचेत्तेलावशेयं च गोमूत्रेऽथ चतुरुसे ॥ १८० ॥ 
तेलावरेषं पक्षत्या च तत्तेलं प्रस्थमात्रकम्‌ । 
गंधकाग्निशिलात्तालं विडंगातिविषाविपम्‌ ॥ १८१ ॥ 
तिक्तकोशातकीक्ु्टं वचा मांसी कटुचरयम्‌ । 
पीतदारु च य्टयाहं सर्जिकादारजीरकम्‌ ॥ १८२ ॥ 
देवदार च कषशं चण तैले विनिक्तिपेत्‌ । 
वज्रतलमित स्यातमभ्यगात्सवकुछन॒त्‌ ॥। १८३२ ॥ 
धूहदरके दुध, घतूरका रस, चतिका रस श्रौर भेसके गोनरका रस, ईन 
वस्तुश्रोको समान भागते एकचरित कर ॐ जितमे परिमाणकी वे सव वस्वुये हो, उतना 
तिल या सरसोका तेल लेकर शआंचपर चद्ादे ! जव सव चीजें जल जार्थे केवल 
'तेलमात्र त्रवशिष्ट रदे तो उसमे चौगुना गोमूत्र उान्ञक़र फिर पकाव । जत्र 
गोमूत्र जज्ञ जाय शौर तेलमात्र बाकौ उचे तो उतारकर छान ले । तत्पश्चात्‌ 
गन्धकं, चीतेकी छाल, मेनतिल, दडताल, वायविडग, अतस, शुद्ध करिया हरा , 
सिमिय। नामक विष, कडई तरो, वच, जटामांसी, सीट, काली मिचं, पीपरि 
दारल्दी, चलद, सजीलार, जीरा श्रौर॒देवदाद, इन ग्रौषधियोको एकत्रित 
करके सत बारीक प्वुणं करे श्रौर उक्त तैलमे मिलाकर मालिश्च करतो सत्र 
कारके ङु सेग दूर हो जाते ई ॥ १७९-१८३ ॥ 


मध्यखस्डे-दशमोऽध्यायः । 


३, 
९) 
४ 


लोमशातनपर करवीरादि तैल 
करवीरं शिफा दतीं विधृत्कोशातकीफलम्‌ । 
रंभाक्तारोदके तैलं प्रशस्तं लोमशातनम्‌ ॥ १८४ ॥! 
कनेरकी जद, दन्तीकी जड, निसोय, कड तरोई, इन वस्वु्रोका कल्क 

तैयार करके उसमे उससे चौयुना तिलका तेल मिलावे । स्के वाद केठेके 
कन्दकी राख करके उसमे क्तार निकाल ठे श्रौर क्तारफो तया चौयुने जलको 
डालकर पकावे । जव्र सव चौजं जल नाये केवल तेलमात्र रोप वे तो उतारकर 
छान के ] जिस जगदहुके वाल गिर गये हौ, उस स्थानपर यदि इसका मालिश 
किया जाय तो बाल फिर उग श्राते रई ॥ १८४ ॥ 

इति श्रीशाङ्गधरेण विरचितायां संहितायां चिकित्सास्थाने 

तैलकल्पना नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


न~~ ~~~ 


थ दंशमो.ऽध्यायः । 
श्रासव श्रौर ्ररिष्टके मेद तथा लक्षण 


द्रवेषु चिरकालस्थं द्रव्यं यत्संधितं भवेत्‌ । 
आसवारिष्टमेदैस्तत्मोच्यते भेपजोचितम्‌ ॥ १ ॥ 
यदपक्वौपधांवुभ्यां सिद्धं मयं स प्रासवः। 

अरिष्टः क्वाथसिद्धः स्यात्तयो्मानं पलोन्मितम्‌ ॥ २॥ 
नुक्तमानारिषेषु ` द्रवद्रोणे वुलागुडम्‌ । 

चोदरं क्तिपदगुडादधं प्रक्तेपं दशमांशकम्‌ ॥ ३ ॥ 
ज्ञेयः शीतरसः सीधुरपक्वमधुरद्रवैः। 

सिद्धः पक्वरसः सीधुः संपक्वमधुरद्रवैः ॥ ४ ॥ 
परिपक्वा्रसंधानसयुतन्नां सुरां जगुः । 
सरामंडः प्रसन्ना स्यात्ततः कादं यरी घना ॥ ५॥ 
तदधो जगलो च्चेयो मेदको जगलाद्धनः। 
पुसो हतसारः स्यात्सुरावीजं च किरवकम्‌ । ६ ॥ 


शाङ्खधरसंदिता्या- 


द) 
९) 
मिभ 


वरत्तालखजररयैः संधिता सा हि वार्ण । 

कंदमृलफलादीनि सस्नेहलवणानि च ॥ ४७, 

यत्र॒ द्रवेऽभिपूयंते तच्छुक्तमभिधीयते । 

विनषटमम्लतां यातं सदं चवा सथघुरद्रवेः ।॥ ८॥ 

विनष्टः संधितो यस्तु तच्चुक्रमभिधैयते । 

गुदांवुना सतैलेन कंदमूलफलेस्तथा ॥ ६ ॥ 

संधितं चाम्लतां यातं गुडशुक्तं तदुच्यते । 

प्वमेवरह्शक्तं स्यान्यृदरीकासंमवं तथा ॥ १८॥ 

तुषा सधितं ज्ञेयममर्विदलितेयेवैः । 

यवैस्तु निस्तुपैः पक्वैः सौवीर संधितं वेतत्‌ ॥ ११॥ 

ल्मापघान्यमंडादिसंधितं कालिकं विदधुः ! 

शंडाकी संधिता ज्ञेया मलकैः सपेपादिमिः ॥ १२ ॥ 

जो व्तुयं किसी तरल पदाथं यानी जल ्रादिमे ज्यादा दिनो तक मिोई 

जातीं ग्रौर उनसे एक प्रकारका रस निकाला जाता, वह श्रासव, श्रखि त्रादि' 
नामसे विख्यात होकर वहत उत्तम द्रव्य तैयार होता श्रौर चिकित्सके काममें 
लाया जातादै। चवर उसके मेदौ श्र्थात्‌ श्रखिि-ग्रासव आआदिकी व्याख्या 
करते हं । यदि जल गौर श्रौषधिको विना पकये ही पूवं कथित रीतिके चनुरखार 
सिद्ध किया जावे तो उसे श्राव कते ह । वैसा न करके कादा तैयार कर ग्रौर 
उसमं श्रोपधिोँ उलकः पूर्वोक्त रीतिसे तैयार की हुई वस्दफो लोग श्ररि कहते 
दै 1 उसके सेवनकौ मावा एक पल दै 1 जिन श्रख्धिकि साघनके विषयमे जल 
द्रथा ग्रोषधियेकि डालनेी के तौल नदीं निर्धारित की गयौ है । उनमें जल 
रादि दरव पदायं एफ द्रोण, गुद एक वला यानी सौ पल त्रौर शहद शुष्का 
त्राधा डालना चावे । यदि शनौपमिर्योका चूर डालना दो तो गुड्का दशांश 
डालना उचित्त दै । बिना पकाये किंस मीठे ग्रौर तरल पदार्थसे जो वसतु तैयार 
की जाती, उत्को लोग शीतरस नामक सीधु कहते ह । यदि करि्ी मीठे सको 
पकाकर कोड पाव तैयार किया जाता वो उसे लोग पन्वरस सीधु कदने लगते 
दै 1 चाबल-नौ इत्यादि श््ोको पकाकर येके द्वारा जो स्राव निकाला 
जाता, उसे लोग सुगा कहते है } उस नुराके वनमागवो का्म्बरी कहते ट । 


मध्यखर्डे-दशमाऽध्य्रायः २२५ 


मुगवरेः नि चन पदाथेकी जगल संज्ञा ह । जगलक्र घन पदा्थंका लोग मदक कटते 
है श्रौर मदकसे भी जो सार वस्तु निकलती, उसे लोग ॒पुक्छस कदते ई । मुराके 
म घीजको लोग किण्वक कद्ते ह । ताल त्या खजुरके रसके श्रासवक्ो वार्खी 
कहते ई कन्द, मूल तथां फल शादि के उवालकर तेल आदि स्निग्ध पदार्थो 
करे योगसे जल या सिरकेके रूपमे जो चीज तैयार होती, उसे लोग शुक्त कदते ` 
दै। व्रिना खदा श्रयिया त्रिना ल्क्य दए मोटे पद्राथौको किसी पात्रे 
भरकर उसका मुख चन्द्‌ करके महीना या पन्द्रह दिन रण्क्ररके जो चीज तैयार 
की ज।ती, उसे लोग चुक्र कदते दं। यदि गुडके रसमं योदा तेल मिलाकर 
उसमें कन्द, मूल, फल शादि भरके महीना-पन्द्रह रोजके लिए स्ख दे श्रौर वद्‌ 
खदा टो जाव तो उसे लोग रुदशुक्तं कटने दै । इसी प्रकार ईर श्रौर श्र॑गूरके 
रससे तैयार वस्तुको उलुश्यक्त श्रौर द्रा्ताश्ुक्त कते £ । कच्चे जवं को भून च्रौर 
पानीक्े साथ क्रिस पाच्मं रख तथ। मुख वन करके कुदं दिनों स्वक्रर जो वस्तु 
सैयार की जाती, उसको लोग तुषाम्बु कहते ठ । यद्वि जौके ऊपरवाले शिलके 
<~. छो उतारकर उसे श्रागपर चदाकरर पकाव, फिर पानीके साय किसी वतनर्मे- 
भरकर पात्रकं मुल बन्द करके कुच दिन रखवक्रर तैवार करे तो उसे लोग सौवीर 
कने द । कुलयी श्रथवा चावलमे पानी डालकर उसे श्रागपर चदादेच्रीर 
उसका मांड निकालकर उसमें सट. राई, जीरा, दीय; संधा नमक तथा हल्दी 
ग्रादि पद्राथं डालक्रर पात्रका सुख चन्द करके कुल्यं दिनों स्वकर जो वस्तु 
यार की जाती, उसे लोग कांजी कटते टं । यहि मूलीके द्टीट-चछरे कड पका- 
कर उसमं पानी, द्यी, दग, गई, सेधा नमक, जीय, सीट श्रादि डालकर 
पातका मुल त्रंद करके तीन-चार रोजके लिष्र् देतो दसक्रो शण्डक कते 
ट । यदी श्ररिादि कल्पनाकी योजनायं ईं ॥ १-१२ ॥ 
रक्त-पितादिकोपर उसीयासव 

उसीरं वालकं पद्म काश्मरी नोलमुत्पलम्‌ । 

प्रियंगु पद्यकं लोध्रं मंजिष्ठ धन्वयासकम्‌ | १३ ॥ 

पाठां किराततिक्त च न्यग्रोधोदटुंवरं शदीम्‌ । 

पपंटं पुंडरीकं च पटोलं कांचनारक्म ॥ १४ ॥ 

१४ 


द 
६ 
१) 


शाङ्गधरसंहिता्या- 

जम्दूशाल्मलिनिर्यासं प्रत्येकं पलसम्मिनम्‌ । 
सागान्सुचूरशितान्करत्वा द्राज्ञायाः पलविशतिम्‌ ।} १५॥ 
धातकीं पोडशपक्तां जलद्रोरद्रये क्षिपेत्‌ | 
शकररायास्तुलां पक्त्वा कौरसयेकतुलां तथा ॥ १६॥ 
मांसं च स्थापयेद्धांडे मांसीसरिचधूपिते । 
उशीरासव इत्येप रक्तपित्तनिवारणः ॥ १७ ॥ 
पांड्कृष्परमेदाशं' कमिशोधहरम्तथा । 

खस, नेतरनाला, लाल कमल, संभार, नील कमल, प्रिवंयु, प्रा, लो, 
मंजीट; धमासा, पाद, चिरायता, कुर्क, ज्डकी छलल, कषुर, पित्तपपव्, 
सफेद कमल, पटोलपत्र, कचनारकी हाल, जामुनकी छाल श्रौर सेमरकी गोः, 
इन ग्रोपरधियोकरो एक-एछ पलके प्रमारुते केकर दाल वीत्त परल श्रौर धायके 
पूल सोल पल, इन सवो कृट-पीसकर चूं बनावे | फिर टो द्रौण नलमे 
मिगोकर उसमे एक वृला खोड उलि । साथ ही एक वला शट भी डालकर उस 
पत्रमे जटामांसी तथां काल मची धूनी देकर उक्त वस्वग्रोको डालकर उत “ 
परत्र मुष्ठ बन्द कर दे श्रौर एक माने तक उसी तरह रहने दे | इसके वादं 
उसको मुद्रा खोलकर उसके रको छान ठे } इसे लोग उसीरासव कहते हं । 
इसके पीनसे रक्तपिक्त, पाण्डुरोग, कुश, मेद, ववासीर, कुमिरोग तथा सूजन, ये 
मघ्ररोग दुर हो जाते द ॥ १३.१७ ॥ 

द्याटिको वर कुमार्यासिव 

सुपक्वरससंशद्धं मायः पत्रमादरेत्‌ | १८ ॥ 
यत्तेन रसमादाय पात्रे पापर्ग्न्ये । 
द्रोणे गुडतुलतं दत्त्वा घृतमाण्डे निधापयेत्‌ ।॥। १६ ॥ 
माक्तिकं पर्वलोद्‌ च तस्मिन्नधेतुलां कतिपेत्‌। 
कटुत्रिकं लवंगं च चातुजपैतकमेव च ॥ २० ॥ 
चिचक पिप्लीसूलं विडंगं गजपिप्पली । 
चल्यक दपुपा धायं क्रषुकं कटुरोहिणी ॥ २१॥ 
सस्ता फलत्रिके रास्ना देवदार निशाद्वयम्‌ । 
मूषो मधुरसा न्ती मूलं पुष्कर सम्भवम्‌ ॥ २२॥ 


सध्यखर्ड-देशमोऽध्यायः । 


11 ष 
। 
प 


चला चात्तिवल्ा चेव कपिकच्छुच्िकण्टकम्‌ । 
शतपुष्पां हिरुपच्री दाकल्लकयुटिगणम्‌ [| २३ ॥ 

पुननवाद्रयं लोध्रं धानसाज्ञिकमेव च] 

ग्पां चाधपलं दत्त्वा धातक्यास्नु पलाष्टकम्‌ ।। २४ ॥ 

पलं चाधपलं चेव पलद्रययुदाद्रतम्‌ ! 

वयुयंय.श्रमाणेन बलवर्णाग्निदौ पनम्‌ ॥ २५॥ 

छर हणं सोचनं वृष्यं पक्तिश्ूलनिवार्यम्‌ | 

च्म्रावुद्रजागरोयान्त्तयसु्रं = नाशयेत्‌ ।। २६ ॥ 

विंशति सेदजान्रोगचुदाचनसपस्प्रतिम्‌ । 

मूवररृच्छमतस्मारं शुक्रदोपं तथाश्मरीम्‌ । २८ ॥ 

कृमिजं रक्तपित्तं च नाशयेत न संशयः 1 

श्च तरह पके बीद्वास्के पना रस णक द्रो, पुराना गुद सौ पल, 
शद तथा लोका चूं च्रप्र-्रावि नले, सोढ, काली मिर्च, पौपरि, लंग, 
द्िनीनी, ग्व, इलयतच्रीके दाने, नागजेसर, चित्रक; पिपरानूह्ल, वायविडंग, 
गजपीपल, चव्य दीत्रेर, धनियो) सुपारी, कट्की, नागरमोथा, द्रड, बवट 
श्रौबला, देवद", ट्ल्दी, दारुहल्य), मूर्वा, प्रसास्णी, दन्ती, पोहकसमूल, ग्रेट 
नागवला, कचिकेः बील. सोलरू, साफ, दिंगुपत्री, श्रकरकरा, उटंगनक्रे वीज; 
दोनों पुनर्नवा, लो श्रौर माकलिककी म्म, चे ग्रौपधि्वे तया धावक फूल श्राठ-ऋआठ 
पल, इन वरनुग्रोको एकत्रित करके प्रीतेः चिकने वदनम भरकर मदीना-पन्द्रदं दिन 
रखा रहने दे तो कमार्याप्तवर तैयार दो जाता ई । व्रलाचलल देखकर योग्यतातरे 
श्मनुनार इसक्रां एकर पल का समाधा पल रोगीको दे तो उस्तक्रा वल, वण तया श्रनि 
यदना श्रौर शध पुर होता हृ्ा परिणमसलूूल, सव्र प्रकारके उद््रयोग, क्य, 
परमे, उदावत, पत्मार, मूकृच्छ, ुक्रदोय, पथरी, कृमिसेग तया पित्तरोग, ये 
सव्र सेगनष्र रो जाते ह| १८-२७॥ 
चयार रो्गोपर पिष्प्ल्यास्व 

पिप्पले मरिचं चच्य दरिद्रा चित्रको घनः 1 २८॥ 

वि्ङ्ग' क्सुको लोघ्र: पाठा धत्रयेलवाल्ुकम्‌ 1 

उशीरं चन्दनं छं लचंच्‌ त्यर तथा ॥ २६ ॥ 


च्य 


> शाङ्खधरसंहिता्या- 


मांसी त्वगेलापत्रं च प्रियङ्गु नागकेशरम्‌ । 

एपामधेपकान्मागान्तूदमनूर्ीशताञ्ुसःन \\ २० ॥ 

जलप्रोणद्रये चिप्त्वा दयाङ्खडतुलात्रयम । 

पलानि दश धातक्या दराक्ञा षष्टिपला मवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

एतान्येकत्र संयौज्य मृद्धार्डे च विनि्तिपेत्‌ । 

ज्ञात्वा गतरसं मवं पाययेद्ग्न्यपेक्तया ॥ ३२ ॥। 

क्यं गुल्मोदरं काष्यं ग्रहणीं पारुडुतं तथा । 

च्रशासि नाशयेच्छीन्ं पिप्पल्याद्यासवस्त्वयम ।। ३६ ॥ 

पौपरि, कालौ मि्च॑, चव्य, हल्दी, चीतेकी कल, नागरमोथा, वायबिडंगः 

युपा, लोध, पद, ओवल(, इलायसी, खस, सफेद चन्दन, कूठ, लग, तगर, 
जयमांसी, दालचीनी, इलायचीके दानि, पज, एूलपिवंु ओर नागकेसर, इन 
्नौपध्योके ग्रयि-ग्रापि पलक प्रमाखते एकवरित करके सवका बारीक पूणं करे 
ग्रौर एक द्रोण जजलम ाज्ञकर उसमे तीन वला गुड उल। साय दी उसमे ` 
घायकरे फूल दस प्न श्रौर द साय पल इन दोनो चीजको भी मदीन पूं करके 
डाल दे} तत्मश्वात्‌ उस पाचका मुख बन्द करके एक महीनेके लगभग ज्यका यो 
रक्खा ग्दने दे । ज समले किं रव उसका उत्तम र तैयार दो गया होगा तो 
उसके सुखो खोलकर रस निकाल ले । इते लोग पिष्पल्वास्व कहते दै । यि 
येगी श्रपने जठरानल लाच देखकर इसे पिथ नो क्तय; गोला, उदरः 
शरीरी छरशता, संवरद्सौ, परुडुरोग तथा ववाघ्रीर, ये सव रोग दरदो 
नति द ॥ २८-२३३॥ 


पारदुरोगादिकोपर लोदासव 


लोहचृणं त्रिकटुकं त्रिफलां च यवा्निकाम्‌ । 

विडङ्ग मुस्तकं चिरं चतुःसंख्यापलं प्रथक्‌ ॥ ३४ ॥ 
धातकौड्चछुमाना तु प्रक्तिपेत्पलविंशतिम्‌। 

चू्खङ्त्य ततः कद्र चतुःपष्टिपलं चिषे. ।। २५ ॥ 
देद्यद्गुडतुलां तत्र जक्द्रोणष्रयं तथा । 

घृतभस्डे विनिदिप्य निद्ध्यान्मासमाचकप ॥ २६ ॥ 


=६। 
९1 
0१ - 


सल्यखर्ड-्‌शसयऽध्यायः | 


लादासवममं मत्यः पवेद्रभिकर परम्‌ । 
पारड्श्वयश्रगुल्सानि जठरास्यशसां शजम ।॥ २७ ॥ 
कुष्टं प्लीदासयं क्ट कासं श्वासं भगन्दरम्‌ । 
छअराचक च बरहणा हृद्रोग च चनष्शयेत्‌ ॥ 
लोका ष्व, त्रिकटु ( मोठ, काली मिच; प्रीरि >) दडः वरदेदा, श्वल, 
ग्रजमोटा, वायत्रिडंग, नागरमोधा श्रौर चीतेकी छाल; इन स श्रौपधियौको च।र- 
चार पलक ग्रमाणएसे एकनरित करके ऊपर गिनायी ग्रपधियेक्रि वषुर्फ, धायके 
फूल नथा चौसठ पल शद्दं ग्रौर एक वला गुद इन सश्र चीलों तथा पूर्वोक्त 
नूरणंपिधरवोंको किसी ध्रीकरे चिकने वतेनमें भरे श्यौर उसका सुख 
चन्द्‌ करके एक मीने नक ज्यीका त्यों र्ला रने दे । इसके वाद्‌ पात्रका मुख 
खोलकर उस रमक्ता निकाले) इस श्रासवकी लोदासव संज्ञाई। इसका 
सेवन करनेसे गोला, चवासीर, काट, प्लीदा, म्नुजलौ, उसी, श्वि, भगंटर, 
्ररुचि, सम्रदणो तथा ददयसेग, ये सवर वाधाय दूर दा जाती दै ॥३४-इ८ ॥ 
ग्रदणए्यादि रो्गेपिर्‌ मृद्रीकासव 
अदी कायाः पलशतं चवुर्दोण्पिऽम्भसः पचेत्‌ । 
रोएोप सरलीते च पूते तम्सिन्प्रदापयेत्‌ ॥ 
तुले दे चतद्रखं डां श्रातक्याः रस्थमेव च ! 
कष्टरोलकं लयंगं च फलं जात्यास्तथ॑च च ॥ ४८ ॥ 
पलांशकर च मरिचं स्वरलापत्रकेस्तराः । 
पिप्पली चिद्रकं चच्यं पिप्पलीमृलरेरके ॥ ४१ ॥ 
घतभांडे चिनि्िप्य चन्दनागरुभरूपिते । 
कपुरचासितते छेष प्रदस्य दीपनः परः ५ ४२ ॥ 
अरशंसां चाशने श्रं उदावतत्य गुल्मतुत्‌ । 
जठरे ऊृमिक्कुष्ठानि व्रणानि विविधानि च । 
श्रन्िरोगमशिररोगगलरोगाव्य नाशयेत्‌ ।। ४३ ॥ 
त्तौ पल प्रमा सुनक्के्धो लेकर चार दरोख जलम पके । जब एक 
न्तौथाह जल रेष रदे तो उतारकर छान ज्ते ! तद्रनन्तर स्तौ पल्ल खड श्रौर शट, 
धायके फूल एक प्रस्थ, कंकोल, लौ, जयफ्ल, काली . मिचं, दालचीनो, 


५.५ 9८ ॥ 
३० शाङ्गधरसंदहिताया- 


१ 


इलायचीके वीज, तेजपात, नागकेसर, .पीररि चीतेकी छाल, चत्व, पिपरापूलः 
रौर रेणुका ये श्रौपधियें एक-एक पलकरे प्रमाणे एकवित करे ] स्के बद 
सको वूट-पीसकर चूं को श्रौर चन्दनकी भूरी विवि हए प्रीके चिकन बानमे 
रलकर उत्का मुख चन्द कर दे ¡ कु दिनतक व्योका व्यो रखा रहनेके वाद्‌ 
जय यह समभे कि श्रावको ययातेणातो उसका यख खोलकर लुन 
ले! यदि शुद्ध कपूरी धूनी देकर ण्ड श्राव तषार करे तो सप्रशीवाले 
रोगीका अटरानल् प्रीत दना द । साथ टी ववासीर, उदावत, गोला; उदररोग, 
कृमिरोम, कोट, वरण; नेत्ररोग एवं शिरोरोगतथा कृषके रोग द्ररहौ 
जात हं ॥ ३६-४३ ॥ 
प्मदाटिकोपर लोधरासव 

लोधं शटीपुष्करमृलमला मू विडंगं त्रिफला थवानी । 

चव्यं प्रियङ्गु कमुकं विशालां किराततिक्तं कटसोदिणी च ॥ ४ ॥ 

भर्गा नतं चित्रकपिष्पल्लीनां सूलं च करष्ठातिविपां च पाठम्‌ | 

कलिङ्गकं केसरमिन्द्रसाह्वानंताखिपत्रं मरिचप्लवं च ॥ ५ ॥ 

्रणेऽमसः कपंसमांश्च पक्त्वा पूते चतुभागजलावगेपे । 

र्साधेभागं मधुनः प्रदाय पकं निधयो धृततभालनस्थः ॥ ४६ ॥ 

लोध्रासवोऽयं कफपित्तमेहान्तिप्र निहन्याद्‌द्िपलप्रयोयानं । 

परड्वामयाशास्यरुचिं हस्या दोप वलासं विविधं च कुम्‌ ॥ ७ ॥ 

लोष, वृर, पोहकरमूल, इलायची, पूर्वा, वायवरिडंग, त्रिफला, श्रजवायन, 
चव्य, एल प्रियंगु, सुपारी, इ्दरायन, चिशयता, टकी, मांगी; तगर, चीतिकौ 
घाल, पिपरामूलः कट, श्रतीस, पाट, इन्द्रजौ, नागकेसर, कोहकी छाल, धमासा, 
ईव, क्लीमिचं गर छ्रमोया, इन श्रोपिर्वोगो ष्फ तोहे प्रमाणसे एक- 
चिते करके सूं करे । पिर ए द्रोण जलमे उन श्रौपपिर्योको डालकर प्कवि । 
ज एक चौयाई जल शेय रदे तो छान ने | भिर कदेका छर्पाश शष मिलति । 
इसके श्ननन्तर ्रीके चिकन वतंनमे उसको मरकर मु वन्द कफे मदयीना-पनदरद 
दिन ए रख दे तो लोतरस्व तैवार हो चातता है । रोगीका बल्लाबल देकर 
यदि 2 पल तक चद्‌ ग्रोषधि देवरे तौ कर तथा पिके विकास प्रमेढ, शाण्डुरोेमः 
ववासनरः ग्रचि, संग्रहणी तथा ग्रनेक्‌ प्रजम्के कृषरेण दूर दो जाते ईै।४५-४५॥ 


मध्यखण्ड-दश्तमोऽध्यायः । 


^ 
ध 
2 


स्ंज्यरोपर कुटजारिष्ट 

तुलां ङटजमूलस्य अद्रीकाधंतुलां तथा ।| त ॥ 

मधुकः पुष्यकाष्मयां भागान्द श्चपरलोन्मितान्‌ । 

चतुदेणिऽस्मसः पक्त्वा क्वाथ द्रोणाव्रोपिते 1 ४६ ॥ 

धातक्या विश्तत्तिपलं गुडस्य च तुलां क्िपेतत्‌ । 

मासमात्रं स्थिता भारुड छटजारिषटसन्लित्ः।। ५० ॥ 

उवरान्प्रशमयेत्सर्वान्छुः्म॑न्तीदणं धनञ्जयम्‌ । 

कुडेकी जड एक चुल, द्व ्राधी तुला एवं महकः फूल तथा खंभारीकी 
जद्‌ दन पलके प्रमाखसे प्कत्रित्त करे 1 इन ओ्रौप्रधिर्योजो जौकरूट करके चार द्रोण 
जलम डालकर पकात्र । जव एक द्रोण जल श्रवशिषएर घचे तो उतारकर दयान ठे । 
दके वाट उसमं ग्रीक पल धायकरे कूला ष्वुणं श्रौर पक चला गुद डालकर एकं 
चिकने बर्तनमे चन्द्‌ करके एक मदीने तक ज्याका व्वा खफवा रहने दे । इसके वाद्‌ 
पा्रका मुख खोलकर रस निकाल ले । इसकी कुटजाण्ि संज्ञा है । इस श्ररिषएके 
निन स्र प्रकास्के ज्वर्‌ दरदो जनि ग्रौर श्रमि ग्रदरीत दता ई ॥ ४८८५० ॥ 
विद्रधि श्रािपर विडेगारिष 

चिडङ्क ग्रन्थिकं रास्ना छुटजस्वक्फलानि च ॥ ५१॥ 

पाठेलवननुकं धात्री भागान्पद्वपलान्प्रथक्‌ । 

ष्ट्रा ेऽभसः पच्छत्वा स्याट्‌ द्रोखावपपितम्‌ |! ४२ ॥ 

धूते शीते क्तिपेत्ततर च पलम्ततच्रयम्‌ । 

धातकीं विश्तिपलां रिजत दिप्त तथा । ५३ ॥ 

प्रियंरुकरौयनाराणां सल्योध्राणां पल्ल पलम्‌ । 

उषस्यं च पलान्यष्टौ चूर्णी प्रदापयेत्‌ ।। ५४ ॥ 

घृतभार्ड विनिन्निप्य मासमेकं विधारयेत्‌ । 

ततः मिचेच्यश्राद्‌ तु जयेदधद्रधिमूर्जितम्‌ । ५५८ ॥। 

ऊस्स्तस्माच्सरीसेदान्परच्यष्टालासगन्द्रान्‌ । 

गण्डमालां दनुभ्तंसं विङगारिषटसंक्ितः ।! ५६ ॥ 

वावविडंग, पिषानूल, राद्ना, कुटकी छाल, इन्दरजो, पाड, इलायची श्रौर 

स्मन ये श्ौप्रधियें पौच-पौच पलके प्रमाणत एकवितसूर जीकरट करे रीर 


०४ शङ्खधस्सहितायां- 
धिवें एक-एक पल, पीपरि चार पल, चह सत्र एकविनकर चूं कफे उस कदि 
मर मिललये । फिर सको धौके चिके वतन भरकर सुख षन्द करके रत दे} एक 
मदीनेके वाद निकालकर पीवे नो श्रसाध्य छुरय, हदयरोप, पर्डुरोम, गरबुदसेग, 
मोल, ग्रन्थि, क्रमियेग, शर, ससी, प्ल रोगः ये स्व वधाव दर हौ 
जानी हे ॥ ६४-६९ ॥ 
तयारिकोपर वव्वूलारिि 

तुना्रयं च वबु तरणे जले पचेत्‌ । 

द्राणेपे रसे शौति गु्य तरितुलःं दिपेत्‌ ॥ ५० ॥ 

धातकी पोडशपलां कृष्णां च द्विपला तथा । 

जातीफलानि कंकोलमेला स्वक्पत्रकेशरम्‌ ॥ ५१ ॥ 

ल्यं मरिचं चैव पलिकान्युपकल्पयेत्‌ । 

मामे भाण्डे स्थितसतेप वब्दूलारिटको जयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 

लयं कुप्रमतौसार प्रसेदश्रासकासनुत । 

2 तल ववूलकी छाल्नो जैकृट करके चार द्रोण पानी उलकर कादा 
शर । जर केवल रोष जल शेष रे तो उतारकर छान ले श्रौर श तल हो 
जनिषः उरे नीन वुल गुड, सोलह पल परयके प्रूल, दो एल पौपरि रोर 
तायरन, कंकोल, इलायनरीके यनि, दालचीनी, प्रज, नागकरे्रः लग, कलौ 
{च टन ज्रौपवियोको प्व-एः पलक प्रमाणत लेकः चूर करे श्रौर उस चख 
क़ क्तं उलकर सव वह्यं योक चिकने चदनमे भरकर उसका एल वन्द करके 
षक मीने लि र दे। समव पूय दौ जनिषर बुल खोलकर सस 
निकाल ले ! वह वन्वूलाखि कदलाता है} इसको पीतेसे चथ, कुषः श्रतीसा 
प्रमद, सी श्रौर शरास ये समस्त रोम नष्ट दो जते ईं ॥ ७०--७९ ॥ 

उरक्तादिकीपर व्रचाशि 
राक्ता तुलां दपर जलस्य विपेद्युधौः ॥ ५२ ॥ 
पादणषे कपये च पूते शीतं विनिन्निपेत्‌ । 
गुडस्य द्रि तत्र स्वगेलापत्रक्रेरम्‌ । ¡1 ७४ 
्ियुमेरितचं कृष्णा विडङ्गं चेति चणेयेत्‌। 
एथक्पलोन्मितभगस्ततो भारुडे निधापयेत्‌. ।। ५५॥ 


। मध्यखण्डे-द शमेऽध्यायः ॥ २३४ 


स्थापयित्वा ततो मासं ततता जातरसं पिवेत | 
उरमकतं चयं दन्ति कासश्वासगल्यमयान्‌ !} ५८६ ॥ 
वराक्तारिश्रदयः प्राक्त चलक्ृन्मलश्ाधनः 1 
श्राधा तल्ला मुनद्धा दो द्वस जलसं पकावर { जव प्क चौथा जलल आधर रहै 
तौ उतारकर छान ठे । जवर वद्‌ शीतल लजायतो उसमे दा ठल्ला गुद टले 
न्नौर दालचीनी, इलायचीकरे दाने, पत्र >, नागकेसर, फूल प्रय॑रु, कालीमिचच, 
पीपरि तथा वायविडंग, इन ग्रौ.धिर्वोा एक-एक पलक प्रमाखसे केकर र्णं 
करके उस कामे मिल! दे । दसके बाद उन प्षवको एक चिक्रने पाम भरकर मुत 
बन्द करक्र रख दे । महीनेभर य।द मुंह खोलकर रत्र निकाक्ते ! टसे लोग द्रान्ाग्पि 
कते दै । इतका सेवन करनस उरःदत, स्तय, खोसखी, श्वाय नया कंट्रोग, य 
सवरोगनष्ट दोजति है। सादौ यट बल्ल चातः ग्रौर्‌ मस्करो भी माप 
करता है ॥ ७२-४८६ ॥ 
श्रशादि सर्गोपर रोहिता 
सटी तकलुललमेक्छ चतुद्रणि जल्ञे पचत्‌ ॥ ५७ ॥ 
पादोचं रसे शीते पने पललश्ततद्रयम. 1 
दद्याद्गुडस्य धातक्या. (लप।ड'शा^्टा मता ।| «८ । 
पंचकोल चिजानं च दित्यं च {विनत्तिपेत्त्‌ । 
चूरयित्वा परनाशेन वतो सःस्ठ निधापयेत्‌ ।। ५६ 
मासादृध्वे च पिनां गुढजा यान्ति संक्तयम्‌ 1 
व्रणी पारयुद्धद्रगष्लीदरुल्साद णि च 1 
` कुप्रशोफार्चहना साहितारिएलंलकः ॥। = ॥ 
णक वला रोदिडाको नक्गट करक उर द्रोरु जलमं डालि काटा कर्‌ | जय 
केवल पक द्रोण जल रषम्द्‌ नो उतारकर चानले) जवर श्रौतल द्र जायं क्व 
उमे ठो सौ पल गुर इले | तन्पश्राद्‌ भावके पल नोलट पल. पपर, पिंपयामरूलः 
न्न्य, चीतेकरो यल, साठ, इलततरीनी, दलायचीकरे जीजः प्रज, दरद्‌, वडा श्रौर 
श्वल ये शरौपधियो पकक पलक्ते ममास एकथितं द्र सवका चृ कर 
शौर पूर्वकथित कषमं दालरर सिसी न्विमे चरनन भरकर रौर उक्र मुख बन्दर 


ब 


~~ ~~ रननवः + श्येतः [१ चिष्छालं 
इसत व्यद चनया यद स्टलि्छन रसत [चक्रल 


== 
न= 


[क 


करे टक महीनेके लिए स्ख दे) 


1५1 


॥ 


६ 
१६१ 


त शाङ्गधरसंद्िताया- 


समले कि उन श्रौपधि्वोकम उत्तमरस तैयारदहो यया हषा त्व बाहर 
क़ उसका मुल सो । इत समय इमे योद्-सा निर्मलीका चृणं डाल दे । 
तोवहसरद्यौरमी खच्छ टौ जावा | इत रीति तैथार कयि हए रको लोग 
दृशमूलारिछि कहते ई । सका सेवन करनैसे संमहणौ, श्रख्चि, श्वास, खाँसी 
गेल, भगन्दर, वातज रोग, चय; वभन, पा्डुः कामला कुष, ववासीस प्रमद 
मन्दाग्नि, उद्ररोग, शक, नूङ्ृच्छर फया धाव, ये सव रोग दृरहो जति 
है । य श्रशि सेवन करनेते दुल मतुप्यको चली वनाति वध्या लिवोको गभ 
धार्य करने योग्वना सम्पादन करता श्रौर प्प्येक प्राीको तेज, बल तथा 
वीयं प्रयात करता ई | ८१-६५ ॥ ॥ 
दनि श्रीश ्गवरविरविनायां संहितायां चिकित्ार्थाने श्रासवार्छिकल्यना 
नाम दशमोऽध्यायः || १० ॥ 





वेऽ 
अथकादशोऽष्यायः। 
स्वर्णादि षतुर््राकी सेख्या ग्रौर उनका शोधन 
म्वणतारं तम्रमारं नागवङ्गौ च तीद्छकम्‌ । 
धातवः सप्र विज्ञेयरतनस्ताञ्छोधयेदट्वुधः ।॥ १ ॥ 
स्वणतारारतास्राणं पत्राख्यम्रौ प्रतापयेत्‌ 1 
निपिचत्तप्रतप्रानि तैले तक्र च कालिके । २॥ 
गोमूत्रे च कुलित्थानां कषाये च त्रिधा विधा । 
एवं खण दिक्तहानां विशद्धिः सम्प्रजायतते ॥ ३ ॥ 
नागवेगो प्रतप्तौ च ग्तितौ तौ निपेचयेत्‌। 
त्रिधा त्रधा चिश्ुद्धिः ख्य्रविट्ग्धेन च त्रिधा ॥ ४॥ 
सुवण; चौदी, ताम, जस}, सीसा, रोगा रौर लदा, ये ही सात धा ६ । वेय 
को चादिए कि पदे इनका शोधन कर छे तत्र पमे लवि ! शोधन करनेकी यह 
रतिदे सोना, चौद, जस्ता रौर तामा, इनको सूघ पतले दरुकर्टोका पत्तर 
करके वार्वा ग्रमे तपा-तप। कर तेल, छो, कोन, गोमू तया कुलथीके 
कारम मव । सवादि सातो धातुर्न शुद्र करनेका वहो नियम ई । किन्‌ 


मध्यखण्ड-द्शसऽध्यायः | २२६ 


सीसा रौर रंगा, ये दो धातु बहुत सुललायम धत ई वानीं ग्रायपर चद्ानिकरे थोदी 
देर वाद दी गल जाते ह । श्रत्व इनकी शुद्धि लिए कृच्छं खाद निवम ट । 
जेते-सीे श्रौर रोभको श्रागपर चद्। दे जव वद्‌ गल्ल जाय तो तेल उलय द । 
एसे तोन बरार गला-गलाकर तेलमे डद । फिर तीरनोकर तीन षौ गार गला-गल) 
श्रौर मदारके दूध डाल-ालकर बुखार नो ये शुद्ध दो जाते द ॥ १--४॥ 
सुवं भतम करनेकी विधि 

स्वणीच दविगुणं सूतमस्लेन सह्‌ मदयत्‌ । 

तद्रालके सरं गन्धं निदध्याद्‌ धरोत्तरम्‌ ॥ 

गोलक च ततो रन्ध्यराच्छरवदटसंपुटे 1 ॥ 

त्रिश्नोपकैदं य.स्पुरान्येव चतुदश ॥ ६ ॥ 

निरुर्थं जायते भस्थ गन्धो देयः पुनः पुनं 

यूत बारीक च्वूणं क्रिय हुर्‌ नुरणको शुद्ध चि दुर पारिके द्विरण भागकर 

स वलगं उलकर नौचू> ग्नम व्वग्ल करे । जत्र सवर पारा दुत्ररकरे श्ूरुपर 
चद जाय प्रौर उसका रोदा र षयि तत्र गोन दी तमान माचाकरी शुद्ध 
श्रोबलासार गन्धक चलम उठाकर प्रत्यनर वारौक टूर करे । इसके वाः नदर 
ठा कसोरेले। एकमं स्रा कसोरे तक नीचे गन्ध्रककरा चृ भरकर उसके ऊपर 
उस सुवशमिधित पारत गोन खकः ऊपरतसे भी गन्धक्क्ती युक्रनी उालकर 
दूर कमेरेसे चन्द कर दे } ऊषर साति कपद़नह्धौ करके नीस . जंगली ( विते ) 
उपलाका टेकर श्राघ उन सम्पुटे नीचे रौर श्राघ ऊपर सक्खे यानी मीनं 
स्वकर श्राग लगा दे । ज्र उपे जलकरं ग्रपने श्राप घु ज्ये ती उस सम्धुय्को 
निक्राललकर पट्टी चर? चिर परेम खरल करे। खरल करनेके व्राः फिर श्रौच 
दरे] इस तरद चात्र पौन श्रौच देनेसे लुं बिल्छुल भवम जाता । रेक 
देनेपर चदि जनिन दी बरी-तुदरन श्रादि ठचि} फिर भी वह जीविने नींद 
सकता 1 ५1६ ॥ 


(५ 


सुचखंमारणकी दूनये विवि 
कांचने गा्तित नागं पाडशांसोन निक्तिपित ॥ ७॥। 
चूणयित्वा तशान्लेन धृष्टा कृत्वा च गोलकम्‌ । 
गलके समं गन्यं दत्वा चचाधसेत्तरम्‌ ॥ ८5 ॥ 


शा्घधरसंदितायां- 


९2 
द 
५ 


शरावसम्पुटे धृत्वा पुटे तरिशद्रनोपलैः। 
एवं सप्रपरैहहम निर्यं भप जायते । ६ ॥ 
मुवर्॑को श्रमिपर रघकरर गलवि । परर उसमे सुवणंका परोडशांश सीसा 
गलाफ़र दाल दे । इक ग्रनन्तर उस्र सोनको रेतीसे रेतकर षूं करे ग्रौर चैव्‌- 
क रसम धरकर मोला वना ठे फिर उस गोलके बसर शुद्ध गंधक उलकर फिर 
से चरल कफे गोला वनवि । तयशवत्‌ मिदधौके दौ कसोरे टेकर एक कतोरेमं 
गाधा रंक भूं भरर उस गोलेको शख दे । ऊपरसे मौ गंधक पूरं 
मरकर दूसरे कोरे टोक़ दे ! उपर सात कपदमिद्धी कफे तीस ग्रे उपलोकि 
बरीचमें बह तंपु रखकर क दे । इस तरह सात वार खरल के पके । इस 
प्रकार सति ग्रोच देनेसे सु्ररंकी वदरिया म्म तैयार दती है | इसी रीतिते 
तैयार भरमका नुव प्रिर किसी नरह्‌ नीविन नहीं हेता ॥ ७ ॥८॥९॥ 
सुवणं भस कनेक तीतरी बिभि 

कोचनागरसैधृषर चससूतकगन्धयोः । 

कञली हेमपत्रसि ्ेपयेर्सममाक्रया ॥ {० ॥ 

कोचनारत्वचः कल्कं मूपायुमसं प्रकल्पयेत्‌ । 

धृत्वा तत्सम्पुदे गोलं मःभूषसम्युटे च तत्‌ ॥ ११॥ 

निधाय सन्धिरोधं च छत्व संशोष्य गोमये: । 

वहं खरतरं ङयौदेवं दद्यायुटत्रयम्‌ ! १२॥ 

निरुत्थं जायते मस्म सवेकायु योजयेत्‌ । 

कोचनारभरकारेण लागली हन्ति कांचनम्‌ ।॥ ११ ॥ 

उ्वाला्रुखौ यथा हन्यात्तथा हन्ति सनःशिला । 

गंषक तथा पारा इन दोनो चीजोफो त्ररावर-वरवर लेक खरलमे इलि 

ग्रौर वू खरल कफे कलौ तैयार करे । जितनी कजली टो उसके समाम 
भगवाल सुवणंके पमि वह कजली पोत दे { इतके बाद कचनारकी शछु्तको 
पीसकः उसके दो मूसे नात्र] तत्पश्चात्‌ एक मूसेमे बह सूरत रखकर दूसरे 
ने दोक दे] मरते कपदमिद्री कर दे! रेस करके उसे धूपे सला श्रौर 
त्ने उपलि ीचमे रखकर पक दे । इस तरह तीन आर श्रम्निपुट देनेसे 
युभय उत्त रौर निय भस्म सवार दै्री है} यह प्रथेक रोमपर काम देती 
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रै । इसी नरह कलिवारीक्रे रसमे परे तथा गंधकक्रा खरल करके कजललली तैयार ` 
करे । उस मुव्रणके पर्ोपर्‌ पोानकर कलियारीकर मूसेमं मरकर पएूकदे तो भौ सुवर्णं 
की उत्तम मस्म तयार होती है) करद लोग ज्ालमुखीके रसकी कजलीको लीपकर्‌ 
2 कसारोके स्म्पुखमें रखकर फूकते श्रौर सुवणभरम तषार करते ई } उस तरद 
मनकतिलिक्ौ कजलोको सुवखपन्नपर केप करके मूञेमं रखते श्रौ फककर तुवरं 
भस्म नेयार कसते द #॥ १०१३) 
सुवणेभस्म करनेकी श्रन्य विधियां 
शिलासिद्ररयोश्चूखं समयोरकंटुग्धकैः । १४॥ 
सप्तैव सावना दद्यच्छोपयेच पुनः पुनः । 
ततस्तु गलिते दुम्नि कल्कोऽयं दीयते समः ॥ १५ ॥ 
पुनधेमेद तितरां यथा कल्क विलीयते । 
र्वं वेलात्रयं दव्याट्कल्कं देमसरतिभेचेत्‌ ।। १६ ॥ 
मनमिल तथा सिन्दूर, इन दोनो व्ुश्रोको वराचर-यवर चकर चर॑ करे 
शरान उस्न मदारके दध्मे खल करक धृपमं मुखा द} इत्त तरट्‌ उसकी सात पुर्‌ 
द | तत्वश्चात्‌ सुपर्णक लाकर उपमं वदी ( चन्दर श्रौर मैनपिलका ) वूं 
टा; | जन न्क यद्‌ चूण सु्र्णमं िल्छुल भिल न जाव श्यत्‌ श्रलगन 
(द्वा दै, तत्र तक धौकनीतते बयवर्‌ धौकता जाय । इस तरद्‌ केवल तीन पुट 
दरेनते सुवर्णकी उत्तम भतम तैवार्‌ दा जानो दै ॥ १४८१६ ॥ 
सुवणं भरमका प्रकारान्तरं 
पारावतमलैर्लिम्पेदधवा छच्कुटोद्रमैः। . 
देमपत्राणि तेषां च प्रदयादधरात्तरम्‌ ।} १७॥ 
गन्धचृं समं द्वा शरावयुगसम्पुटे } 
प्रद्यच्छृदुट पुटं पंचभिर्गामिय्रोपलः 1 १८ ॥। 
एवं नचपुद्रन्दययाद्तमं च महापुटम) ` 
विशद्रसोपलग्ैयं जयते देमभस्मकम्‌ 1 १६ 1 
सुबणं च भवेत्सा निक्तं स्निग्धं हिमं गुरु । 
युद्धिविव्राप्मतिक्ररं चिपहारि रसायनम । २० \1 
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रर शाङ्खेधरसंहिताया- 


इसकी भसम तैयार करनेका एक प्रकार यह भीदहै करि युवरकि प्वोपर 
केवूतर तथा सुगकी वीयका टेय कर दे | इसके वाद्‌ गन्धकका पूर्स॑लेकर एक 
कतोरेमे श्राप तक पिव । उसके ऊपर सुवणके पत्र रखकर ऊषरे फिर गंधकका' 
णं मरकर दूसरे कसोरेते टक दे । इसके वाद्‌ उसपर कपदमिही करके सुला 
ले ग्रौर गेये गोवरसे बने दए. पौच उपलोके बीचमे रलकर परक दे | इस 
तरह साधाग्ण नौ पुट देनेके वाद्‌ दसवीं बार तीस उपलोक्रा मदापुष्देते 
मुवर्णकी न्प तैयार शये जाती है । वह स्वादि, कवी, लिग्ध, ठी श्रौर भरी 
है} इसका सेवन करनेसे वुद्धिमे विलघणता श्राती, भूली हुईं विया याद त्रा 
जानौ रौर शरौरकी विपवाधा दूर हौ जती है ¡ यह रतायन है ॥ १७-२० ॥ 


रीप्व ( चोदी ) की भरम 
मगेकं तालकं मदं याममस्तेन केनचित्‌! 
तेन भागत्रयं तारपत्राणि परिलेपयेत्‌ ॥ २१॥ 
धृत्वा मृपापुटे रुध्वा पुटे ब्रिशदटनोपलैः। 
समुद्य पुनस्तालं दरवा रुद्ध्वा पुटे पचेत्‌ ॥ २२॥ 
एवं चनुदशपुदरसतारं भस्म प्रजायते । 
एकर भाग हृडताललको पहर भर नीवूके रस या किक्सीमी ल्म 
वरल करे । तत्पशवात्‌ दडतालते तिगुनी चोदीके पत्र लेकर उरपर इस ददतालस 
लेप कर दे फिर उसे एक कसोरेमे एल फर द्रे करोरेसे दोक चौर कपदमिदरी 
करे सुला ले } तदनन्तर उसे तीस श्रारने उपलोके बीचमे र्वङृर एके । दमी 
त्द्‌ चौयद वार पुट देने चदीकी उत्तम भस्म नैथार दये जाती है ॥२१।२२॥ 
चोधीकी भतम तैयार करनेकी दूसरी धिवि 
स्नुही तीरेण संपिष्टं सातिकं तेन लेपयेत्‌ ॥। २३ ॥ 
तालकस्य प्रकरेण तारपत्राश दुद्धिमान्‌ । 
पेबतुदेशषुैपतारं मस्म पजायते ॥। २४॥ 
अयता यृहरके दूधमे एक माग मारतिक्के घूएाका खरल करे । इसके वाद्‌ 
क ्रप्ा विने च पो लेकर उनपर उस वू लेप कर दे । 
क कोरक सुमे उते रतकर ,कपडमिष्ठी करे श्रौ धूपे सुला ठे । किर 


सध्यखणर्डे-ग्काद्‌ तोऽध्यायः । २४३ 
्रारने उपलेमें रखकर पके । इस तरद चौदद बार रकन चो्रीकी उत्तम 


, अस्म तेयार्‌ हो जाती र ॥ २३ ॥ २४॥ 
< ताप्र-मत्मविषि 
सूच्साणि ताम्रपत्राणि त्या खल्वे विनिक्धिपेत्‌ ।। २५८ ॥ 
पादांशं सूतकं दच्वा याममम्लेन मदयेत्‌ । 
तत उद्धर पत्राणि रेपयेद्द्िगुणेन च ।। २६ ॥ 
गन्धकेनाम्लघृष्टेन तस्य कुर्याच्च गोलकम्‌ । 
ततः पिष्टा च मीना्तीं चांगेरी चा पुननवाम्‌ | २७ ॥ 
तत्कल्केन चदहिर्गोल लेगयेदगुलोन्मिततम्‌ । 
ट्वा तद्रोलक भार्डे शरादेण च रोधयेत्त्‌ ।॥ २८ ॥ 
वालुकामिः प्रपूर्याथ विभूतिलवणम्द्ुभिः। 
दत्त्वा भाण्डयुखे सुद्रां ततश्चुल्ल्यां विपाचयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
करमचृद्धःयाञ्चिना सस्यग्याचद्यामचतुष्टयम्‌ । 
स्वांगशीतलसुद्‌ धृत्य मद येत्सूरणद्रवैः ।। ६० ॥ 
दिनेकं गोलक्र कुर्यादधं गन्धेन लेपयेन्‌ | 
सधृतेन ततो मृपापुटे गजपुटे पचेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
र्ांगशीतं समुद्धृत्य खतं ताम्रं शुभं भवेत्‌ । 
वानिति भ्रान्ति कमं मूच्छ न करोति कदाचन ॥३२॥ 
तामेके भिल्ल मह्यैन-मदहीन टके करके तीन दिन तक नीवृक्रे रस या 
किती श्रीर्‌ वट्ैमं डालकर उसका संसवदन करे। इसके वाद्‌ उन पच्नोकरो कमे- 
की च्रपेत्ता चतुर्थीश पारेके साय खरलमं डाल करके नवृ सुसमं पहर भर 
ध्रोटकर निकाल ले । फिर तामेके इकडाको अपेच्। दूनी गंथक नीवृके रेते 
सरल करे । फिर उसे तोवेके पत्रोपर चप करके एक गोला तैयार करे । द्षव 
आद मीना्तौ ( कुटकी >) द्रथा चांमसे चा पुननवाक्रो पीत्तकर उस गेचिकरे चारो 
श्रोर एक श्रंगुल मोट। छेष कर दे । फिर उसे किसी वतत॑नमं रखकर ऊपर कतोरिसे 
दैक दे श्रौ उसके ऊपरसे बालू भर दे । दके वाद्‌ यख तथा नमककरो जलमें 
घोलकर उससे उस पाचके यु्लपर मुद्रा कर दे रौर प्वूल्देपर चदकर करपश 
पटले धीमी, फिर उसके ङक तेज.किर उससे भी तेज श्च वरर चार प्रहर तक्र 


\ 


1. श्ङ्गवरसद्ताया- 


देना रदे । किर उतुर ठे शौर जवर वह शीतल हे जाय तो बाहर निकालकर 
सूरे रसते दिनभर खरल करे । इततके गद उसका गोला बनाकर उसकी | 
श्राधी संथक परीमे पीकर उत गेल्कि चे श्ोरच्पषएरे। फिर एक क्सेम † 
उम गेलेको रवकर दूसरे कसोरसे कदे ग्रौर कपडमिद्धी के श्रारने उपलंमि 
गजपु्के क्रमते स्खकरर फक दे | जश्च टटोह नवे त्र उस संपुच्का 
व्राहर निकल श्रौर उसमे सम्हालकर म्म निकाल ले | यह ताप्रभस्म वदी 
उत्तम गुणवाललौ षतु दै | इसका सेवन करनेसे वमन, भ्रान्ति, ग्राह्य तथा 
मुह्य कमी मी पस नहीं त्राती ॥ २५६६ ॥ 
जन्ते तथा पतली स्म 

अकलीरण संपिष्टो गन्धकस्तेन लेपयेत्‌ । 

समेनार्य पत्राणि शुदधान्यम्द्रवेयुहुः ॥ ३३ ॥ 

ततो मृपापुटे धृत्वा पुटेद्रजपुटेन च । 

एवे पुद््यनेव भस्मारं भवति ध्रवम्‌ ॥ ४॥ 

स्रारघत्कस्यमप्येव भस्मतां याति निधिम्‌ । 

अककतीर वटक्तीर निगुडीन्ती रकां तथा । ३५॥ 

ताम्ररौतिष्वनिवे समगन्धकयोगतः । 

श्रव जस्ते, पौल तथा तामाकी भस्म तैयार करनेकी विधि वतल्लाति है | जक्ते 

ग्रथवा पीनलके पने पत्र करर उसे सात बर्‌ ग्रम्निमें तथा-तपाकर नीवृके रमे 
दुवि । इसमे वद्‌ शुद्ध हो जायगा । इसके बादर उन प्रकरे वरा रित्सेकी 
गंधकको मदारफे दूरम खरल कफे उन पत्रोतर लेप करए दै ] फ्रिर उन पत्रक 
मदक मूसेमं वफ दूसरे मून दक दे श्रौर उसका मुख वन्दं करके उसके 
उपस्से कपडद्री ९ दे | तःनन्धर्‌ उसे भितुए उपलि गज्युटमं रखकर एक 
दे । इस रीतिसे केवल त पुट देनेसे उस जतते था पीतलकरौ उत्तम भ्म तैवा 
दा जायगौ । कनिक़ो म्मा शी तैयार कलमे वही उपाय लागू देता है ¡ इसके 
ग्रता तामा त्रार्‌ पोलश्रादिकी भसम सैयार केकरे ग्रौरभी उपि, 


जेप--तामा, पीतल अथवा ऋसि; इनमे जिस मितीकी भस्म तेवार करनी दे 
उत वतर भवन लेकर मदार, वरद्‌ का मौके दूय गरथवा निके खमे 


मध्यरखस्डे-एकादशोऽध्यायः । २४ 


स्वग करे उन प्रपर प्रलग-ग्रलगस्पक्रफे प्रारने उपलमिं र्वकरदो 
धार फु कनेसे प्रातु्रोक्री उत्तम मह्म तैयार दो जाती र ॥ ३३-३५ ॥ 
सीसेकी मरम 
ताम्न्रूलीरससं पिष्टशिल्लालेपास्पुनः पुनः ॥ २६ ॥ 
द्ात्रिशद्धिः पुटे्नीगो निरस्थो याति मध्मताम्‌ ) 
नागरवेलकरे पत्तो रस निरोदकर मनस्क पीये श्रौर उसकेद्ी यमान 
भागकर नौसेके पत्र उसका स्प करे | शिर एक भिद्धक्रे कसोरेमे उक्त सीतेव 
प््रोको रजवे श्रौर दूसरे कसोरेसे दौककर ऊपरसे कपडमिह्धी करके धृपनं तुष्वा 
ने । इसके घाद एक गहरा खोदकर्‌ जली उपले भरकर गजपुट्की व्रिधिसि 
क्र | इस तरद्‌ चरत्तीस शौच देनेपर सीसेकी निचय भस्मतेयार्‌ ष जाती द । 
दमे कौ नागमस्म श्रौर कोई केः नागेदवर भस्म कहते द ॥ ३६ ॥ 


सीसेकरे पारणका दूसरा प्रकार 
स्रश्वत्थचिच्.स्वक्रचणं चतुध न निचिपेत्त ।॥ ३७ ॥ 
मृत्पात्रे द्राविते नगे लीददर्व्यां प्रचालयेत्‌ । 
यामिकेन मवेह्टम्म तन्तल्यां च सनःश्िलाम्‌ ।! २८ ॥ 
कालिकेन दर्यं पिष पचदुद्रडपुटेन च । 
म्बांगशीतं पुनः पिष्टा शिलया करंलिकेन च ॥ ३६ ॥ 
पुनः पुटेच्छरावाभ्याम्व पष्टिपुटस्रति 
णक मिद्रीके वनैनव्धो चल्टपर चदा दे श्रौर उत्तमे सीसा रखकर गलति । 
जघ वहं गलकर्‌ रसक्रौ तर्द दा जाय तो सीतेगी चौयाद्के वरर पीपल श्रथया 
दमलोकौ छलका वृणं लेकर गोड-थोड़ वबुप्कता हु्रा लेदिकी कल्टीनि 
चलाना रक । कस तरह एक अदर पवन्त करनेसे सौसेक्री भस्म तैयार हो जायो } 
नटनन्नर उस भर्म वरावरर मैनसिल केकर उक्त भरम तया मैनसिल, इन ोना- 
छा न्वरत्त करे । इस्फेः वराद णक विद्ीके कतीरेमं वद्‌ भस्म भरद श्रौर दून 
कसरेसे दो्कव्तर कर्मे कऋरके पक गदा चोदकर उतम वनदे उपे मरे] 
चीचमं वद्‌ शरावसम्पुट स्वकर ऊपर्से भी उपटे भरद! इस पक्रार गजपृ 
विधिके श्रनुतार रच देवे 1 जव वद्‌ शीत्लदहो जाव तो चादुर निकालकर 


२४६ शङ्गधरसंहिताया- 


ठ्तके हय बरावर भैनसिल मिलाकर कोम श्ल करके एक कसेरेमे स्वे ग्रौर 
ऊपरसे कपदमिषटी करके कौले उपमे परक दे । इस रीतिसे साट पुर रौर 
देनेपर शीगकौ उत्तम भसम तेयार्‌ हो जायगी ॥ ३७-३६ ॥ 
वेय (रोगा) भ्म करनेका प्रकार 

मृत्पात्र द्राविते वंगे चिच्चाश्रत्थत्वचो रजः ॥ ४० ॥ 

नप्त्या तेन चतुशमयोदच्यौ प्रचालयेत्‌ } 

ततो द्वियाममत्रेण बेगभस्म प्रजायते ॥ ४१ ॥ 

अथ भस्मसमं तालं चविप््वाम्लेन प्रमदयेत्‌ । 

ततो गजपुटे पक्तवा पुनरम्लेन दयेत्‌ ।॥। ४२ ॥ 

तातेन दशमागन याममेकं ततः पुटेत्‌ । 

एवं दश पुरः पक्वो वंगस्तु प्रियते ध्रुवम्‌ ॥ ४३ ॥ 

एक मिद्ौके पालक षृ्देषर चदा दै ग्रौर उमे रोगा रखकर गलवे । ज 

वह पानीक़ी तरह पतला हो जाय तो उसमे इमली श्रयवा पीषलकी चलका वृर 
योञ-धोढ। डालता हुग्रा कलकछीसे चलाता जाय | दो पहर तक एसा करनेसे 
नौगेकी भसम तैवार ह जायगा । इतके याद्‌ भस्मके उरा्र हरताल ले ग्रौर दोन 
वलश्रोफो नीवूकरे रसम खरलकर एफ कसेरेम सम्पुट करके ऊपरते कपडमिद्री 
कर गहा सोदे शचौ वनै उपक्लोके गजयुध्नें रक्र एकं दे । जत्र बह शीतल 
दौ जा त बहर निकालकर भस्मक्रा दश्माश दराल नीव रसमे खरल 
करके कोरे सम्पुट रखकर पूति विधिके श्रनुसार बनेठे उपलो गजपुटम 
फ़क़ दे । इपर तरद दस श्रौच देनेसे संगे उत्तम भस तैयार होती है । इको 
लोग वंगभस्म कहते हं ! यदि इस रेमे दयौ पटले पारा मिलवि श्रौर उस रोगे- 
“ का पत्र करे भ्म तैवार्‌ करे तो उसे लोग वेगेश्वर भसम कहते दै ॥४०--४२॥ 
सौद मस्म करमेका प्रकार 


शुं लहभवं चृशे पातालगरुडीरसैः । 
मदचित्वा पुरेह दद्यादेवं पुटत्रयम्‌ । ४ ॥ 
पुटत्रयं छरमार्याश्च कुठारच्न्निकारसेः । 
पुटपटकं ततो दयदरिवं तौ च्छमृतिभवेत्‌ ।। ४५॥ 


मध्यखण्डे-एकादशशचोऽध्यायः । २४७५ 


# 


शद लद ( फलाद्‌ या खेरी लद) को रेतीते रेतकर चूण करे | फिर 
पातलिगरडाक रसमं खरल करके कसोरेके संग्रूटमे रखे छीर वनडे उपलेकि गज- 
पुरम रखकर श्राग ल्गादे) जवर शीतल हो जाय तौ निकालकर फिर पूरव 
विभिके द्मनुसार श्रमिपुट दे । उसी प्रकार धीकरुव्रारके रसम भी तीनदी पुट देवरे । 
तदनन्तर चनदुलसीके रसक्री पुष दे। इस युक्तिसे पट देनेषर लोदैकी उत्तम भस्म 
तेवार होती र ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
लोह भस्म करनेका दुसरा प्रकार 

क्तिपेद्‌ द्वादशकागेन पारदं तीच्त्एलोहतः । 

मदयेच्कन्यकाद्रावैर्यामयुगमं ततः पुटेत्‌ ।॥ ४६ ॥ 

ग्वं सप्तपुररद्युं लौहचूणंमवाप्यात्‌ । 

रसः कुटारच्छन्नायाः पातालगरुडीरमः 1 ४७ ॥ 

स्तन्येन चाकटुःग्धेन तीच्णस्यवं मृतिभेवेत्‌ । 

किकी कड ल्फ रेतीसे रेतकर शृं करे । फिर उसका वारटव दिस्त 
दिगुल्न लेकर धीकरुवारके रसम दा पदर तक्र खरल करे | तदनन्तर एक मिद्टीके 
कसोरेके संपुटमें उसे रखक्रर वनैले उपलोमिं पक दे । इस तरद सति पुर देनेसे 
लंदिकी उत्तम भ्म तैयार हो जाती ईं । दसके भस्म करनेका एक प्रकार ग्रौर भी 
३ | यद्‌ यद फं वनवुलसी, पनालगण्डी, श्रिसी स्लीके दूध श्रथवा मदारके दूधमें 
सिगसि मिलाकर लेको वोट-्घोटकर प्रथक्‌ -प्रयक्‌ सात वार श्रमिदेवेतोभी 
लद उत्तम भदम तैयार दौ छात्ती ई ॥ ४६ ॥ ४७॥ 
नोदभस्मका तीसरा परक्रार 

सूतकाद्‌ द्विगुणं गन्धं दन््वा कुर्याच कजलीम्‌ ।! ४= ॥ 

द्योः समं लेद्चृएं मदं यच्छन्यकाद्रचैः 1 

यामयुग्मं ततः पिण्डं कृता ताम्रस्य पाचके 1! ४६ ॥ 

धमे धृर्वा ऋलूकस्य पत्रेराच्छादयेद्‌ बुधः) 

यामार्धेनोप्णता भूयाद्ान्यराशो न्यसेत्ततः 1 ५० ॥ 

त्योपरि शरावं तु त्रिदिनांते समुद्धरेच्‌ । 

पिष्टा च गालयेद्रस्रादेवं वारितरं भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 

एवं सर्वाणि लोहानि स्वर्णदीन्यपि गालयेत्‌ । 


र्त शाङ्गधरसदितायां- 


परि ग्रपे्ा दुरुना गन्ध ठेफर दोनोकतो क्ली तैवार करे । पिर उसके 
दी वप्र लदा घूं केकर इन दोनोको धोकुबारके रतमे दो प्र तक श्ल 
करके गोला धनाम । इसके बद्‌ उसे किसी तमेके वत॑नमे स्कर ऊपस्ते दो 
द्रथवा तन रंद्के पतेति दोककर चार पडके लिये धूपे स्वदे । जव क्रि घाम 
लगने वह गोज्ञा गरम दो जाव ता कसषरेके संपुरमे स्कर धान्यको रशिके 
मीतर्‌ उते तीन दिनकरे वास्त गाढ़ दै | चौय रोज्च वाहुर निकल श्रौर कपदद्यान 
करके उसमेसे थोड।-सा लेकर प्रानी उठि } यि पनीत अलनेपर वह भस 
तैसती रह जाय तो उसे उत्तम भल समभना चादि | ४-५१ ॥ 
सव घतिग्रोकी भस्मविधि 
शिलागन्धाकंदुग्धाक्तः खरं चा सर्वधात्तवः ॥ ५२ ॥ 
म्रियन्त द्रादेशपुदः सत्यं गुरुवचो यथा । 
सनसिति तथा गन्धक्र, इन दोनों वतुश्रौो श्रक्कि दृधमं गोटकर सुवणं 
रादि किसी भी धातुर व्य के श्रासने उपलेक द्वादश गनपुट देसे बे धाह 
मर जनि दं श्रौ उनकी मलमरैवार दहो चा दै | यह अत ुख्वाश्चके सदश 
सत्य दै॥५२॥ 
, सात उषधतु 
माक्तकं तुत्थकाभ्रो च नीलजनरिलाऽऽलकाः ।। ५३ ॥ 
। रसकशचैति विक्षेया एते सप्तोपधातवः । 
युवणमाकतकि, लीलाथोधा, च्रभ्रक, नीलाजजन ( समां ), मेनतिल, हडताल 
तथा खपय्ि ये सात उपधातु माने गये ई ॥ ५३॥ 
सुवरंमाक्तिकका योधन ग्रौर मार्णएविभि 
साद्तिकस्य यो भागा भागैकं सैत्धचस्य च । ५४ ॥ 
मातुङ्गरवैवौय जंवीरोत्थद्रधैः पचेत्‌ ! 
चालचेहलोदजे पत्रे यावसपा्रं सुलोहितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
भवेत्ततस्तु संशुद्धि खणंमाणिकमृच्छंति । 
छत्त्थस्य कपायेस धृष तैलेन वा पुरेत्‌॥ ५६ ॥ 
तक्र चाऽऽजमूतरेण्‌ म्रियेत स्वणंमाक्तिकम्‌ । 


मध्यसखर्डे-ग्कादशोऽध्यायः । २५६ 


तीन भाग सुवणंमादिक ग्रौर एक भाग सेधानमक लेकर दोनोका चूं करे । 
डसक्रे प्रनन्तर दोनों वल्तुश्रोकरो पक ऊडादीमं रचे ग्रौरः ्वूल्दे पर चद्ाकर नीचे 
समयि जलव ) फिर उसमें त्रिनारे तथा जंभीयी नीवुका रस डालकर लेदेदी कल- 
दीसे चललावे | कडादी श्रागक्री तरह लाल दा जाय तो चृल्देते उतारकर नीचे गख 
। जव्र टी दौ जाय तो सुवणमालिककौ भर्म उसमे श्रलग कर्‌ टे। यद्‌ मुध- 
माक्षिकं शोधन करनेकी रोति दै इत तरह शुद्धदो जनेपर उस भ्म 
कुलभीके कदे, तिलक तेल, छुष्छं या च ग्रीक मूत्रमं खरल करके कसोरोके सं ट- 
मे रखकर उसषर्‌ कपड्मिह्री करके चछारने उपलोमे एके तो सव्रणमान्निक नरम 
तेयार हो जाती ह ॥ ५४-५६ ॥ 
रीप्यमात्तिकरका शोधन शरीर मारण 
न < ६५८, (2 „^ च 
कर्कोटी मेपश्रगयुत्यद्रवे जंवीरजेर्दिनम्‌ ।। ५७ ॥ 
भावयेदातपे तीन्रे विमला शुद्ध-यति ध्रवम्‌ । 
यदि रूगमालीकी मास्णक्रिया करनी दतो उसका चृखं करके ककाद्ा, मद 
„सिग तथा जंभीरी नीचे रसमं क्रमशः एक एक रोज्ञ॒ खरल करके धाममं नुम्वा 
नर । वृ हृ रौप्य प्राचिक्तको शुद्ध करनेकी रीति श्रौर मार्खक्रिया रो ऊपर वन- 
लाई दद तुव्रसमाद्धिकमे दी समान जाननी चाहिये ॥ ५७ ॥ 
तृतियाका शोधन 
विष्ठया मद॑येततन््थं माजरककपोतयोः ॥ ५८ ॥ 
दशांशं ठंकणं दत्वा पचेन्खदु पुटे ततः 1 
पुटं दध्नः पुरे चतौद्रंदयं तुत्थविशुद्धये ॥ ५६ ॥ 
जितना करि लीलाया (नृतिया)रो, उतनीही विज्ली तथा कवूूत्स्फी 
लील।योघका दशमांश सोदागा लेकर सव्रकां खरल कर | इसके वा 
कसोरे> संपुटमे रखङ़र ऊप्ररसे कपदमिद्री कर दे । फिर श्रारने उपलेोके वरी 
मरदुपुट्की रीतिसे स्कर फके 1 जव श्रनि शीतल दो जाय तो उत्ते बादर निकः 
शरीर दहीमे खरल करके फिर पटटेकी तर दृल्की श्च दे । तद्रनन्तर शदे 
लग्ल करके श्रोचदे तो लीलायोयाङी दधिद्र जती ह ॥ ५८] ५६॥ 
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२९८ शाङ्गधरसंहिता्या- 


ग्रघ्रकका शोधन श्रौर मारण 

कृष्णाभ्रकं धमेद्रहौ वतः कीरे विनिन्निेत्‌। 

मिन्नत तु त्ता तन्दुलीयाम्लयेद्रेवैः ॥ ६० ॥ 

भवयेदष्टयामं तदेवं शुद्धयति चाभ्रकम्‌ । 

कृतया धान्याभ्रकं तच शोपयित्वाथ मदेयेत्‌ || ६१ ॥ 

च्रकंदीरर्िनं खल्वे चक्राकारं च कस्येत्‌ । 

पपयेदकंपतरश सभ्यग्गजपुटे पचत्‌ 1 ६२॥ 

पन्च पुनः पाच्यं सप्तवारं प्यलनतः। 

ततो वरजटाक्वाये्तद्रदेयं पुटत्रयम्‌ ।। ६२ ॥ 

भ्रियते नात्र संदेहः सवरोगेषु योजयेत्‌ । 

मृतं लभर दरेनमृधयुं जरापलितनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 

श्ननुपानैश्च संयुक्तं तत्प्रोगहरं परम्‌ । 

पये कष श्रभ्रकको ग्रामे डालकर तपत । तप जनिपर उसे निकालकर 

धमे बुकन । तचरात्‌ उके पत्ोको ग्रलग-गरलग करके चौराई श्रौर नौकर 
रसम डालकर श्राठ प्र परवन्त तपा-तपाकर बुभावे । इस क्रियकि कपनेसे 
्रभरक शुद्ध दौ जता है । तदनन्तर उप्र समेते उसे निकाल ले घरी ग्रभरक्को 
धान्याके समे परिरत करके दारे दूपे एक पटर तक खरल परे गरौए 
उसी गोलाकार चकतियों बना ले । इसके वाद्‌ उन विकियाग्नकि चा गरो 
मदा पतते लपेयकर शरवत सके । पिर उपसे कपदमिद्ी करके धूमं 
मषा ले । इसके श्रनन्तर उसे वैके उपलेक्रि गजपूरमे रखकर भरुक दे। इत 
सोतिके यनुखार दिनभर खरल करफे गातको पुट दे श्रौर ्वेरे फिर लसल कर 
दरो राको पुट दे । सात पुट ज तकन हो जय तवर तक यदी क्रम चलवि । 
इतके बद्‌ वडकी जराके रसे खरल करके पुट दे दरस प्रकार तीन गजपुट देनेसे 
ग्रभककी उत्तम भसम तैयार से जाती है । यह भसम प्रसेक रोगत कामम लाना 
चाहिए । य भस्म किया भया श्र प्रक मनुष्यकी श्रकाल् मृयुकी त्राशंककी दर 
कर्ता ज्रौ बुदीती तथा वालोक्री सफेदीको नर करता है । श्रनुपानमेदतसे वह 
भ्नेक रोगो दूर करनेवाला दै { ऊपर धत्याभ्रककी चर्चा र चकौ दै, सी 
उसके तेयार करनेकी रीति यह है कि ग्रभरकको चू महीन कतरकर धानमे मिलि 


मध्यखस्ड-एकादशोऽध्यायः । २५१ 


श्रौर. कव्रलमं पोट्ली बोधकर परातमं रख दे | इसके वाद उस्पर एक हाथसे पानी 
डले ग्रौर दूसरे हायते उसे मसलता जाय । रेसा करनेसे कंवलकी पोटलीक्रा 
सारा ्शध्रक पानी छन जायगा | जत्र सवर ्श्रक परातमं त्रा नाय तवर परतिकर 
पानीको निथार ठे मौर नीचे वैठे श्रश्रकके ष्वृणेको रामम सुखाफर ग्रलग रख 
दे । इस पकार निकाठे हुए व्रभ्रककोा ही लोग धान्याश्रक कदते ई ॥ ६०-३४॥ 


दूसरी विधि 


शुद्धं धान्याश्रक मुस्तं शुख्ठीपड्भागयोजितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
ˆ मदेयेत्कांलिकेनेव दिनं चिच्रकजै रसेः । 
ततो गजपुटं दयात्तस्मादद धृत्य सदेयेत्‌ !। ६£ ॥ 
त्रिफलावारिखा तद्र्पुटेदेवं पुटेखिभिः । 
वलागोमूत्रथुसलीतुलसीसरणद्रवैः ॥ ६७ ॥ 
ऊपर बतलये हरः शद्ध धान्याञ्रकका पषठंश नागरमोथा ग्रौर संका घूण 
मिला छ । इसके वाद एक दिन कांजीमं इसका खरल करे । तदनन्तर एक दिन 
चित्रक ( चीतेके ) रसम खरल करे श्रौर शरावसंपुटमे रखकर कपदढमिद्धी करे 
श्रौर अनैठे उपलोमें गजपुरक रीतिसे तीन श्रव दे। इसके बाद खरेटीक्रे रस 
प्वरेटीके काटे, तलसीपन्रके रस तथा सूरनके रसम श्रलग-ग्रलग खरल कर 
करके क्रमशः तीन-तीन गजपुर देवै द्र पकार श्रौच देनेसे श्श्रकको उत्तम 
भतम तैयार दोती रै ॥ ६५-६७ ॥ 
सुरमा शौर ओस्कादिकोकी सोधनविधि 


नीलांजनं चूणोचित्वा जंवीरद्रवभावितम्‌ 1] ६८ ॥ 
दिनेकमातपे शुद्धं भवेत्कार्यपु योजयेत्‌ } 
एवं गेरिककासीसं टंकणानि चरारिका ।॥ ६६ ॥ 
तुवरीशंखकं कुष्ठं शद्धिमायाति निथ्ितम्‌ । 
मुरमेके उङेका ष्व करके जंभौरी नीके रमं खरल करे । फिर उसे दिनभर 
धूपमे चावे } यह्‌ विधि खरनेको श्ुढ करनेकी ह । गेरू, टीरकस्तीस्, सुदामा, 
कौड़ी, दिथ्कयी तथा उर्दाशंखकते भौ शुद्ध करनेकी यदौ रीति ई ॥ दना ६९ ॥ 


९ 
ब्ल 
~< 


शाङ्गथरसंदितायां- 


व 
पचे्यहभजामूतेदोलायतरे मनःशिलाम्‌ ॥ ७० ॥ 
भावयेःपप्तधा पित्तरजायाः शुद्धिग्रच्छति 1 

तीन दिन तक मेनत्िलको दालायंचं रखकर प्रकावे । दके वाद्‌ वकरीकरे 
पिनके साध सति भावना दे ते मेनसिलल शुद्ध दो जाता है ॥ ७०॥ 
। हरनालक्ी शोधनविषि  , . 
नालक कणशः कृत्वा तच्च कालिके क्तिपेतं 1 ८१ ॥ 
दोलायन्त्रेण यामैकं ततः कूष्माडजेद्रवैः । 
तिलतेले पचद्यामं यामं च त्रिफलाजलैः ॥ ७२॥ 
एवं यन्त्रे चतुर्यामं पाच्यं शुद्ध्यते तालकम्‌ । 
दतालङ्ा मरन वृ करके कपडे पण्लीमे बोधकर कांजी उल दे। 
पर दालक रखकर कजं एक प्रहर तथा पहर ही भर तिलके तेलमं डालकर 
परव | दम विधिये चार प्रहर नक यकािसे हरताल शुद्ध दो जातां हे ॥७१॥५२॥ 
परिक शोधनविधि 
चरमूत्रे बाथ गोमूत्रे सप्राह्‌ रसकं ्तिेत्‌ । 
दोलायन्त्रेण शुद्धिः खात्ततः कार्येषु योजयेन्‌ ॥ ५३ ॥ 
यदि खपरि्या शुद्ध कनी दो तो मनुप्यके श्रथवा गेयक मूर्रमे सति दिनि 
तक दोलावंत्रमे स्वकर प्रकेत छपरिवा शुद्ध देगी है। यह शुद कौ ह 
नवपग्िा हौ श्रौपभिमे डालनी चष्टिए | ऊषर दोलायंत्रका नाम कृद बार 
श्रानुकाहै) उसकी षिवियददैकरिं ज्षि क्रि्ी द्रव पदार्थं श्रौषधिको 
पकनिका विधानि चनावा गवा ह, उने किसिधदैवा दीडी च्रादिम भरकर शोध 
नीय ब्रौपधिको एक पोथ्लीं गौध गौर उसे उसके भीतर एक लकडीके सहारे 
लट्क।कर नीचेमे योते देकर पकाने । सको लोग दोला कहते हँ ॥ ७३ ॥ 
ग्रभरके हरताल श्मादिते. स्य निकालनेकी विधि 
लाक्तामानपयण्छाग टक मृगश्मकय्‌ ॥ ८४ | 
पिस्य सर्पाः शियुयुनोणौगुडसेधवाः । 
यवास्तिक्ता घृते कद्र यथालामं विचूरयेत्‌ ॥ ७५॥] 
पभिर्विमिश्रताः स धातवो गावहिना ! 
भूपाध्माताः प्रजायंते युक्तपसत््वा न संशयः ॥ ५६ 
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दे दरताल श्रादिमंसे स निकालना टौ तौ, लाल, नद्यलो, वक्रयैका दध, 
, सुहागा, दरिखको सौग, तिलकी खली, सर्ता सहजनके बीज, घरची, ऊन, रुद 
सधा नमक) जौ, कुटकी, घो तथा शहद, य वस्तु एकनित कर निल किसी 
धातुकरा सच्च निकालना हो उस्र धुका श्रषटमांश ऊपर वतलायी हृ श्रौपधिें 
लेकर सवका व्वूणं करे शौर एक गोल।-ता बना करके मिद्रीके यने मूसेमं रलकर्‌ 
कायलोकी श्रोचमं धरकर खूत्र धांक्नी दे । रेस करनेसे दराल, श्रश्रक श्रारि 
उपधावुश्नोक। सत्य निकल श्राता श्रौ" वइ उपवातु सच्वविहीन हौ जाया करता 
दै । इसमं किसी प्रकारका संशय नदा हं ॥ ०४-७६ ॥ 
हं राका शोधन श्रौर मास्ण 
कुलिव्थकाद्रवक्वायर्दोलिायंत्रे विपाचयेत्‌ ! 
व्याघ्रीकदगतं नज ` च्रि{दनं श्रुद्धिमच्छति ॥ ५५७ ॥ 
तप्तं तप्र तु तद्ज खरमूत्रे निपचयेत्‌ । 
पुनस्ताप्यं पुनः सेच्यमेवं कु्यीत्वरिसप्तधा ।। ५२८ ॥ 
म्ुरौस्तालकं पिष्टा यावद्भवति गोलकम्‌ । 
तद्गोलं निदितं वज्र तद्‌ गोलं वहिना धसेत्‌ । ५६ ॥ 
सेचयेदृश्वमूत्रेए तद्‌ गोलं च ्पेत्पुनः । 
रुद्धाध्मात्तं पुनः सेच्यमेवं कुर्याच स्रधा ॥ = ॥ 
ण्वं च म्रियते वज्र चूण सवत्र याजयेन । 
व्याव्रीकन्दको चूर पीसक्रर एक गाला-सा वरना श्रौर उसमं हीरको रख 
¡ प्रिर उस गोटेको कपडेकी पोग्लीमं रखकर दलाय ढ।रा इुलथीके कामं 
नान दिन श्रौरतीन दी दिनि कोदाके कषेमं पदमत्र कत दीग्‌ शुद्धदा जावा ई। 
दस्रः श्रनन्तर दीरेका पाट्लीमेते निकालकर च्रागमें तपि श्रौर तप लानिपर 
गचत मून्में बुशः दे । टस तरह इकीक्त बार उसे तमा-तपाकर्‌ बुभ । दस्र 
पश्चान्‌ दडत्तालमे लमल मिलाकर पौसे श्रौर सोल्ला बनाकर उसक्रे वीचनं दीर- 
कोर्वदेः। फिर उक्ता मिद्धक वन मूसेमं स्खक्रर काव्लोकरौ ग्रोचमं यत्र 
श्रच्छी तरद्‌ तपवि । तप जनिपर उसे नोदक नृतमं धुकादे] इस्के गाद्‌ उसे 
निकालकर स्वि यमलक दभिरमे दस्ताह्लस्न पीते शौर गाला चनाक्रर उसको 
भानर रोर स्व कवलो द्र ऋचमं धारि । जत्र उग्फय संतत दा जायता उत्त 


२४४ शाङ्गधरसंहितायां- 


परोद मूतमे फिर भावे । इस तरह सात श्च दे-देफर बुभानेसे दीरा जलकर 
वक दो जाता है | यद भसम सव प्रकारके रोगोका निवास्स करती रै ॥७७-स०)। 
दीरेकी भस्मकी दुसरी विधि 
दिरयैन्धवसंयुक्ते क्वाथे कोलत्यजे चिपेत्‌ ।। ८१॥ 
तप्र तपनं पुनवज्र भूयाच्च त्रिसप्तधा । 
हीरको इकीस वार तपा-तपाकरर, हीग, संधा नमक तथां कुलथीके क्रिमे 
वुभानेते दीरेकी भसम तयार हे' जाती है ॥ ८१ ॥ 
तीसरी विपरि 
मंड्कं कास्यजे पात्रे निगृह्य स्थाप्येद्ुधौः ॥ ८२ ॥ 
स भीततो मूत्रयेत्तत्र तन्मूतरे वज्रमावपेत्‌ । 
तप्तं तत्रं च वहुधा चज्रस्येवं मृतिभेवेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
श्रवा सेढकोको पकडकर किसी कोके वाचये चन्द्‌ कर रे । जघ वेञ्खके 
मारि मूत ठ तो वह मूत्र सम्दालकर रख छे श्रौर इ रेको सत्र ्नच्छी तरद तपा-तपाकर 
उस मूतमं ग्रनैक आर बुव तो भी दीरेकी स्म तेयार्‌ हय जादी है ॥८२।८३॥ 
वेक्रंतका शोधन श्रौर मारण ५ 
वेक्रौतं वज्रचच्छोध्यं नीलं वा लोदितं सथा । 
दयमूत्रे तु तत्सेच्यं तपनं तप्र द्विसप्तधा ॥ ८४ ॥ 
ततस्तु मेपन्युक्तपंचांगगोलके क्षिपेत्‌ । 
पुटेन्मूपापुटे रुद्ध्वा कुयोदेवं च सप्तधा । ८५॥ 
चेक्रौतं भस्मतां याति वन्नस्थाने नियोजयेत्‌ । 
यदि वेकरन्त ग्र्थत्‌ नीलमणिकी भस्म करनी हो तो पूर्वोक्त वज्जशोधनकौ 
रीतिसे उसका शोधने करके श्रि तपा-तपाकर चौदह षार घोडे मूत्रे बुभवे, 
तदनन्तर मेदसिंगीके पर्चागको पौसकर गोलास। वनति श्रौर उसमें उस यैकरान्त 
मणिक रघकर कपढमिटौ करके कनैर उपलोमिं गजयुटकी विथिसे एके । इस 
तरद्‌ सात गरच देनेसे वद मशि भष्मदो जाती दै। ज्रकिदटीरेकी भस्मन 
मिरे, उसी मेकेषर इसे कामे लाना चादिष्‌ ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ 
सम्पूर॒ रत्नोका शोधन श्रौर मारण 
सवेदयेदोलिकायन्त्रे जयन्त्या: स्वरसेन च ॥ =£ ॥। 
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मणियुक्ता्रवालानां यामेक शोधनं भवेत्‌ । 
कुमाय तन्दुलीयेन स्तन्येन च निपेचयेत्‌ 1! ७ ॥ 
प्रत्येकं सप्तवेलं च तप्रतधानि तस्नशः। 
मोक्तिकानि पवालानि तथा रत्नान्यरोषतः !] ८८ ॥ 
त्तषणाद्विविधवर्णीनि भियंते नात्र संशयः। 
उक्तमाक्तिकवन्मु्ताः प्रवालानि च मारयेत्‌ ।। ८६ ॥ 
वज्रवत्सर्वरत्नानि शोधयेन्मारयेत्तथा । 
सूयंकान्त मखि, मोती ग्रौर मँगेको जयन्तीके रसम दोलायन््र द्वारा एक 
पहर तक पकावे । एेसा करनेसे उक्त वस्त॒ये शुद्धो जाती ई) इसके चद्‌ 
धीकुवार, चौर।ई्का रस श्रौर खीके दूध, इन तीनों चस्छश्रोमे मणि, मोती 
तथा मृगे श्रादिको तपा-तपाकर बु्ावे । इस तरह एक-एक रस्म सःत-सात 
तरार घुभानेसे क्षणभरमे उनको भस्म तैयार हो जाती है । श्रथवा पटने जो 
विधि सुवणंमाक्तिकके मारणकी वरतला त्राय है । उसीके ग्रनुसार मोती शौर 
मू गेका मारण करे श्रौर सव्र मणिर्थोको हीरेकी मास्खविधिसे भर्म करे ।८६-=९॥ 
शिल्लाजीतका शोधन 
शिलाजतु समानीय मीष्मतपरशिलाच्युतम्‌ ।१ ६० ॥ 
गोदुग्धे सिफलाक्वाये ग्राव मदंयेव्‌ । 
श्रातपे दिनमेकेकं तच्छुकं शुद्धतां तजेत ॥ ६१ ॥ 
गरमीके कार्ण शिलामेसे निकले हुए रसको लोग शिलाजतु या शिलाजीत 
कहते हं । उसे लाकर गौके दूध, तरिफलाक्रे काषे तथा मौँगरेके रसम ए्कएक 
दिन द्लग-ग्रस्ग खरल करके धृपमं खला ठे तो शिलाजीत शुदधदो 
जाती है ॥ ९० ॥ ६१॥ 
ध _ दूसरापरकार _ 
सुल्यां शिलाजयुशिलां सृदमखण्डयप्रकल्पिताम्‌ । 
निक्षिप्याय्युष्एपानीये यामेक स्थापयेत्सुधौः ॥ ६२ ॥ 
मद यित्वा ततो नीरं ग्रहटीयादखगालितम्‌। 
स्थापयित्वा च सत्पात्रे धारयेदात्पे वधः ॥ ६३ ॥ 
उपरिस्थं धनं च स्यात्तत्तिपेदन्यपात्रके 1 
धारयेदातपे धीमाञ्चुपरिस्थं घनं नयेत्‌ ।। ६४ 1 
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एवं पुनः पुनर्नत्वा द्िमासाभ्या शिलाजतु । 
मया्ाय्॑तमं वहो चिप्तं लिङ्गोपमं भवेत्‌ ।॥ ६५॥ 
निर्धूम च ततः शुद्धं सवकम योजयेत्‌ । 
अधः स्थितं च यच्छपं तस्मिन्नीरं विनिक्षिपेत्‌ ॥। ६६॥ 
विमद्य धारयेद्धमे पूदचन्चव तन्नयेत्‌ । 
थवा जिस्च पत्थरते शिलाजीत निकलता है, उससे किसी एक ग्रच्छै पल्धरकं 
कडा लेकर सूर छ्ेरे-होरे टुकडे कर डि श्रौर खुर खीलते हए पानोमं एक 
पहर तकर मिमाते ! इसके बाद उन दुकदोको पीसकर कपडेसे छान ले ग्रार उरी 
पानीके साथ मिद्रीकी न्मे भर धुपमे स्व दे । थोदोदेर वाद्‌ जव पानी 
पर मलाई सी तैसे लगे तो उस मलाई सरोखे पद्ाथक्रो उतारकर एक ॒दृसर 
अर्तनमे रखता जाय । इस तरद जितनी भी नं खली गवी द्यौ, उन सवका 
मलाई जटाकर इक करे । इसके वाद्‌ उस मलार पात्रमं भी गरम जल 
दालकर धृपमे रव दे ¦ ज्र उसमे भी मलाई पडने लगे तो उसे उतार-उतारकर 
किसी नीसरे वतेनमें रखता जाव । योद़ी देर वाद उस्म भी गरम जल डालकर 
भूमे रव दे ! जव उमये भी मलाई श्रे तो उतारकर पहलेकी शुदधकी भवौ 
नोधम उस मल्क एकव करे ! इस रीतितते बरावर एकमे से निकालकर दूसरेमे 
स्वना जाव श्रौर परली नादमे नीचे जो गरट्‌ वरैटगयीद्ये उसे किर जयं 
पीक्तकर दयान ते । पदलेकी विधिके ग्रनुसार इ्मेते भी मलाई उतारे । इस 
तरद दो महीने तक कप्नेसे शिलाजीत श्च्छी तरद शु दये जाती ह ॥६२-९६॥ 
मंद्भर बनानेकी विधि 
अ्तागरि्धमेकििटर लोहदजं तट्रवां जलैः ६७ ॥ 
संचयत्तप्ततप्ं च सप्रवार पुनः पुनः) 
चूरणएायत्या तततः क्वाथद्िगुणस्तिपफलामवेः ।। ६८ ॥ 
५ अआलाड्य मजयेद्ही नरुटूरं जायत्ते चरम्‌ । 
को लक्रडोके श्रनततोपर लोकौ कीटको सू यच्छ तरद तपते । 
व व तो उसे गोमूतरमं धुभावरे । इस तरद सात वार श्रां 
बु्रता जाय | इतके वाद्‌ उस ` कीस्करा वारीक पीसकर 
\ उत्ते दूने त्रिफलकः रसम धरे । उतम उतत दीयते चूको उलकर दोडीका 


मध्यखरड-द्रादशऽध्यरायः। २५५ 


मुष्व दोककर ऊपरसे कपडमिद्ट) कर दे । भिर श्रारने उपर्लोमिं गजपुटकी रीतिषे 
रग्यक्ररफूकदे | जव शीतलदोजायतो निकाले! यदी सर्वोत्तम मणद्र 
होना दै! हसे सव्र यकारके योगेमिं मिलाया जा सकता रै ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 
च्तार्‌ वनानेकी विधि 

क्तारघृन्तस्य काष्टानि शुष्काण्यगनो प्रदीपयेत्‌ ।॥ ६६ ॥ 

विम्य धारयेद्राचौ प्रातरच्छजक्ं नयेत्‌ ।। १०० ॥ 

तन्नीरं क्वाथयेद्रह) यावरसवं विशुष्यति । 

ततः पाव्रार्समुल्लिख्य क्षारो ग्राह्यः सितप्रभः ॥ १०१ ॥ 

चूरएणमः प्रतिसायेः स्यात्येयः स्यात्क्वःथवस्स्थितः । 

इति तार्यं धीमान्युक्तकायपु योजयत्‌ ॥ १०२॥ 

श्रचर क्तार निकालनेकी षिभि वतक्लाते हं । जिस फसी वृक्का तार मिकालम 

हा, उसकी सी लक्रदी जलति 1 जवर वह जलकर्रख दो जायतो सया वटोर- 
कर णक प्रेमं भर दे श्रौर राखी ग्रपेत्ता चौयुना पानी डालकर रातभर खला 
स्ने दे | सवेरे उत यदे जलको कडारमें निथारकर श्रागणपररचङ्ादेग्रौर स्व 
पाना नला ठलि। इसके ग्रनन्पर कड दीमं जो सफेदु-तफेर पदार्थं लगा रहे 
उमकौ निकालके) यदीक्तारई। इसन करदं लोग प्रति्तारभी कहतेरह। 
कादैफे समानं पतला क्षार पेय कदलाता ई । वुद्धिमान्‌ वेको उचित दकि योग्य 
कामोमिं इसका उपयोग करे ॥ ९९-१०२ ॥ 


ड, 


इनि श्रीशा ज्गधरेण विरचितायां संदिताय चिकित्सास्थाने धाठुशोधनमारण- 
कल्पना नाम नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


निके 
प्रथ हदङा-ऽप्यार्चः | 
धारदके नाम तथा सूर्यादि ननग्रदकि ग्रतुतार ताम्रादि नी धाठश्रो्ी सेना 

पारदः स्व॑सोगरणां जेना पुःेकरः स्मृतः । 
सूक्तेन साधितः छुर्यातपंसिद्धि देहलोहयोः ॥\ १ ॥ 
रसेन्द्रः पारदः सूतो इरजः सतको रसः । 
मिश्नकम्चेति नामानि ज्ञेयानि रमकमंसु 1 २ ॥ 
१७ 


1 शाङ्गधरसंहितायां- 


ताभ्रतारारनागाश्च हेमवङ्गी च तीद्धएकम्‌ । 
सूर्यादीनां महाणां ते कथिता नामभिः क्रमात्‌ ॥। ३॥ 
किसी चतुर्‌ मतुष्य दारा सिदध करिया हुश्रा पाय सव प्रर सेगोँकरो जीतने, 

मे समथ,शरीस्को पुष्ट करनेवाला तया देह श्रौर लोदको सिद्ध करनेवाला दै । यानी 
युक्तिपूयक खनेसे शरीर नीेण दोता श्रौ लोह, तामा, जस्ता श्रादि धवुग्रोमि 
पकरर उन्हे सुधार देता दै । रसेनद्र, पाख, खत; हर्ज, सूतक, रस श्रौर मिश्रकये 
रसकायेकि विषयमे पारदके नान गिनाये गये ह ¡ ताग्र) चौदी, पीतल, चताः 
सीसा, सुवं, रगा, फौलाद तथा कान्तलोह ये न्यो धठु क्रमशः सूयं श्रादि योक 
नाम-परक है! कनेक मतल यह करं जितने सूयंके नाम ई, वे स ताम्नके नाम 
ई! जितने चन्द्रमाके नाम ई वे सव चोँदीके नाम हं । जितने मंगल्के नाम दै, 
वे जसता ओ्रौर पीतलके नाम जानने चादि । इषौ तरदं ग्रौर-्रीर अहक नामक 
भी कल्पना कर लेनी चादिए ॥ ६-३ ॥ 


परेका शोधने 
राजीरसोनमूषायां रसं चिप्तवा चि्वंधयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
वस्त्रेण दोलिकायंत्े स्वेदयेत्तांजिकेख्यहम्‌ । 
दिनैकं 9 €. ५ श, 
दिनैकं मदेयेत्सूतं छमारीसंमवेद्रवेः ॥ ५ ॥ 
तथा चित्रकः क्वाथेमंदंयेदेकवासरम्‌ । 
काकमाची रसैस्तद्र दिनमेकं च मदंयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
त्रिफलयास्ततः क्वाथे रसो मेः प्रयलनतः। 
ततस्तेभ्यः परथकङर्यातपूतं प्रत्ताल्य कांलिकेः ।। ७ ॥ 
ततः चिष्ठवा रसं खल्वे रसादधं च सेन्धवम्‌ ! 
सदयेन्निद्ुकरसैर्दिनमेकमनारतम्‌ ॥ ८ ॥ 
ततो राजीरसोनश्व मुख्यश्च नवसादरः । 
पते रससमेन्तद्रतपूतो मर्च्॑तुपाम्बुना 1 ६ ॥ 
त्तः संशोष्य चक्रां छृत्वा किप्त्वा च हिगुना । 
्िस्थाललीसंपुटे धृत्वा पूरयेल्लवणेन च ।! १०॥ 
श्रथ स्थाल्यां ततो द्रं दद्याद्‌ दढता घुधः। 
विशोष्याग्नि विधायाधो निरषिचेदंनुनोपरि ! ११॥ 


मध्यखण्डे-द्ादश्ोऽध्याय्ः । २९६ 


ततस्तु कर्यत्ती्ाग्नि तदधः प्रहरचयम्‌ 1 
एवं भिपातयेदृध्यं रसो दौपविवर्जित्तः। 
अथाधपिटरीमध्ये लग्नो प्राह्यो रसोत्तमः ॥ २॥ 
राई ग्रीर लदषुन, इन दोनों वच्छ॒ग्रौ को पीसकरर उसका मूस तनाव } उसीमे 
परेको भरे ग्रीर पोलो बोधकर दोलायेतर द रा कांजीमं तीन दिनतक पक्रावे | इसके 
चाद उससे निकाल र घीकुवारफे रसमें दिनभर खरल करे } करिर चीतेकी दालक 
काटेमं दिनभर खरल करके मलकोगनोके रस तथा चिफलाके कामं मी तोन 
दिन तक खरल करे । दसक्रे वार्‌ उसे कौँजीसे धोकुर साक करे श्रौर खरलमे 
डालकर पारेका च्र्धाश सेधानमक डे शरीर नीचूके रसे ्रथवा शरीर क्रिस 
खटामें दिनमर खरल करे । इसके भाद पारेके बरावर राई, लदयुन तथा नौसादर 
हन त्तीन वस्तुद्रोको डालकर घानको भूसीके कमं खरल करे ) इस तरद्‌ खरल 
करते-करते जय बह सू जाय तो उसकी गौल-गोल र्करिया वनाव श्रीर्‌ उनके 
चात तरफ द्वीगकाचेयदेदे] अन्ह ऊथ्वंपातन यंत्रकी रीतिसे एक ध्रडेमे भरफर 
दोलायंन्र ऊर्वंपातनयं्न 





२६० शाङ्गेधरसंहिताया- 


उसमे नमक उल देग्रौर उस व्डेके ऊपरमभीप्रोधा हुश्रा फ घ्म रखकर 
कपड्मिष्धी करके धृपमे सूखा ले 1 सूख जानेके वाद्‌ उसे चूह्देपर चढाकर नीचे- 
से श्रौच दे श्रौर ऊपरबलि व्रडेकरे ऊपर मीके कपठेका युचाया देता र्दे | एेसा 
करनेसे यह लाभ होगा किं ऊपरवाला वडा ठंढा स्देणा ग्रौर उसमें जमता हुश्रा 
पारा नीचे न गिरकर ऊपर उडेगा } यद ठेसा करनेमें श्रविषा दो तो ऊपरवलि 
पेदेपर किसी युक्तिमे पानी भरद्‌ । इस रतिसे उस नीचेवालि शदेसें त्ररा्र 
तीन पदर तक तेज श्रँच देत्ता रदे! जव वद शीतल दौ जाय तो उतार ले श्रौर 
हल्के दाथसे ऊपर फे रेमे जमे दए परिको निक्रालल ले । वह पारा ्रतिशय शुद्ध 
श्रौर्‌ निर्दोष दोना है । इस लिए इसीको काममं लाना च।दिए ॥ ४-१२॥ 
गंघकका शोधन ,. 
लोहपात्रे विनिक्निप्य घृतमग्नौ प्रतापयेत्‌ । 
तप्ते घृते तत्समानं स्तिपेदगधकजं रसजः ।॥ १३ ॥ 
विद्रुतं गंधक ज्ञात्वा दग्धमध्ये विनिक्तिपेत्त्‌। 
एवं गन्धकश्ुद्धिः स्यात्‌ सर्वकार्येषु योजयेत्त ।। १४ ॥ 
किसी लोकते पत्रो श्रौचपर चद्व श्रौर उसमे धी डलदे। जवी 
तप लाय तो जितना घी हो उतना ही आ्आमल्तार गन्धक वूं करके डाले । जत्र 
गन्वक गलकर पतली टौ जाव तो एक रेते पात्रमे जिसके मीतर्‌ दूध भरा हो शरीर 
पुहपर कपद् बधा हो, उसपर वह गन्धक डाल दे । जत्र ठ्दीदौजायतो निकाल 
ले ग्रोर जँ आवश्यकता पडे, वरत्रर यही गन्धकं कामम लप्रे | १३ ॥ १४॥ 
दिगुलसे पारा निक्रालतेकी विधि 
निम्बृरसेर्निवपच्ररसेवौ याममात्रकम्‌ ॥। १५ ॥ 
पिष्टा द्रदमृध्वं च पात्तयेरंघत्गुक्तिवत्‌ । 
ततः शुद्धरस तस्मान्नीत्वा कार्यषु योजयेत्‌ ॥। १६॥ 
नोवू थवा नीनकरे पत्तोकरे रसम दिंशुलक्रा एक प्रदर तक खरल करे । 
वाद्‌ उसे उमरूयंत्रमे भरकर च्वूह्देपर चढत्रे च्नौर नीचेसे तेज श्च दे । रेस 
करनेसे िगुलका सासा पारा उड-उदकर ऊपरफे घडेसै जम जायगा ।.जत्र बह 


शीतल हो जाय तो निकाल टे श्रौर समय पड़नेषर काममे लवि ¡ यह पौराभी 
शद दोता ई 1 १५} द] 


"९ 


सध्यखरुडे-द्रादशोऽध्यायः । २६१ 


उमसरूयंत्र 





दियुलका शोधन 
मपीक्तीरेण दरदमम्लवगंश्च भावितम्‌ । 
सप्तवारं प्रयत्नेन शदधिमायाति निचितम्‌ ॥ १७ ॥ 
दिंगुलका खरल करके भंडके दूध तथा नीचूकरे रसम सात-सात भावना देने 
शुध दौ जाता दह} यद्‌ वात निधित ई ॥ १७ ॥ 
शुद्ध पारेके मुग्र करनेकी विधि 
करालकरूटो वरसनाभः शछंगक्ख प्रदीपकः 1 
दालाहलो त्र्मपुत्रो दारिद्रः सक्तकस्तथा ॥ १८ ॥ 
सौराष्टिक इति परोक्ता विषभेदा रमी न्‌ । 
अकेसेहुर्डधत्तरलांगलीकसरवौरकम्‌ ॥ १६ ॥ 
गंजादिकेनावित्येताः सप्नोपचिपजातयः । 
प्तेर्विमर्दितः सूतश्िन्नप्तः प्रजायते 1 २० ॥ 
सुखं च जायते तस्य धातृश्च ग्रसते कत्त । 


६ १ हितायां 
२६ शाङ्कधरसंहिताया- 


कालकूट, वत्सनाभ, शंगक { सीगियया ); प्रदीपक, दालादलः, व्रहमपुत्रः 
शरदि, सक्तुक तथा सोरा्टिक ये नौ प्रकारके महा विष होते द !, श्राक, धतरा, 
कलियारौ, कनेर, गुंजा श्रौर श्रफीम, ये सति उपविप ह । महाविष तथा उपविष् 
कल मिलाकर सोलह हुए । इनमेसे प्रसेक विपके साथ सात्त-सत दिनं यदि 
परेको धोया जाय तो पारेकौ उडनेकी शक्ति जाती रहती श्रौर उसमे यह 
विलद्रता श्रा जाती है करि उसमे मुख हो जाता ग्रौर बह सुव श्रादि धरो 
को रणमाघ्नमे उद्रस्थ कर लेता है । हरोतक्यादि निधण्ट्के मतानुसार बरहर 
उपयुक्त महाविषोके लत बतलते ईै- 

१ कालकूट-- 

परथुमाली नामक च्त्यसे एक बृद्घक़ी उत्पतति हई थौ । उसी इतकी गोद्को 
लोग कालकूट कते र । यद कीचड़की तरह भु्लायम होता है । शरद्गनैर पयत, 
मल्लयाचल तथा कोकण देशमे इसी विशेष उसत्ति होती दै । 

२ वत्सनाभ-- 

दस इक पत्ते निगुंडीके पर्तोसे मिश्षते-गुलते होते दै! इस इतक 
श्राकार्‌ वछरेकौ नाभिके समान होता ई, इसी लिए लोग उसे वत्सनाभ 
फते द । ज यद इतत रदता है, उसके ग्रास-पासके सथ दृद तथा घास 
जल जाया करते ह । द्रोणाचलयर इसी उत्पत्ति बिशेष करके होती ई । 

३ सौगिया- 

इस विप्रक लक्तण यह है 9 यदि गौकी सीगमें बोध दिया जायतो 
उसका सगा दूध कू थने जाता) 

४ प्रदौपक- 

यट जलते हुए अंगारकी नादं चमकता रहता रै । इसके खाने या 
घषनेमातसे सारे शरीरम महादाद्‌ उतपन्न हो जाती ई । 

५ दल्लह्ल-- 

यद्‌ विप्र जिस बृक्तसे उपजता है, उसके पत्ते ताके पततोक्री तरद ले 
र्वे लल श्रौ नीके रंगके होते है } इसके पल मौके स्तन सरी सफेद तरौ 

गच्यैशर दते ह 1" इसके तेजसे इस्फे श्रासपासवसि बद जल जति ई । 


मध्यखर्डे-दादपोऽध्यायः 1 २६३ 


किच्किन्धा, हिमालय, दक्िणसमुद्रके तय्पर श्रौर कोकिण देशमें यद॒विष उत्पन्न 
दाना दै) ५ 
६ व्रह्यपुत्र- 
यह विप कपिल वर्णका होता श्रौर ज्यादात्तर इसकी उपज वरदपुत्र नद्के 
तटपर होती है। इसके चार प्रकार होते द। जैते-शवेत, रक्त, पीत तथा 
श्यामं । श्वेत वणवाल व्राह्मण जातिका रहता ई, वह रसायनके कामे, 
रक्त वं क्षत्रिय जात्क्रा दोता, वह शरीरको पुष्ट वननिके कामम, पीत 
वे्यजातिका शेता है, वद कुष्टन।श कसनेके कामे श्रीर दयाम ब्रहापुच शध 
जातिका होता इसलिए मास्य श्रादिके कामम लाया जाता ई । 
७ हारिद्र-- 
यह विप प्रायः हल्दीकरे चेतमि उत्पन्न होता है । दल्दीकी तरह इसका पीत 
वर्ण हात श्रौर इसकी गौठे भो हल्दी दी जो तर्द होती ई । 
८ सक्तक-- 
. च विभी गादार दता प्रौर इसको गाठके भीतर सत्तूकौ तरद सेद्‌ 
रगकी बुकनी-सी भरी रहती है ॥ १८२० ॥ 
पारिके मुख करने श्रौर पक्तच्छेदनफा दूसरा प्रकार 
अथवा त्रिकट्ुक्तारो सजी लचणपं चकम्‌ ॥ २९ ॥ 
रसोनो नवसारख्च शिमुख्धंकच्र चरितः । 
समाः पारदादेतैजंवीरेण त्रवेण वा ॥ २२ ॥ 
निम्बुतोयेः कांजिकैवौ सोप्एखल्वे विमदंयेत्‌ । 
प्रहोरात्रवरयेण स्याद्रसे धाठचरं सुखम्‌ ॥ २३ ॥ . 
मथवा विदटुूलीकीटरसो मयं चिवासरम्‌ । 
लबणाम्लमुखं तस्य जायते धातुघर्मरम्‌ ।। २४ ॥ 
सोढ, काली मिर्च, पीपरि, जवालार, सजीलार, सेधा नमक, सवर्‌ नमक, 
विडनमक, रेका खार, लदसुन, नौसादर श्रौ र सेट्‌जनकी खल, इन प्रौपधिर्यो- 
को जराव्रसत्ररवर भागसे एकत्रित कर चख करे ग्रौर परिक वशवरर चूर्णं ठेकर 
त्षवल्वमे भरी नीवृकरे रत श्रयवा कनके साथ तीन दिनि श्रदोरात् 
लग्ल करे तो परेम खाद धाश्नोके खनकी साम्यं पए जाती दै 1 तके 


२६४ शाङ्गधरसंहिताया- 


त्रतिस्कि एक उपाय श्रौ भी दहै । वह यहं करि बरसातकं दिनोमं लाल रगकं 
इन्द्रगोप नामक एक तरहक कीडे उत्पन्न होते है, उन्हे लाये श्र पारेसं गलकर 
तीन ठि ्रहोरात्र खरल करे । इसके गाद्‌ नीवूके रस श्रौर संवानमकरमं खरल 
केरले तो परेम एेसी शक्तिश्ा जती हैकिवह स्वं श्रारि धात॒ग्र्ठो खा 
केता ३ ॥ २१-२४॥ । 

तप्तखेल्य यैत्र 





कच्छप यन्त्रे द्वारा पारदजारणविधि 
सृदछुर्ड निकिपेन्नीरं तन्मध्ये च शरावकम्‌ । 
महत्छुण्डपिधानाभं मध्ये मेखलया युतम्‌ ।। २४ ॥ 
लिप्त्वा च मेखलामन्यं चुरेनात्र रसं दिपेत्‌। 
रसस्योपरि गन्धस्य रजो दद्यास्समांशकम्‌ ॥ २६ ॥ 
दत्त्वोपरि शरां च भस्ममुद्रा प्रदापयेत्‌ ॥*२७ ॥ 
एवं पुनःपुनग॑धं पदगं जारयेदुवुधः } 
„ गन्धजौं भवेतसृतस्वंदणाभ्निः सवेकमंकृत्‌ ॥ रम ॥ 
एक म्धेके कुण्डम लो भरे ! उसके ऊपर एक परदई॑रखे । वह्‌ प्रई 
रेस हो कि उसके वीच मेखला-सी पडी हो शरोर रकौ जाय तो नीचेके पानी- 
त छून जाय । इसके बाद परमे मेखला तक पूना भेर दे ग्रौर्‌ उसमं एक गहा ^~ 
करके पारा भरे । फिर पारेके जितना दी ऊपरते गंभकका चूं धुरक दे ¡ सके 
शरनन्तर उत्त परक ऊपरसे एकं दूसरी प्ररई रखकर राखसे उसकी संधिये वेद 
कर दे श्रीर्‌ उसके ऊपर मौके गोरे चार्‌ उपले रखकर प्रूकदे। इम तरट्‌ 
बार नार गन्यक डाले-ालकर पारेका जारण करसे पारा तोचे छग्रिकी तर्द 


मध्यखण्डे-द्रादशोऽध्यरायः 1 २६५ 


-चमकता हु्रा स्त वंक हो जतादै ) एेसा पारां स कामौमं लाया ना 
सक्रता ई ॥ २५-र८ ॥ 
चारामास्णक्री विधि 
ध्रूमसारं रसं तोरीं गन्धकं नवस्तादरम्‌ । 
येकं सदयेदम्लेर्मागं कृत्वा समं समम्‌ ॥ २६ ॥ 
कचक्रूप्यां (चन्तिकिप्य त्ते च खद्धलमुद्रिताम्‌ \ 
विलिप्य परितो वक्त्रं मुद्रां द्वा च शोपयेत्‌ | ३० ॥ 
अधः सच्छिद्रपिठरीमध्ये कूपीं निवेशयेत्‌ । 
पिटरीवालुकापूरैशरत्वा चाकूपिकागलम्‌ ।। ३१ ॥ 
निवेश्य चुल्ल्यां तदधः कर्यादरविं शनेः शनेः। 
तस्मादप्य.धकं किथ्चिसावकं ज्यालयेचकमात्‌ ॥ ३२ ॥ 
पयं दादशचभि्याभिर्भियते सूतकोत्तमः 1 
त्फोरयेत्स्वांगशीतं अध्वगं गन्धकं त्यजेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
अधःस्थं मृतसूतं च सवेकमेखु योजयेत्‌. 1 
बालुकायेत्र 





६€ शाङ्खधरसंहिताया- 


९) 


धसका पश्र, पराभरिरकिरी) सवक तथा नौीमादर, ये ग्रौषधियें समान भागसे 
णकरमिन कसे एक पदर तक नीयुके स्तम खरल करे । फिर उसे एक॒ कोचकी 
शीशी भरे शरोर डा लगाकर ऊपरसे कपदढमिद्धौ कप्दे | फिर एकं घेते 
पिद्रके वर्वनको केकर उसके पेदे छेद करे श्रौर छेदषर एक टिकरी रखकर 
जमीपर बह शीशी स्व दे श्रो दष पत्रमे बालू भर दे ! केकिन शौशौके गकेको 
बलूसे न दोपे, मुल ही सेने दे । इफ लोग वाजुकावं्र कहते ह| यदस 
करनेके बा उत सूलस चदामि ग्रौर उसके नीचेते बरद पदर तक्‌ पटे 
मावास्फ, पिर मध्यम श्र उसके वाद खूप तेन शौच दे । शीतल हो जनके 
वाट यशा निकाल ले श्रौर उ मुलपर जो गन्धक लगी हो, उरे दुर करके 
नचित्ाली परेको भस्मको निकाल छे श्रौर कामम लवे ॥ २९२२ ॥ 


पारदभस्न केका दक्स प्रकार 


अपामार्गस्य वोजानं मूषायुगं भरकल्पयेत्‌ ।। ३९ ॥ 

त्संपुटे न्यसेसमूतं मलयुदुग्धमिश्चितम्‌ । 

्रोणपुष्पप्रसूतानि बिडंगान्यसिमिदकः ॥ ३५ ॥ 

एतच्चूरमधे।ऽधं च दा सुद्र प्रदीयताम्‌ । 

तं गोलं सन्धयेरसम्यद्खन्धूपासम्पुटे सुधीः ॥ २६॥ 

मुद्र दत्वा शेपयित्वा ततो गजपुदे पचेत्‌ । 

एवमेकपुटेनैव जायत्ते भस्म सूतकम्‌ ।। ३७ ॥ 

गरपामां ( चिचिदीके ) वीजोको पौसकर दो मूस बनवि । फिर दोषः 

पुष्पी ( मुमा ) क एल, वाविडंग श्रीर्‌ चैसकी छाल, इन ्रौपधिवोका वृशं 
करै ग्रा चूर प मूसमे भरे ! उसे ऊपस्ते णारा रखकर वद्रुभरका दृध 
तथा चे हू वृण सम्यग दे । इसके बाद दुरे मूसेको पहले मूसेपर रखकर 
उसको संधि बन्द कर दे । किर मिद एक गोला बनाकर उत्तम उस मूसेको 
रतकर एयावसंपु्मं धरके उसकी सन्वय वन्द्‌ कर दे । उसके ऊपरसे कपढमिद्ी 
करके उपलेके गलप रक दे । इस तरद केयल एक पुट देनेसे दी पारक 
उत्तम भर्म नेयार्‌ हो जाती है ॥ २८-२७॥ 


.९। 
न्धी 
[4 , 


मध्यखस्डे-द्वादशौऽध्यायः । 


तीसरा प्रकार 
काकोदुम्रिकाटुग्धे रसं किञ्िद्िमर्दयेत्‌ । 
द्ग्धघृष्टहिङ्गोश्च मृपायुगमं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
` क्षिप्त्वा तततम्पु>े सूतं तत्र युदा प्रदापयेत्‌ । 
धृत्वा तं गोलकं प्राज्ञो सन्मूपासंपुरेऽधिके ॥ ३६ ॥ 
पचेन्म्रदुपुटेनेव सूतको याति भस्मताम्‌ । 
काकोदुस्बर ( कटूमरके ) दूधमे पारेको थोडी देर तक घोटे ! दसके ब्राद्‌ 
करूमरके दी दूधनें दग ालकर खरल करे श्रौर उसके दो मूस तैयार करे। 
इसके श्रनन्तर एक मृसेमें पारा भरकर दूसरेते दक दे श्रौर चारों ग्रोरसे उसकी 
नन्वि चन्द कर दे । किर मिका एक गोला बनाकर उसमे वह॒ मूसा रक्खे 
ग्रोर गो्लेको शरावर्संपुखमें रखकर कपडमिद्धी कर दे ] फिर च्रारने उपरलोमं स्व- 
कर पके तो पार्द्की उत्तम भस्म तेयार हो जाती ई ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
चौथा ग्रकार 
नारावल्लीरसेषृष्टः कर्कोरीकन्दमर्थिततः ॥ ० ॥\ 
म॒न्मृपासम्पुटे पक्स्वा सूतो यात्येव भस्मताम्‌ । 
नागवल्ली ( पान )के रसमें पारेका खरल करे । फिर ककोदेके कन्दमं उसे 
चन्द करे ग्रौर उसके दी टकदेसि उसकी सन्धिरये वन्द्‌ करके कपदमिट्री करे । 
फिर धूपमें सुखा छे श्रौर मिष्टीके शरावसंपुटमें रण्व त्था कपदमिषटी करके श्रारने 
उपलोके बीचमे रखकर कदी शओ्मौच दे तो परेको भस्म तैयार दय 
जाती दे ।॥ ४०॥ । 
ज्वसाकुरा रस 
खरिडितं म्रगन्धरगं च ज्यालामुख्या रसः समम्‌ 11 ४१ ॥ 
रुद्ध्वा भांडे पचेच्चुल्ल्यां यामयुगमं त्तो नयेत्‌ । 
ष्टा चट ददयान्नष्कमाच्र च भक््यत्‌ । ४२ 
नागवल्ल्या रसैः साधं चातपित्तञ्वरापहम्‌ 1 
प्रय उ्वराकुशो नाम रसः सवल्वरापदह्‌ः ।। ४३। 
दस्थिकी सीगके चारीक इकडे करे । उन डङ्दोक किसी पात्रे स्कर्उसमं 
स्वाल्लारुखीका रस डाल दे । उस पत्रक मुखपर कस्ोरा रखकर कषदमिद्रौ करे } 


यधन शाङ्गधरसंहितायां- 


यह्‌ रव हो जनके बाद उसे चुल्देपर चढ़ा दे च्रौर टो पर तक ग्रोन देता रदे | 
शीतल्ञ सेनेपर उस पात्रम॑से वह्‌ सौगका भसम निकाल ले ग्रौर मस्मका च्रएटमार 
सोढ, मिव तथा पीपर वृ डाल दे । फिर आ वद्यकता पनेषर चार मसि 
पानके रसे प्रिलाकर इसका सेवन करे ! इसे लोग ज्वरांकुश र्त करते द) 
मसे सव प्रकारके ज्वर्‌ दूर हो जावरा करते ह ॥ ४१-४३ ॥ 
ञ्वरागि रस 

पारदं रसकं ताल तुत्थटंकणरन्धकेः । 

सचमेतत्समं शुद्धं कारवेल्ल्या रसैर्दिनम्‌ ।। ४४ ॥ 

मदवेल्लेपयत्तेन ताभ्रपात्रोद्रं भिपक्‌ । 

अगुल्यधग्रमाणेन ततो रुद्ध्वा च तन्मुखम्‌ ॥ ४५ ॥ 

पचेत्तं वालुकायन्त्रे क्षिप्त्वा धान्यानि तन्मुखे । ~ 

यद स्फुटन्ति धान्यानि तदा सिद्धं विनिदिंभरेत्‌ | ४६ ॥ 

तते नयेत्स्वागश।तं ताग्रपात्रोदसाद्धिपक्‌ । 

रसं ववरारिनामानं विच्य मरिचैः समम्‌ ॥ ४७॥ 

मापकं पणंखस्डेन भक्षयेन्नाशयेर्ज्वरम्‌ । 

त्रिदिनैर्विपमं तौत्रमेकद्वित्िचतुथकम्‌ ॥ ४५८ ॥ 

पार्‌, खपरिवा, हरताल, लीललोथा (तृतिया) सोहागा शरोर बक, इन 

वलश्राका संशोधन करे वसरात्रर-वरावर भागक हिसत्रसे एकवित करे । किर 
सगरी खरलमे ड।सकर करेलेके प्रतीके रसमे दिनभर खरल करे । इसके श्रनन्तर 
इते एक तामेकी दिगिवामे ग्रधि स्ंशुल तक लीपकर दकनेसे चन्द कर दे बरौर 
चालुका यन्मे सकर नीचे शोच दै, परीकाके लिए उस डिग्रियके ऊपर यकस 
धानके दाने र दे। जय वे दाने लाविके रूपमे परिमाण दो जा्थे तो समले 
किं ह्‌ ग्रौपपि सिद्ध दो गयी | जव्र शीनल हो लायतो श्रौपधि निकाल ले। 
किर जितनी शौपधि से उसमं उतनी ही काली मिच पीकर मिलवर । इसे लोग 
स्वरारि रस कदते है । जिस व्यक्तिको ज्वर श्राता हो, वद्‌ यदि पानमं रखकर 


से लाय तो उसका रेकादिक, द्रयादिक, व्यादिक तथा चातुर्थिक चवर श्रौर 
विप्रमन्वर भी शन्त दौ जाता इ । ४४-ध्द ॥ 


मध्यखण्ड-दादशोऽध्थायः । २६६ 


शौीतन्वररि रस 

तालकं तुर्क ताम्रं रसं गंधं मनःशिलाम्‌ । 

कपं कपर प्रयोक्तव्यं मद येल्त्रिफलां वभिः 1 ४६ ॥ 

गोलं न्यत्सेत्त्‌ पुटके पुरं दे ्यःसयत्नतः + 

ततो नोस्वाकंदग्धेन चचरी दुग्धेन सप्तधा । ५० ॥ 

क्वाथेन दंत्या श्यामाया यावयेत्सप्तधा पुनः । 

मापमात्र रसं दिव्यं पच्चाश-मःरचेयुत्तम्‌ ।। ५१ ॥ 

गुडगद्याणक चेव तुलसी दलयुग्क्रम्‌ । 

भक्तयेत्‌ चिदिनं भक्त्या शीतारिदुलभः परः ॥ ५२ ॥ 

पथ्यं दुग्धौदनं देयं विपमं शीतपृवेकम्‌ ! 

दाहप्रचं हरत्याशु दतोयकचतुधकं | ५३ ॥ 

द्रयाहकं संततं चेव ववस्य च नियच्छ त । 

हरताल, लीलाथोथ।, ताप्रभस्म, पारा गंधक्र श्रीर्‌ मैनसिल, इन छ बश्नुश्रो- 

को एक-एक कर्षक प्रमाणसे एकत्रित करे । पिर सव्रको चिफलाकरे काद खरल 
करके गोला चनप श्रौर उसे शरावं टमं रखकर धूपे सुखा छे । इसके बाद 


श्रारने उपलोकरे गजपुटमें रखकर एरक दे} जव वद शीतलदहोजायतो निकाल 
ले । तत्पश्चात्‌ शाक ग्रथत्रा वल्के दूधया दन्तीके कदम सात भावना देकर 


गकर-एक मासे रे गोल्ली बना टे । जित्त रागौको ज्वर ग्राता दहो, उसका वलाप्रल 


देग्वकर पचास मिर्च, ६ मासे गुड श्रौर वलसीके पत्तेके साथ सेवन करनेको दे 
तररीर पथ्यम खनेक्रे लिए दूध भात व्रतला दे। इस परह इदसक्रा सेवने करने 


पीनज्वर, विपमज्यग, दाटृज्वर, व्रतीयकन्यर,) च्घथङ्ज्धर, दयादहिक प्यं न्तत 
य्यर्‌ तथा विलक्तण ज्वर, ये सव उ्वर दूर हो जति हं ॥ ४९-५३ ॥ 
छ्वरध्ना युटि का 

भागैकः स्याद्रसाच्छद्वदेलायाः पिप्पली शिवा ॥ ५४ ॥ 

द्माकारकरभो गंध: कटुते्ेन शोधितः। 

फलानि चेद्रवारुस्याश्चतुभागसमिता ह्यमी । ` ५५॥ 

एकत्र सदंयेच्चृणंमिद्रवारूखिकारसे 1 

मापोन्मितां गुरीं त्वा द्यत्सिवञ्वरे बुधः {। ५६ ॥ 

दिन्ना रसालुषानेन ज्वरल्नौ गुटिका मता । 


च शाङ्गधरसंहितायां- 


शुद्ध पारा एक भाग, इलायची, पीपरि, जंगीदङ, श्रकरकरा, कंडुए तेलमें 
शोधी भवी गंधक तया इन्द्रवार्णीका फल, इन शओौषरधिर्योको चार-चार भागके 
पस्माख॒से एकत्रित करे श्रौर इन्द्रायनके फलके रसम खरल करके एक-एक 
मासेकी गोली चनारे । यदि गुरुचके रसके साय इसका सेवन करिया जाय तो सय 
प्रकारके च्वर दूर्‌ दो जति है । इसीलिए लौग इते उ्वरष्नी शुचिका 
कते ह ॥ ५४५६ ॥ 
यादि रोर्गोपर लोकनाथ रस 
शद्धो बुभुक्षितः सूतो भागद्य मतो भवेत्‌ ।॥ ५७॥ 
तथा गन्धस्य भागौ द्रौ छर्यात्कल्न लकां तयोः । 
सूताचनुररेष्मेव कपर्दैषु विनिन्तिपेत ॥ ५८ ॥ 
भगेक टकणं द्त्वा गोक्तोरेण विमर्दैयेत । 
तथा शंखस्य खर्डांनां भागानष्टो म्रकल्पयेत ॥ ४६ ॥ 
्तिपेरतव पटस्य तत्चूण लिप्रशरावयोः । 
गत हुप्तोन्मिते धृत्वा पचेद्रजयुटेन च ॥ ६० ॥ 
स्वंगशीतं समुद्धृत्य पिष्टा तत्सव॑मेकतः । 
षड्गुजासम्मितं वूणंमेकोनत्रिशद्‌षणेः ।। ६१ ॥ 
घतेन व.तजे दद्यःन्नवनीतेन पित्तजे 1 
त्तो द्रण -ेष्मजे दद्य.दतीसारे च्षये तथा ॥ ६२॥ 
अरुचौ महणोरोगे काश्ये मन्दानले तथा । 
कासे श्वासेपु गुल्मेषु लोकनाथो रसो हितः ॥ ६३ ॥ 
तस्योपरि घृतान्नं च युञ्जीत कवलव्रयम्‌ । 
मच त्षणेकसुत्तानः शयोताुपधानके ।। ६४ ॥ 
अनम्लम-न सघृतं ुंजीत मंघुरं दधि 1 
भायण जाग मसिं प्रदेयं धृतपाचितम्‌ । ६५ ॥ 
सटुग्धभक्त दध्ाच जातेऽग्मौ सांध्यभोजने। 
सथतान्मुद्रवटकतान्व्यजनेष्वैव चारयेत्‌ ।। ६६ ॥ 
भ्तलासलककल्केन स्नापयेतसर्पिषाथवा | 
अभ्यजयेत्सर्पिपा च स्नानं कोष्णोदकेन च ॥ &७ ॥ 


ह 


मध्यखर्ड-दादशोऽध्यायः । २५६ 


क्वचित्तेलं न गृहीयान विल्वं कारवेल्लकम्‌ । 
वाताक शफरीं चिचां व्यजेद्रथायाममैथ्ुने । ६८ ॥ 
मदं संधानक दिग शरी मायान्मसूरकान्‌ । 
छप्माडं राजिकां कोषं कांलिक चेच वजये ॥ ६६ ॥ 
त्यजेदयुक्तनद्रा च कांस्यपात्रे च भोजनम्‌ । 
ककारादिथुतं सवं व्यजेच्चाकफलाद्किम्‌ ।। ७० 
पथ्योऽयं लोकनाथस्तु शुभनक्तत्रवासरे ! 
पूरणीतिथो शंक्रपक्ते जाते चंद्रवले तथा 1 ७१} 
पूजयित्वा लोकनाथं कुमारीं भाजयेत्ततः } 
दानं दाद्‌ दघदकामध्ये ग्राह्यो रसोत्तमः ॥ ५२ [1 
रसाःतंजायते तापस्तदा शकंसया- युतम्‌ । 
सव गूदून्या गरह्णाया्शाराचनया युतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
खजूर दांडमं द्राक्तामिल्लखर्डानि दापयेत्‌ ! 
ऋरूचर {दस्तु ध्यं घृतमभूषटं सशरम्‌ ५ ७९ (१ 
दव्यात्तथा ज्वरे धान्यं गाद्चीक्वाधमादरेत्‌ 1 
उशीरवासक्क्वाथं दद त्षमधुशकरम्‌ 1 ५५ ॥ 
रक्तपित्ते कफे छ,से कासे च स्वरसंत्तये । 
्रम्निभृषटजयाचृणं मधुना निशि दीयते 1 ७६ ॥ 
निद्रानाशेऽतिसारे च प्रदस्यां मंदपाचके । 
सौवचेलाभयण्कृप्णाचूणसुष्णजलेः पचेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
शूलेऽजौ खं तथा कृष्णा मधुयुक्ता ज्वरे दिता । 
प्लीदोदरे व"वरक्ते छा चैव गुदोकुरे ॥ ७८ ॥ 
नासिक दिषु रक्तेषु रसं दर्डमपुष्पजम्‌ } 
दूवायौः स्वरसं नस्ये प्रदयःच्छ हैरघयुनम्‌ ।। ७६ ॥ 
कोलमलाकणावर्दिपन्षभस्मसलकेरम्‌ । 
मधुना लेदयेच्छर्दिहिच्छःकोपस्य शतये ॥ ८० ॥ 
विधिरेष प्रयाव्यस्तु सवेस्मिन्पोटलौरसे 1 
खगांके मग च मोक्तिकाख्ये रसेषु च ॥ ८१ ॥ 
व्ययं ल्कनाथास्यो रसः सर्व॑रुजो जयेत्‌ 1 


[थ 


~~~~~-------- 


€ व, ॥ 
$> गाङ्कधरसाहताया-~ 


शुद्ध रौर बुभुित परेका दो माग, शुद्ध गंधक दे भाग, इन दोनी कजली 
तैयार करे शरोर परेकी रपे चौगुनी कौदियेमि भर दे । फिर एक भाग सुहागे- 
को मौके दृषमे खरल कफे उसीसे उन कौयोका मुख चन्द्‌ कर दे । इसके बद्‌ 
राट भाग शंकरे हुकदे एकनित करके मिद्रीके दो कसोरे ेवे, एकमे चूना 
पोतकर उसमे श्ाधितक शंके टूकंडे भर दे । उसके ऊपर उन कोदिथोंको रखकर 
दुसरे कसेर क दे । उसक्रे ऊपरसे कदम के एक हाय गहरे गहे 
ग्रारने उप्लेके गजपुटे वह संपुट रखकर फक दे । शीतल होनेषर उप्त सम्पुट- 
मंसे वह ग्रोपधियौ निकाल ठे गौर खरल करके रख छोड । किर जिसे वादीका 
रेग हो, उसको उ्नीस कालीभिचैके घूमे धीके साय देवे । जिसको पतिन रोग 
टः उसे मस्लनके साथदे [ कप्रजरोगदहो तो शदद्के साथ देवे | ग्रतीपार, क्य 
संग्रहणी, कृशता, मन्दामनि, खँसी, शरास ग्रौर गिक जिए यह लोकनाथ रस 
हूतं ही उदम ग्रीपधि है । इस ग्रौपधिकी मत्रा खनिकरे वाद तीन ग्रास धी 
शरोर भाव खाना उदित है | सात्र खनिके बद्‌ रोगी को चादिए क प्रिना तकिया. 
ग्रहधौनेको शग्यापर्‌ थोडी देरतक सीधा लेया रदे। इसका सेवन करनेके समय खटी 
वीति परदेज रल ग्रौर पीके साथ भोजन वरे ¦ मीठा दही श्रौ षीम तला 
हरा दरिणि ग्रादि जीन मांस लाना मी श्रतुचित नहीं है । शाम मूख लगे 
तो दूध-भात या वीमे तलकर ब्रनघे दए रमूगकरे बैमी खला सकता दै | खान 
केकरे पशे शरीरम तेल, धरी या त्रामठेके क्ल्कका श्रवन लगाना द्मावष्यक 
दै । लान करके लिए जो पानी, वद णुद्धं गरम रदे । साथ ही बेलकर 
फल, करेला, वैगन, ददी मचल, इमली, ग्रिक परिभिम, स्रीपरसंग, मदिरा, 
ग सेठ, उद्‌, मतर, पेटा, राई, काजी, रुसा करना, दिनम सोना, केके 
पतनम भोजन करना, करैला-ककढो ग्रादि साग निनके ग्रादिमं प्क, ग्रहः 
दाता हो उनका भोजन, इन सयका परयाग कर दे । यह इस रसका पथ है । 
किसी अच्छ पिन, उत्त" तिथि, शुलपत्‌, जत कि रोगी सिए चन्द्रमा बलौ दे, 
व पूजन करके कुमारौ कन्याश्रक्ो मोजन करवि श्रौ यथा- 
व 1 
नन 9 ( देवनिके लिए परिधी, गुरुचकरा स्त त्था 
। यश्रक। सवन करना समिदायक है. -इनके ग्रतिरिकत 
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१४ 


न्रनुर, श्रनार, दान ( श्र॑मूर ) गनेको गडरिया, ये पदाथ भी योदा-थोदरा सेवन 
करतो इमङी गरमीदूरद्ये जानी ह । मरि यच्छी तर्द कुरी शरीर भूत्री श्रलय 
ककरः मिं भुनी हद धनिया शरीर गुरचके कष्विमं इस रसको मिलाकर पिये तौ 
जवग्की वाधा दूर दो जानी है 1 नेघत्रल्ला ग्रीर श्रद्रसा, इन दोनों वच्चश्रकि कदे 
नधा मिश्री रौर शददके साय इस रसक्रा सेवन जिया जाय तेः रक्तपित्त, कफ, 
न्गेसौ. शरास तथा स्वरमंग, ये सवरोगदूर दौ जति दं। यद योषी-सीभ्रुनी 
नोगके वृण॑मं शदे साथ इस रका सेवन या जाय तो निद्रा मजेमे ग्राती, 
संग्रहो श्रीर्‌ श्रतीसार रोग दूर दये जते श्रौर मन्द्‌ रति भी प्रदी दो जता द) 
काला नमक, जंगो दरद तथा पीपर, इन श्रौयधियेकि प्वूखंमें मरम पानीके साय 

उन लोकनाथ रसका सेवन करे नो पेचके बायीं शरोर उटनेवाला द, वात- 

नः, वमन, मूरव्यामि तथा नाकम स्थिर बदनेका रोग दूरय जाताद। वदि 
द्द रनमे मिश्रौ डालकर हम लोफनाध रक्रा नस्य लिया जायता नक्रसे 
स्पिर्का बहूना क्क जाना ह । यि वेरफी गुख्लौ, पीपरि तथा मोखेलकी भतम 

दा एकनिन करके उमम भिश्री तथा शद डालकर इस रसा सेवन करे 
> उक राना श्रौर दिचकीये रोग दूर दा जति । जितने भी पावली स्स 
2 उनमं शरीर मूर्गाक तथा मीक्तिकाण्वय रसायनकौ सिद्धिमं भी यदी विपि कामम 
लान) चादर} यदजो्ैने लोक्रनाथ रन वनलता ह॑सो स्व रगोका जीत 
=! दै ॥ ५७--८२ ॥ 


केयर लनुलोकनाथ रस 


वराटभस्म मेडरं चूखयत्वा घृते पचेद्‌ ॥ 

तत्समं सारिचं चूखं नागवल्ल्या विभावितम्‌ । 

तच्चूणं मधुना लेदामथवा नवनीतकः ॥ ८३ ॥ 

मापमाघ्रं चय दन्ति यामयाम च भक्तम्‌ । 

लोक्रनाथरसौ देप मंडलाद्राजयच्मुन्‌ 1 =४ ॥ 

कोशतो मलम तथा महर, इन दोनीका चुं कसे परं पाये । भिर्‌ इतने 

दून काली मिचं देकर इन तीनो तीनो खरल अलक ५: श्रौर पानक्रे रस 
स बा्ना देकर गोल्ञिये वनां ले ! इसकी लघु लोकनाथ सत संय ६।।.यदि तीन 


९५८ 


२७४ शाङ्गधरसंदहितायां- 


मे श श्रथवा मक्षलनकरे साथ च लीस रोज इसका सेवन करे तो सजयदमा 
रोग दूर ह जाता ह ॥ ८२-८४ ॥ 
यादि सोगोपर मृगाकरयोय्ली रस 
मूजेवत्तनुपत्राणि देम्नः सुदमाणि कारयेत्‌ । 
तुल्यानि तानि सूतेन खल्वे किपत्वा विमदयेत्‌ ।। ८५ ॥ 
कांचनारग्सेनेव स्यालामुख्या रसेन घा! 
लागल्या चा रसैस्ताचद्यवद्रवते पि एका 1) ८६ ॥ 
ततो देम्नश्चतर्थशं ठंकणं तत्र निकछिपेत्‌! - 
पिषटमोक्तिकचूणं च देमदविगुणमःवपेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
तेष सवं समं गंधं चिष््वा चैकत्र मर्दयेत्‌ । 
तेषा कृत्वा ततो गोलं वासोभिः परिवेष्टयेत्‌ ।। ८ ॥ 
पद्चान्मृदा वेष्टयित्वा शोपयिसा च धारयेत्‌ । 
शरावसंपुदस्याते तत्र मुद्र प्रदापयेत्‌ ।। ८६. ॥ 
लवणापूरिते भंड धारयेत्तं च संपुटम्‌ । 
द्रा दत्वा शोषयित्वा वहुभि्गोमयैः पुटेत्‌ ॥ ६० ॥ 
ततः शौते समवसय गंधं घूतसमं किपेत्‌। 
धृष्टा च पूर्वत्वे पेद्रजपुटेन च ॥ ६१ ॥ 
स्वांगशीत ततो नीत्वा गुंजायुसमं प्रकल्पयेत्‌ । 
अष्टमिमेरिचैयुक्तः कृष्ण.त्रययुतोऽथवा ।। ६२ ॥ 
विलोक्य देयो दोपादीनेकैका रसरक्तका । 
सर्पिषा मधुना वापि दययादोपःयपेक्तया ॥ ६३ ॥ 
लोकनाथसमं पथ्यं कुर्यात्छस्थमनाः शुचिः। 
प्सा हणीं कासं श्वास कयमरोचकम्‌ । ६४ ॥ 
गगाकोऽयं रसो हन्याछशर्वं चली नत मू । 
भोजको नाई" सुते पतल पत करे उसके ही बरावर शुद्ध किया हुगरा 
पारा लेकर कचनारके रस श्या च्वालायुघी या लागले ससे तवतफ 
व पोठीके समान न दोनाय ¡ इसके बाद इवणंका चतुरश 
दूना मोति्योक षूं एवं सव भिल्लाकर जितना हो, उतनी 


[ 
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ही शुद्ध गंधक ठेक्रर एकमं खरल कर उपक्र गोला यना दे | तदनन्तर उस गोते 
चार्य शरोर भपड़ा लपेट दे ग्रौर ऊपरते मिरी लेस करके धूपमें सुला ठे | इतके 
पृात्‌ पक कसोरेमें इस गोेकरो रखकर दूसरेसे उसका मुख दौ दे 1 फिर उसके 
ऊपर भी श्रच्छी तरह नमक भर दे श्रौर दाँदका मुख परईसे दोप तया कपडमिटरी- 
कर श्रारने उपरललोके गजपुरमें जितनी रश्रोच दोती है, उससे कदं श्रधिक ग्मोचमें 
स्खक्ररप़ंक दे | जव्र शीतलो जायतो निकाले श्मौर उस परिको इस्तः 
समान भागकी गंघक्रकरे नाय कचनार या ज्वालगुलीके रसम खरल करे ! फिर 
पूंकथित युक्तिके द्नुसार गजपुर राच दे। जवर शीतल दौ जायत 
निकाल ठे । इसको लोग मृगोकपोटल्ली रस कहते दह । यद्‌ र श्राठ मिन श्रथवां 
तीन पीपरिके व्वृरकि साथ दो स्तो देना चाद्विये श्रथवा दोपकरी जैसी तारनम्यता 
ट उसके ्रनुसार केवल एक रत्तीकी मात्रा दे । दोर्पोक्रा बलाबल देखकर शद 
तथा श्रृतके साथ भी यह्‌ रस दिया जा सकना ई 1 इसका सेवन करनेसे प्राणीकी 
श्रन्तरात्मा स्वस्थ ग्रौर पवित्र होनी है । इसके पथ्यवेदी ह जो पद लोकनाय 
रसम बतला श्राय दै । संग्रहणी, खोसी, य्वा, त्तेय, श्रसचि, शारीरिक कशता 
तथा बलानि, ये सव व्ाधियं दूर दो जाती हे ॥ ८५-९४ ॥ 


# 


[+ सा [3 € 
कपः-यादिरकोपर देमगभपोटलौ रसे , 


सूतास्पादप्रमाणेन देम्नः पिष प्रकन्पयेत्च ।। ६५ ॥ 
तयोः स्यादृद्धिगुणो गंधो मदयेच्कांचलारिणा । 
कृत्वा गोलं चििपेन्मृपासंपुटे सुद्रयेत्ततः ।! ६६ ॥ 
पचेदुभूधस्येत्रेण वासरत्रितयं बुधः । 

तत उदुधृत्य तत्सवं दद्याद्‌ गंधं च तत्छमम्‌ ।॥ ६५ ॥ 
भर्दयेचद्रेकरसैच्िघरकस्वरसेन च । 
स्थूलपीतवराटां् पूरयेत्तेन युक्तितः ।। ६८ ॥ 
एतस्मादौषधाकुर्यादिष्टमामेन र कणम्‌ । 

रंकणार्थः विं दत्त्वा पिष्ट सेहुंडदुग्धकैः ।। ६६ ॥ 
सुद्रयेत्तेन कल्केन चराटानां सुखानि च । 

भांडे वचूर्णमलिपतेऽथ धृत्वा युद प्दापवेत्‌ 11 १०० ॥ 


शाङ्गथरसंहितायां- 


| 
ट 
६१ 


गते हस्तान्सिते धृसवा पुटेद्रजपुटेन च । 

म्वांगशीततं रसं च्ञास्वा प्रदद्याल्लोकनाथवत्‌ ।। १८१ ॥ 

पथ्यं मृगोकवञ्ज्ञयं त्रिदिनं लवणं व्यतेत्‌ । 

यद्‌ दविभेवेत्तख दयाच्छित्राश्रते तदा ।॥ १०२॥ 

मधुयुक्तं तथा शष्मकेपे दशाद्गुडप्रंकम्‌ । 

विरॐ सजितता भंगा प्रदेया द्धितंयुना ॥ १५३ ॥ 

जयत्कासं कयं श्वासं ब्रहएामरुचि तथा । 

श्रभ्रिच कुरूते दीप्रं कफवातं नियच्छति ॥ १०४ ॥ 

दमगमेः परा ज्ञेयो रसः पे्रलिकाभिधः। 

शोधा हुशरा पारा एक भाग, परकी एक चौथाई खरल क्रिवा दग्रा कुनरकः 
चृ श्रयवा सोनेक। वकृ शौर परि तथा सुरि दूनी शु मंधक पवत्रित करे । 
दन तीनो इल्ु््रोो कचनार ऋ रमम खरल करके उसका गोला वनाव । उसे 
करोरेमं गतकः दूरे कतेनतेदोश्कर कपडमिटौ कर दे । तश्वात्‌ एक दाथ 
ध्रा गदा खोदकर उमे भी एक छोय-सा गहा सोदकर उसमे वद शराब. 
तमु खे ग्रौर ऊपस्ते मिद्धो डालकर उसके चारों श्रोर च्रारने उपलठे खे 
रोर तीन दिन तक ग्रदरनिशि श्रौच देता रदे | यह क्रिया मृुधरयन्दके नामे 
विष्थात है! ज्‌ बद ट्टी हो जाय तो उस शरायसम्पु्ते रस ।निकाल ले । 
फिर रसकरे वरात सागकी गंधक मिलाकर इन दोनों वल्को श्रदरके रसमे 
"रल करक बडी-बदी पौली कौडयोमिं बद्‌ रत भर दे । इसके वाद्‌ उन ्मौपषिये 
का अष्टमा सुदागा श्रो सुदागेका श्राधा विष चेकर धूहट्रके दूपे खरल करे 
रोर उससे उन कौ मुख बन्द करे | फिर एक द्मे चूला पोत्कर 
पच्य रख दे । तसशवात्‌ उस डके अपर दूसरी दोडी सकर कपदमिष्टी कर 
प्रोर हाय भर गहर शेम धररकर गजपु्की विधित श्रारने उपलो श्रंच दे 1 
जये वहे शीतल टो जा तो निकाल छे । इसको लोग हेमगर्मं पेन्ली करते है । 
५ चतलवि दए लोकनाथ रसकी सेवनब्रिधिके ग्रनु्ार इसका भी सेवन वरे 
शीर क़ रसायनमे उतलवि प्यके अ्रुतार पथ्य दे । इसके पथ्यम कवल 
वा € इदा सेवन करते सम तीन दिनके लि नम्का परिता 
। ईर सेवनसमयमे कै होना श्रतनिवा्ु्ा र्द्व; ३} सो उस समय 
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शाद्क् साथ गिलोग्रका कादा पनेसे चद्‌ वााभो दूरौ जरति) है} वदि कङ्‌ 
म प्रकोप कोई रोग द्रौ तो गुड़ तथा द्रदरछके साथ इसक्रा सेवन करना चादिषय। 
^ यदि इस श्रौवविके कारय दस्त शरान लगे तो थोडी-ती भोग भूनकर ददीमे खाने- 
मेदन्नचन्ददौ जनि दं । यद रस कास, श्यास, च्षव, संगद्णौी तथा श्रयचि- 
को दुर करते, मन्द श्ग्नि प्रदीप्तकरता एवं कफः-वातके प्रकोपको शान्त करे दिया 
करना है ॥ ९५-१०४ | 
दूसरी विधि 
रसस्य चागाश्चस्वारस्तावतः कनकस्य च । १०५ ॥ 
तयान पिष्टिकां कृत्वा गंधो द्वादशभागिकः । 
कर्यात्कजलिकां तेपां मुक्ताभागाश्च पोडश् ॥ १०६ ॥ 
चतु्िशज्च शंखस्य भागैकं रंकण॒स्य च । 
गकत्र मदं येत्सर्वं पक्वनिवू के रसैः 1 १०७ ॥ 
छृस्ना तेपां ततो गोलं मृपासंपुटके न्यसेत्‌ । 
मुद्रां दन्त्वा ततो हस्तमात्रे गते च गोमयैः ।! १०८ ॥ 
पुटेद्रजपुटेनेच स्वांगशीत समुद्धरत्‌ । 
पिष युंजाचतुर्मानं दय.दगज्याज्यसयुतम्‌ ॥ १०६ ॥ 
एकोनचिशदुन्मानमरिचेः सह्‌ दीयताम्‌ । 
राजते शरन्मये पात्रे काचजे चावलेहयेत्‌ ।! ११० ॥ 
लोकनाथसमं पथ्य कुर्याच स्वस्थमानसः । 
कासे श्वासे चये वाते कफे महणिकागदे ।॥ ११९१1 
अतीसारे प्रयोक्तव्या पोटली टेमगर्भिका । 
चार भाग पारा श्रौर चार दी भागसुवर्ण, इन दोनो तयतक खरल कर 
जव तक वह पिके समानन टौ जाय! शिर शुद्ध गेघक्का नारद भागल क्रीर 
उसको खरल करके कजली करे 1 इसके चाद सोलह माग मोती, चौबीस मग 
श्य तथां एक भाग सोदाया उस कजलीमें मिलाकर पके नीधूके रस्यं खग्ल 
करके गोला नवि ग्रौर शरावसम्पुमे रखकर कपडमिद्धी करके एकं हाथ गहरे 
गमे वह सम्पुट सक्ते ग्रौर गजपुटकी विधिकर श्रनुन्नार गोश मौवरके उपलो 
श्रौच दे) शीतल दोनेपर व्रादर निक्राले क्रौर खरल करके रख दे । इ विधिते 


२७८ शाङ्गधरसंदहितायां- 


मी देमगमपोटती तैवा की नाती है । उन्ती काली मि्चके साथ चटी, मिद्य 
या कचिकी प्वालीमं रख तथा गौके प मे मिलाकर इसके सेवन करनेका विधान 
हं । ऊपर ्रतलाव लोकनाथ रसकरे समान इसका भौ पथ्व करना चादिए | 
इसके उपयोगसे सोती, श्वास, त्य, करः संग्रहणी प्रर च्रतीसार रेगदूरले 
जात ई ॥ १०५-१११ ॥ 
विपमन्वरपर ज्वरांृश रस 

शुद्धमृतो विपं गंधः प्रत्येकं शाएसंमितः॥। ११२॥ 

धूतवीज व्रिशाणं स्मास्सर्वभ्यो द्विगु मवेत्‌ । 

देमाही कारयेदेषा सूद्मचशं प्रयलतः ॥ ११३ ॥ 

देय जम्वीरमजाभिश्वूणं गुञ्च्रग्रोन्मितम्‌ । 

श्ाद्रकस्वरसर्वापि ञ्वरं हन्ति वरिदोपलम्‌ ॥ ११४॥ 

का्हिकं द्रयाहिकं वा त्याहिकं वा चतुधकम्‌ । 

विपमं च वरं हन्याद्रि्यातोऽयं ज्वराः ।॥ ११५ ॥ 

शोधा द्रा पारा तीन मासा, विप तीन मासा, गंषक तीन मासा, धतूरे. 
वीजनो माते चनौर इन सवका दूना चूक एकत्रित करके महीन चूर्णं करे रौर 
जभीरी नीर तथा श्रदरलके स्त्म यदिदौ रत्ती इसकी मत्रादी ज्ायतो 
हमेशा ग्रनेवाला ब्रिदोष्वर, दिनरात वीमे दो वार श्रानेवाल। दवादिक, 
तौसरे दिन ्रानिवाला तिनरा, चौये दिन ्रानेवाला चातुधिक [ चौथिया ] ये 
सव काके स्र दूर्‌ हो जति ह । इसे लोग चव्यकुश रस कते ६।।११२-१९१५॥ 
ग्रतिसारादिकोपर ग्रानन्दभैसव रस 

दश्ठ्‌ चत्मनाभं च मासिविं ठकण्‌ कणा । 

चृशवस्सममोन रसो ह्यानन्दभैरवः ॥ ११६॥ 

युर चा द्विगञ्खं वा वलं ज्ञातया प्रयोजयेत्‌ । 

मधुना लेहयेचानु कुटजस्य फलं त्वचम्‌ 1 ११७ ॥ 

चूतं कपमात्र तु वरिदरोपो्थातिसारुत्‌ । 
रध्यन्न दापयलयथ्यं सोधृतं तक्रमेव च ॥ ११८॥ 
पिपासायां जलं शीतं विजया च दिता निशि । 


मध्यखण्डे-द्रादरोऽध्यायः । २७६ 


छद दिंय॒ल, शद्ध वस्सनाम, काली मिचं, सोहागा तथा पीपरि, इन श्नौपधियो- 
कौ प्कत्रित करके चरणं तैयार करे! इसे लोय श्रानन्दभरय स्तर कते ई 1 
दन््रजौ तथा कुडेकी छाल, इन दोनो वल्तु््रोका र्ण करके रोगीक। बल।यलल देखते 
हण इसी ष्वुणंके साथ यद त्रानन्द्‌ भैरव रस देना चादर } इसका सेवन करनेसे 
त्रिदोपज श्रतीसार रोग दूर दो जाता है । इसका पथ्य गोका ददी, भात, प्रीतया 
ता ई । प्यास लगनेपर ठंढा पानौ पीना चादिए ) रा्चिकरे समय यदि थोदी- 
सो भौग पीसकर पीलेतो वह भी ल्ताम दी परहुचातौ ई ॥ ११६-११८॥ 
सल्निपातपर लघुसूच काभरण रस 
विपं पलमितं सूतः शाणिकश्चूणयेद्‌ द्यम्‌ ॥ ११६ ॥ 
्च्चृण संपुटे च्रिप्तवा काचलिप्रशराचयोः । 
मुद्रां दत्वा च संशोष्य ततश्चुल्ल्यां निवेशयेत्‌ ॥ १२० ॥ 
वहि शनेः शमेः कुर्याटदर्दयसंख्यया । 
तते उद्राटयेन्मरुदरायुपरिस्थां शरावकात्‌ ॥ १२९१ ॥ 
संलप्रो यो भवेत्सूचस्तं गृहीयाच्छनेः शनेः । 
वायुस्पर्तो यथा न स्यात्तथा कृष्यां निवेशयेत्त्‌ ॥। १२२ ॥ 
यावरसूच्या मुखे लस्नः कूप्या नियति भेषजम्‌ । 
तावन्मात्र रसो देयो मूच्छिते सन्निपातिनि ॥ १२६३ ॥ 
कतरेण प्रच्छिते मृधनि तत्रागुल्या च चपंयेत्‌ । 
रक्तभेपजसंपकोन्मूच्छितोऽपि हि जीचति ॥ १२४ ॥ 
तथेव सपंदषस्तु खृतावस्थोऽपि जीवति 11 १२५1 
शद वत्सनाभ नामक विप एक पल, शोधा भया पारा तीन मासा, इन दोनो. 
को एकत्र करे इनका वृं तैयार करे । इसके वाद्‌ दो एते कसोरे ले, जिनमें 
काच चदा दो } उन्दीमेसे एकमे यद्‌ चुं रखकर दुसरेते ददे श्रीर्‌ उसके 
ऊपर कपदमिटरौ कर देते । सूर जानेपर उसे व्यृल्देषर धरफे दो पदर मन्द्‌-मन्द 
श्रौच देवे | शिर उतारकर उक्त कशोरेफो सेनि शरीर युक्तिगूयक दत्ते दायेति 
पारा निकालने ग्रौर शीशीमे भरकर धर र्खे |! निस मनुप्यको सन्निपातके 
कारण मृच्छ श्रा रदी हो, उसकी खोपदरीमें उस स्थानपर जदा किं तालु प्रदेश 
है, बाल मूःवकर जरासी खाल छोल दे श्रीर्‌ उत्त द्वावा्ती शौप्तौमेने सीकसे 


८ शाङ्गधरसंहितायां- 


९) 


शरौपधि निकालकर उस छले भये स्थानपर लमव्रे श्रौर ततर तक मले जव तकं 
वह रथिरसे न मिल जाय । सथिरम मिलते ही उत्त प्राणीकरी सूह जाती रग 
श्रौर बह दयेशमे श्रा जायमां | उसौ तरह जिस प्राणीको सौपके कायनेसे मूर्ख 
श्रा यवी द्ये, उसे सौ यही दवा लयात्रे तो वह ग्रच्छ हो जायया | इत शरौ परधिते 
शरीरम दाह श्रधिक्र उठने लगती है! उसे दूर करनेके लिये गुलकरन्दं तथा 
ग्रंगूर श्राटि तर चीजें लनेकं देना चादि ॥ ११६-१२५॥ 

मचिपानपर जल्लवृूदामशि रस 


सूतभस्मसम गन्धं गन्धाधादं सन्शता । 

साच्तिकं पिप्यलीत्योपं प्रत्यक शिलया समम्‌} १२६ ॥ 

चृणयद्धावयदत्तमत्स्यमागूरसंभवेः। 

स्रधा भावयच्छुष्कं देयं गुञ्ाहयं हतम्‌ ॥ १२७ ॥ 

तालपर्णीरसब्धानु पच्चकरोलश्तोऽथवा 1 

जलचूडारसो नाम सन्निपातं नियच्छति ॥ १२८॥ 

जलयोगश्च कततेव्यस्तेन वीयं भवेद्रसे । 

पारकी मस्म एक माग, शद गंधक एक माग, मैनषिल, ग॑यककरी एक चौ 
सुवरंमाकतिकफ़ी सम, पीपरि तथ। सोढ ये पच चीजें मेनसिलके वराघर एकत्रित 
करके चुं करे । इसके वाद उसे खरलमे डालकर मदलीकरे कलेजेकरे पिततेमं 
सतिनावनादे श्रौर सात दी मावना मोरके पित्तम देकर धूपमे घुला ठे । इसको लोग 
जलवचृदपणि रस कहते ह । मूसलीके रर श्रथवा पंचकोलके कदम दो स्तीके 
प्रमाणसे इसकी मात्रा दी जानी चादिए्‌ । यदि इसका सेवन करनेके कारण 
शरीरम गरमी मालुम पड़े तो शीतल जलका एदारा दे । इससे गमी यान्त देगी 
रोर रसका प्रभाव म वड्‌ जायगा । इस युक्तिसे यद श्रौपधिको सेवन क्रया 
जाच तो सन्निपात रोग शान्त हो जाता है | १२६-१२८ ॥ 
सन्निपातपर्‌ पंचवक्त्र रस 

शुद्धपत्त चप गः मरिचं रंकणं कणा) १२६ ॥ 

मदेयेदभूतजै्रधदिनमेकं तु रोपयेत्‌ ! 

प्चनक्त्रो रसो नाम द्विगुंजः सनिपाय ॥ १३०॥ 


मध्यखस्डे-द्रादलोऽध्यायः 1 १ 


्कमूलक्रपायं तु सव्रयूपमनुपाययेत्‌. 1 

युक्तं दध्योदन पथ्य जलयायं च कारयेत्‌ || १३१ ॥ 

रसेनानेन शाम्यन्ति सक्तेप्रेण कफादयः | 

मध्वाद्रेकरसं चानु पिवदेिविब्रद्धये ॥ १३२ ॥ 

यथरष्टं घृतमांसाशी शक्तो भवति पाचकः । 

शोधा द्रा पार, शोधित विप, गन्धक, मिच, सोदागा शरीर पपर, दन छ 
शौ पधिर्योको घतूरेके ग्समे दिनि भर खरल करे शरीर ठीक जातिपर दो-दो 
रत्तीकी गोलि्ँ बनाकर धूयमे सुखा ले } इनकी प॑चवक्व रस संशा) प्राककी 
जट्के कमं सोठ, मिचं श्रौर पीपरिका पूरौ मिलाकर उसीक्रे साय यद्र 
देना चारिषए । पथ्यम ददी भात्त खाना दित्कर ई। गरमी लगतेपर पू्घाक्त 
रीतिकरे त्रनुखाीर जलके छदे देने चदि । इसके सेवने कफः श्रादिके रोग दूर 
हो जति) यद्व श्ररदस्खकरे सममं शद मिल्लाकर उसमे यद ग्रीपपि दी जाय- 
नो मन्द श्रौदय श्रि प्रदीत दये जाता ग्रनौर घ्रेत, मासि श्रादि गरि पदा्थोदरिभी 
पचानेकी शक्ति उस व्यक्तिमें श्रा जातो है ।॥ १२९-१२३२॥ 
सन्निपातपर उन्मत्त रस 

रसगन्धौ समानाश्च धत्तरफलजै रसेः ॥ १३३ ॥ 

मद्‌ येदिनमेक च तत्तल्यं चिक चिपेत्‌ 1 

उन्मत्तार्यो रसा नाम नस्ये स्यात्सन्निपातलजित्‌ ॥ १३४ ॥ 

शोधित पाया रौर गन्धकं एक भाग, सट, कालौ मिचं तेथा पोपरि, इन 
श्रौ पधियोको उसी परिमाणसे एकचित करे जितना फिं पारा शौर गन्धक दहे । 
पिर सव्रकरा चूर्णी करके धनूरके पलक रत्तमं एकदिन खसर्ल करे इसके बाद 
उसे घाममें सुलाकर प्यके स्पमं रख छे । जिस मनुप्यको सन्निपात हो गवा दो, 
उसे यदि श््कीनस्यदेतोवदहरोमदूर दो जाता ह । इत्तको लोग उन्मत्त रस 
कृते £ ॥ १३३ ॥ १३४ ॥ 
सन्निपात्तपर अजन 
निस्त्वग्जेपालवीजं च दश निपकं .विचृेयेत्‌ । 
मरिचं पिप्पलीं सूतं प्रतिनिष्कं विभमिश्चयेत्‌ \! १३५ ॥ 


मरे शाङ्गधरसंहितायां- 


९॥ 
र 


भाव्यो जम्बीरनेद्रीविः सप्राहं संप्रयत्नतः। 
रसोऽयमंजनं न्तः सन्निपातं विनाशयेत्‌ । १३६ ॥ 
त्रिना िल्केबाले जमालमेटेके बीज दस निष्क, काली भिचे, पीपरि श्रौ शरद 
पारा, ये श्रोप्रधियं एक-एक निष्कके प्रमाणसे एकत्रित करे । फिर इनको जंभीरी 
नीव रसम सात दिन तकर खरल करके उसकी गोल्िये घना ठे । सननिपातवाके 
रोगीके ननम यदि इस गोललीको जलम घोटक श्रंजनकी तरह लगाते तो उसका 
सन्निपानरोगदरूरदो जाता है ॥ १३५ ॥ १३६ ॥ 
श्ूलादि्कोपर इच्छमेदी रसं 
दरदं टंकण शुरो पिप्पली चेति कार्पिकाः ॥ १३७॥ 
देमाह्वा पलमात्रा स्याहन्तीवीजं च तर्समम्‌ । 
विशोष्येकत्र सर्वाणि गोदुग्ेनैव पाययेत्‌ ॥ १३८ ॥ 
त्रिगुनं रेचनं ददाद्विषटमाध्मानरोगिपु । 
दिगुल, सोद, सोढ तथा पीवर, ये ्रौपधिये एक-एक तोढे श्रौर षक, 
शद क्रिया भया जनालगोटा, ये दोनो चार-चार तोच परिमाणते एकत्रित करे । 
र सव्रको वूट-पीसकर वृण बना ले। यहे इच्छुभेदी रस कलाता दै । 
जिसके पेयम कज रहता हो, उसको दस्त लेके लिए गौके दूधमे दो सती यट्‌ 
ग्रौपधि देना चादिए्‌ । इतक प्रमावसे क्जका रटना, पेट एूलना श्रादि रोग 
दूरटो जाति दह ॥ १३७॥ १३८॥ 
श्रूलादि रोर्गोपर नाराच रस 
सूतटङकुएके तुल्ये मरिचं सूततुल्यकम्‌ । 
गन्धकं पिप्पली शुण्ठी दधौ दरौ मागो विचरेयेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
सवतुल्यं क्तिपेदन्तीवीजं निस्तुपितं भिपक्‌ । 
द्यु रचनं सिद्धं नायचोऽयं महारसः ॥ १४० ॥ 
४ व्माध्मानं शूलविष्टंभानुदावर्च च नाशयेत्‌! 
वा इदा पारा, सोदागा तथा काली मिर्च॑, इन ्ौपयिरयोको वररावर- 
वर कर गन्धक, पोपरि श्रोर सोढ, ये भ्रौ परिसे दने परिमाणे 
दकनित कर दौर शोधा भवा जमालगोटा सत्र जरोपयियेकरि वराचर ले ¡ इन 
वका इका करके चूं तेवार करे, यह नाराच नामफ़ महारस ह ) दसत लनिके 


मध्यखस्डे-द्रादशोऽध्यायः । २८३. 


वास्ते दो सतीकी माना देनी चाहिए । इसका सेवन करनेत्े पेरका एलन 
शएलरोग, लका द्रवरोष तथा वायक ऊ्व॑गति द्मादि समस्त श्रौदर्यं॑रेष द्र 
हयो जाते द । विशेषतया मरम प्रानी, तुलसीके रस, शददं श्ययवा दरक रप 
इसक्री मानना दी जाती है ॥ १३९-२४० ॥ 


म्रमेहादिकरोपर वसंतक्ुसुभाकर रस 


द्रौ सयौ हेमभूतेश्च गमनं चापि तत्समम्‌ 1} १४१ ॥ 

लोहमस्म चयो भागश््वारो रसयस्मतः। 

वंगमस्म विभागं स्यास्सर्वमेकन्र सदं येत्‌ ।। १४२ ॥ 

प्रनालं मौक्तिकं चेच रससात्म्येन द्ापपेत्‌ । 

भावना गन्यदुग्वेन रसेषृष्ाटरूपकैः 1 १४३ ॥ 

हरिद्राबारिणा चैव मोचकंद्रसेन च । 

शतप्ररसेनापि मालत्याः स्वरसेन च । १४४ ॥ 

प्धान्धगसदश्चद्रसतुलसी रस भावितः । 

माकर इत्येप वस्न्तपदपूवकः ॥। १४५ ॥ ¢ 

गुंजादयं ददीतास्य मधुना स वमेत्‌ । 

सित्ताचन्दनसंयुक्तश्वाम्लपित्तादिसोगलित्‌ ।! १४६ ॥! 

स्वर्णयस्म दो भाग, अभ्रककी भस्मदो माग, परेकी भस्म चार भाग, 
लोहभषम तीन भाग, वंगमभस्म तीन भाग; मूगा तथा मोत्तीकौ मस्म॒ चार भाग, 
इन श्रौपधिर्योको एकनित कर गौके दुध, ग्मह्वसे की पत्तीके रस, दल्दीकेः रस; 
करेठेके कन्दे रस, गुलागजल, मालती, कसरी, भीमसेनो कपूर श्र वुल्तसीकी 
पत्तयो रसमे करमशः एक-एक भावना देकर सोली बनवि ग्रौर धूपमे सुखा ठे । 
यद वसन्तक्रुसुमाकर रस दै } सत्र प्रकारके प्रमेहोपर दो सती यड ्रौपषपि देनी 
चादिए । यदि इस रसको मिभी तथा स्वेत चन्दनके स्सर्मे दरिया जायतो पत्र 
प्रकारके पित्तजनित रोग दुर दो जति ह ॥ १४१-१४६ | 
दयरोगपर राजमरणाक रसं 
सूतभस्म नरिमागं स्याद्धागैकं देमभस्मकम्‌ 1 
सृताध्रस्य च भागैकं शिलागंधकत्तालक्ूम्‌ 1! १४७ ॥ 


^९॥ 
| 
०८ 


< 9 क 
शद्धपरसष्टताया-~ 


प्रतिमागद्रयं शुद्धमेकीक्ृत्य विचृणेवेत्‌ । 

वराटान्पूरयत्तन छागीक्तीरेणए टकणम्‌ ॥ १४८ ॥ 

पिष्टा तेन सुखं द्ध्व शरद्धांड निरोधयेत्‌ । 

शुष्क गजपुटे पक्त्वा चूणयेर्वागशीतलम्‌ ।॥ १४६ ॥ 

रसो राजस्गांकोऽय चतुगुलक्तयापहः । 

देशपिप्पलिकाक्ताप्र रकोनच्रिशदूपणेः ॥ १८० ॥ 

तीन भाग पारेकी सम एक-एर माग, सुवं श्नौर श्रश्रककी भस्म, मैनतिल, 

गंधक तथा हडताल, ये तीनों शोधी भयौ चीजे ठो-दो भागके परिम!रसे एकवित- 
कर खरल करक चृ कर ठे । इसके श्रनन्तर इस व्वृखंको पीलौ कौदियोमं भरकर 
यकरराक दूषमं पीते सोहगेसे उन कौटिर्योका मुख वन्द्‌ करदे! तत्पश्चात्‌ 
उनको एक दँडीमें रखकर ऊपरसे दूसरी हाड़ी रखे ग्मौर केपड़मिड्धी करे घाम- 
मषा ठे । फिर उते ग्रासे उपलं गजपुमे स्कर पक दे श्रौर जव वह्‌ 
ठंदाहयो जाय तो उसका रस निकाल ले श्रौर सम्ालकर रख दे । वह याज- 
गूगकि रस कहलाता दै । यदि इसकी चार. रत्तीकी माचा दूत पीपरिं प्रौर - 


उन्तीस काली मिचके चुं तथा शददमें मिलकर दी जाय तो च्य रोग दूर हो 
जाता दे ॥ १४८७१५० ॥ 


त्तेयािर्कापिर स्वयमयि रस 


शधं सृतं द्विधा गंधं कुर्यात्वल्वेन कन्नलीम्‌ । 

तयोः समं त। च्णचूणे मदं येत्कन्यकद्रवेः 1 १५१ 1 
द्ियामति कृतं गोलं ताम्रपात्रे विनिक्तिपेत्‌ । 
आष्च्यायेरंडपत्रेण यामार्थेऽल्युष्णता भवेतत्‌.।। १५२ ॥ 
वान्यराशा न्यसेत्पश्चादेद्यौरात्रास्समुद्धरेत्‌ । 

सचू्य गालचद्रखं सत्यं वारितरं भवेत्‌ ॥ १५३ ॥ 
भावयेत्कन्यकाद्रायैः सक्चधा भगस्तथा । 
काकमाचीकररटोच्येद्रवेमुड्यापुननधैः ।। १५४ ॥ 
सहदृच्यसृता नीली निगुडीचिव्रस्लैस्तथः | 

सप्तधा तु प्रधद््रावेरभाव्यं शे,प्यं तथाते 1 १८५ ॥ 


1 


मध्यरखण्ड-द्ादशोऽष्यायः। 


„९ 
1 


| 


सिद्धयोगो ह्ययं ख्यातः सिद्धानां च सुखागतः । 

अनुभूतो सया सस्यं सवेरोगगणापदहः ।! १५६ ॥। 

स्वणीदीन्मारयेदेवं चूर्णीक्व्य तु ल्लोदवत्‌ । 

त्रिफलामधुसंयुक्तः सवरोगेषु योजयेत्‌ ॥ १५८७ ॥ 

त्रिकटुत्रिफलेलामि जीती फललवं गकैः | 

नवभ्गोन्मितैरेतैः समः पूर्वरसो भवेत्‌ ॥ १५८ ॥ 

संचूर्यालोडयेत्ोदरेभचयं निष्कदयं दयम्‌ । 

स्वयमन्निरसो नाम्ना त्तयकासनिकृतनः ॥ १५६ ॥ 

शोधा भया परा एक भाग, शोधी हुई गधक एकत भाग; इन दोनों वच्वुर््रोकी 
कजली करे । इसके वाद्‌ इसीकरे वराव्रर लोहका वर्ण मिल्लाकर वीकुवारके रसमें 
टो प्रद्र तक खश्ल करे । इसके पश्चात्‌ उसका एक गोला वनाक्रर किसी 
लाम्रपाचमें र्वे श्रौर रेड पतौसि टोक्कर चार वदी तक धूषमं मुष्ववि | जव 
वद्‌ श्रच्छुी तरद गरम दो जाय तो उसे चौवीम धण्टेके लिए धानक वखारमें 
गाञउदे। फिर उसे निकालकर कपडेसे छान ने 1 परीक्ताकरे लिए यदि उसमे 
भासी भस्म पानोमे गल देतो वद भस्म तैरती दीखेगी | इसके वाद्‌ उसको 
व्व कर्के ौक्कुवार, मोगरा; मकोय, पियास, मुण्डी, पुननेवा, सददेद, 
गिल्लोय, काली निर्गुडी तथा चिचक; इन श्रौपधियेमिं ग्रलग-गलग भावना देवे । 
रेमा करनेसे यद स्वयमचि रस तैवार दो जाता ह । वड्‌ रस त्तव प्रग्र सेरगोका 
नाराक है । इत चातका स्वं मैने श्रलुभवय किया है । ऊपर वतलये लोदष्वूर्णकी 
नरद सुवर्णं श्रादिका चूर भी म्वयमम्रि रसक्रे विधानके ऋ्रनुसार॒करनेसे उसकी 
मी भस्म तैयार स्ति जाती द । यदि तरिकलके वृण ॒श्रौर्‌ शददमं मिलाकर टो 
निष्क इस रसका सेवन क्रिया जाय । तो सव्र प्रकारके रोगदृर द्ये जाते ई) 
यदि सोट, मिर्च, पीपरि, हरर, घदेदा, र्रौवला, इलायची, जायफल तया लोग, 
दनके चृर्समे शददके साथ यह्‌ स्रोपधिदीजावय तो ततय तथा बखोँीका रोग 
नष्ट दो जाता ह ॥ १५१-१५६ ॥ [ 
श्वात्तपर सूर्यावत्तं रस 
सूतार्धो गंधक्तो सर्यो यमेकं कन्यकाद्रवेः। 
दरयोसतुल्यं तास्नयन्नंपू्कल्केन लेपयेत । १६० ॥। 


| 
॥॥। 
ती 


शाद्धधरसाहटताया- 


दिनैकं स्थालिकायत्रे पक्त्वा चाद्य चृणंयत्‌ । 
सू्यीवर्तो रसो द्यप द्विगुजः ासजिद्धवेत्‌ ॥ १६९१ ॥ 
शोधा हुद्रा पारा एक भाग श्रौर पारेको ऋपेक्ता श्राधी गंधक लेकर प्रीक- . 

वारके रसमें एक प्रहरपयन्त खरल करके कल्क तैवार करे ! इसके वाद्‌ इन 
दोनोकि समान परिमाणक्रे ताम्रपत्र लेकर उनपर्‌ इस कल्कका केप करे | फिर 
उन पत्रोको एक मिद्धे वतन रखकर उसपर दूसरा पात्र श्रौधावे श्रौर कपड- 
मिद्धी करके उसको संधियें चन्द्‌ कर दे । इसक्रे वाद्‌ उसे घाममें सुखाकर ब्ूल्देपर 
चदृवि ग्रौरदिन मर ्रँच दे) इसे लोग स्थालिका््॑र कदते ह । ठंडा होजानेके 
वाद उस प्रात्रसते वह ग्रौपधि निकाल ले ग्रौर खरलमे वारक पवूणं करके स्ख दे । 
इसे लोग सूर्यावतं रस कहते ह । यदि श्वासरोगीको इसकी दो रतीकी मात्राके 
्रलुसार यद सूर्घावतं रस सेवन करते तो उसका श्वास्तेग दरदो 
जाता ह ॥ १६० ॥ १६१ ॥ 


वातयोगपर स्वच्छुन्दभैरव रस 


शुद्धं सूतं मृतं लोहं चाप्यं गधकतालकम्‌ । 
पथ्याश्चिमथनिगांडीऽयूपणं टंकण विपम्‌ ॥ १६२ ॥ 
तुल्यांशं मद यद्खल्वे दिनं निगुंडकाद्रवेः । 
संडीप्रावेर्दिनै तु द्िगंजं वरकीकृतम्‌ ॥ १६३ ॥ 
भक्तयेद्धातसोगार्तो नाम्ना स्वच्छदभैरवः । 
रास्न मृता देवदार शुख्टीवातारिजं तम्‌ । १६४ ॥ 
सगुग्गुलुं पिवेत्कोप्णमलुपानसुखावदहम्‌ । 
शोधा जया पारा, लौदमस्म, स्वणंमाक्तिकक्री भ्म, गंधक, हढताल, जंगी 
दस्ड, श्ररनी, निंडी, सोंड, काली मिच॑, पीपल, सुदागा श्रौर शोधा भया 
वत्सनाभ नामक विप, इन श्रौपधिर्योको वरावर्‌-वरावर लेकर निगुंडके रसम दिनि 
भर सवरल करे ग्रौर दो-दो सत्तीकी गोलि्ेः बनाकर रख -ठे । यह्‌ स्वच्छन्द भैर 
स्त नमन्त परकषिद्ध द । यदि रास्ना, गिलोय, देवदार, सट, रेडी जद, इनके 


काठेमं गूयुल के साय इसका सेवन पिया जाय तो वायुतते संबन्ध रखनेवाले रोग 
दर दो जाते ई ॥ १६२-१६४ ]] 


मध्यखसर्डे-द्वादशोऽध्यायः । २८७ 
सं्रहणोपर दंसपोय्ली स्स 
दग्धान्कपर्दिकान्पिषट त्यूपणं ठंकणं विषम्‌ ॥ १६५ ॥ 
गंधक शुद्धसूतं च तुल्यं जम्वीरजैद्रवैः । 
£ = > [> ५ लिहेद्‌ 
मदं येद्धत्तयेन्मापं मरि चाज्यं लिदेदनु ॥ १६६॥ 
निहन्ति प्रहणीरोग पथ्यं तक्रौदनं हितप्‌ | 
जली दुद कोदियोरो पौसकर तैयार करिया दुत्रा भस्म, सो, काली मिर्च 
पीपरि, सोदामा, शोध भया पा, इन सव॒ श्रौषरविर्योको कूट-परीसकर जंभीरी 
नीचूके रसम खरल करके एक-एक मासेकौ गोत्त वना के श्रौर काली मिर्च 
के प्वूणंमे शददकरे साय यदि इसका सेवन किया जाय तो संग्रही रोगनष्टहो 
जाता है} इसे लोग हंमपोटलो रस कहन ई । इसका सेवन करते समय ददी. 
भान खाना पथ्य है | १६५ ॥ १६६ ॥ 


पथरीरोगपर ्रिविक्रम रस 


मृतं ताश्रमजात्तीरे पाच तुल्ये गतद्रवम्‌ ।। १६७ ॥ 

तत्ताघ्रं शुद्धसृतं च गंधक च समं समम्‌ । 

निर्गडीस्वरसै मेयं दिनं तद्रोलकं कतम्‌ ॥ १६८ ॥ 

यामैकं वालुकायंत्रे पाच्यं योज्यं द्विगुजकम्‌ । 

यीजपूरस्य मृं ठु सजलं चानुपाययेत्‌ ॥ १६६ ॥ 

रसखिःवक्रमो नाम्ना मासैकेनश्मरीप्रखत्‌ । 

ताप्रम्मके वराचर दी चकरीका दूध लेवे श्रौर उसमें वह ताप्रभरम मिलाकर 
श्नौरत्रे | ज्र गाद्ी हो जाय तो तताम्रमस्म श्मीर उसके समान भागका शुद्ध पारा 
तथा गन्धकं, ये तीनो श्रौषषिये निगुडीके रसमें दिनभर खरल करे श्रौर उसकी 
गोलिये त्रनाकर बालुका यन्न द्वारा एक प्र तक शओरँच दे } शीतलं होनेपर उस 
-सम्बुयमेसे श्रौषरधिये निकाल ले । इसकी निविक्रम रस सचा दै । यदि विजौरेकी 
जद्के रम श्रथतरा विजौरेकरे कादेके साय रोज्ञ दो स्तीकी मागकासेवनकरेतो 
एक महीने प्रथरी रोग नष्ट दो जाता ईै।॥ १६७-२१६६ ॥ 
कुष्टादिकोपर मदातलेश्वर रस 
तालं ताप्यं शिलासूतं शद्धं सेन्ध वटद्कुणे ॥ १७० ॥ 


र्त शाङ्गधरसंहिताया- 


समांशं चूणएयेत्खल्वे सृताद्‌ द्विगुणगन्धकम्‌ । 

गन्धतुल्यं खतं ताभ्रं जम्बीरेर्दिनपच्चकम्‌ ।। १७६ ॥ 

स्यं पड्भिः पुटः पाच्यं भूधरे संपुटोदरे । 

पुटे पुटे द्रवेमंयं सवंसत्च पट्‌ पलम्‌ ॥ १५२ (1 

द्विपलं मारितं ताम्रं लोदभस्म चतुप्पलम्‌ । 

जम्बीराम्जेन तत्सर्वं दिनं मं पुटेह्लघु ॥ १७३ ॥ 

व्रिशदश्वं विषं चास्य क्षिप्त्वा सवं विचूरणेयत्‌ । 

माहिपाव्येन संमिश्रं निष्काधें भक्तयेत्सदा । १५७४ ॥ 

मध्वाय्येर्वाकुचीचूरं कपमात्रं लिदेट्यु 1 

सवेकु्ालिह्व्याश्च महातालैश्वरो रसः 1 १७५॥ 

दरताल, खं माक्िक, मेनषिल, शुध किया हरा पाग; संघा नमक शरोर 
तदना, इन चीज गि वयात्रसवगवरके दिसावसे एकत्रित करके पारेकी श्रता 
दूनी गन्धकं ठे श्रौर गंधककरे बरावर ताप्रमश्म केकर खरलमें उच श्रीर्‌ पाच 
दिन तक भीरी नीके रसम खरल करे । इसके वाद उसका गोला वनाव ग्रौर्‌ - 
शरावसंपुय्मे रखकर कपडमिद्धी करके भूधरयंवमे वह सम्पुट स्खे च्रौर रग्रोच दं 
तो वह्‌ भरम दो जाता है । तसश्चात्‌ यह मस्म छु पल, ताप्रभश्म दौ पल तथा 
लौदभम्म चार पल, इनको एकत्रित करके दिनभर ज॑मीरी नीके रस्म खरल 
करे किर उसे शरावसंपुण्मे रखे श्रौर कपरडमिद्धी करके श्रारने उपरलोकी साधा- 
न्ख राच दे} ज्र वह शीतल दो जाव तो बाहर निकाले श्रौर इसमे इस 
मस्मका तीसवों दिस्पा शुद्ध वत्सनाभ विप वायक पीसकरः मिला ठे । इसको मदा- 
ताडेश्वर रस सन्ता दै । इस रसको त्राय निष्कके प्रभाखसे केकर मंसका घी तथा 
शद्दं इन दोनोको विपम भागकर हिसाव्रसे केकर उसमें एक कपं वछुचीक्ा चण 
मिलवि गनौर सेवन करे तो सव प्रकारके कष तत्काल दूर टौ जते हं ॥१७०--१५५। 
कुष्टरोगवर कुकरुठार रस 
सूत्तमस्मसमो गन्धो मृतायस्ताश्रगुग्गुल । 
त्रिफला च मद्ानिस्वश्धित्रकन्ध शिलाजतु ।! १७६ ॥ 
इस्येतच्चूणितं कु्यस्मत्येकं शाणपोडणशम्‌ । 
. चलुःपष्टिकरंजस्य वीजचृशं प्रकल्पयेत्‌. १५७ ॥ 


मध््रखर्ड-द्रादशोऽध्यायः। 


„९ 
1 
निरे 


चतुःपष्टिखतं चाश्रं मध्व,ज्याभ्यां विलोडयेत्‌ । 
स्निग्धभंड घृतं खादेद्द्धिनिप्कं सवङनुत्‌ । १७८ ॥ 
रसः कुकृठारोऽयं गलक्फुघ्रनिवारणः । 
परिकी भस्म, गन्यक, लोदगस्म, ताग्रभरम, गूगल, इरड़, बेडा, ग्रौवला, 
वकायनकी छाल, चीतेी छाल ग्रौर िल,जीत, इन स्र श्रीषयिर्योे सोलट 
सोलष्ट शके दिसात्रसे एकनिन करे रौर उसके साथ-साय चौसठ शाण कंजे- 
के ब्रीज लेवे । फिर सव्रका घूण कर्के चठ शाण श्भ्रक्करे ष्वृखंमे मिला 
ले 1 यदि इसे दो निष्कक्री मात्रके श्रनुस।र प्रतिदिन सेवन करे तो सच-प्रकारके 
कष्ट एवं बहता ह्र कुरोग भी दूर दो जतादहै। इसे लोग कुकुटार रस 
कटने ई ॥ १७६-१७८ ॥ 
कुएटयोणपर उदयारिव्य गस 
शुद्धं सूतं द्विधा गन्धं मर्यं कन्याद्रवैरदिनम्‌ ॥ १५६ ॥ 
तदरोलं पिटसीमध्ये ताख्रपात्रेए रोधयेत्‌ । 
सूतकाद्‌ द्विगुणेनैव शुद्धेनाथोसुखेन च ।! १२० ॥ 
पावे भस्म निधायाथ पात्रोध्कं गोमयं जलम्‌ । 
किश्चित्कच्चिसदातव्यं चुल्ल्यां यामद्वयं पचेत्‌ !! १८१ ॥ 
चरणडाभ्रिना तदुद् धृत्य स्वःगश्ीतं विचुएयेत्‌ । 
काटो दुम्बरिकावहविं चिफलाराजव्रक्तकरम्‌ | १८२ ॥ 
चिडङ्ग वाकुचीवीजे काथयेत्तेन भ.वयेत्‌ । 
दिनैकपरुदयादिस्यो रसो देयो द्िरुञ्जकः ॥ १८३ ॥ 
विचर्चिकां दट्कुषं वातरक्तं च नाशयेत्‌ । 
अनुपानं च कतेन्यं वाञ्चीफलचूरंकम्‌ ।। १८४ ।! 
खदिरस्य कपायेण समेन परिपाचितम्‌ । 
त्रिश्लाणं तद्रवां स्तीर: काधेवी त्रिफलैः पिवेत्‌ || १८५। 
त्रिदिनाते भवेरष्फोटः सप्रादाद्रा किलासके । 
नीली गजाश्च कासीसं धत्चरं दसपादिकम्‌ ॥ १८६ 
सूयंभक्त च चांगेरी पिष्टा मृतानि लेपयेत्‌ । 
स्फोटस्थानप्रशात्यथं सप्राच्रं पुनः पुनः ॥. १८७ 1 
१६ 


२६० शाङ्गेधरसंहितायां- 


ेतकुटान्िदन्त्याशयु साध्यासाध्यं ` न संशयः । 

अपरः श्वि्रज्ेपोऽपि कथ्यतेऽत्र मिपग्बरेः ।॥ १८प ॥ 
गुञ्ञाफलाधिचूरं च प्रलेपः शचेतङघठलुत्‌ । 
शिलापामागेभस्मानि लिप्तं न्त्रं नाशयेत्‌ ।। १८६ ॥ 


चार पल शोधा या पारा श्रौर उससे दुरानी गन्धकं लेकर घीगुवारके रस- 
म उन बेोरनो वस्तुश्रोको योँटकरर एक गोल वना ले । इसके बाद उस गोेको 
एक देम रखे श्रौर परेकी श्रपे्ता तिगुनो भारी तामेकी कयोरीसे उस धडा 
मुद दक दे । फिर राखसे उसकी सन्धये बन्द करे ऊप्रसे नौके भेवस्क 
कटोरीके चर्ये शरोर पोत दे इतके जाद्‌ उसे श्वूल्देपर चदृत्रे श्रौर दो प्रहर 
पयेन्त सूप तेज ्श्रोच दे] जत्र वह्‌ ग्रपने श्राप शीतलदहो जाय तो धडकी 
ग्रोपधि निकाल जे ग्रौर निम्नलिखित श्रौपधियोके रसकी भावना देवे । जैते-- 
कटर, चिचक, हरड, वदैडा, श्र्ला, ्रमिलतासका गूदा, वायविडंग श्रौर 
वावचौ, इन सथ श्चौपधिर्योको एकमितक्रर कष तैधरार करे श्रौर इस रसम 
डालकर खरल करे 1 गाढ़ी हो जनके वाद गलिये वन ले । यह उदयादित्यः 
रस कदलाता हे । इसका सेवन करनेसे विचर्चिका, दाद, कुठ तथा वातरक्त दूर 
दो जते ह । सैरकी छालकरे कमे तीन शाण व्रावचीका चं मिला करके रौर 
उसमें एक रत्ती यड श्रौषधि डालकर खान) चादिए । इसक) सेवन च्रारम्भ करने- 
के तीरे, चौय या सातवे दिन शिवि ु्ठवकि मनुष्यकरे शरीरम कुतर फो 
निकल श्राति द | उनको दूर करनेकी ग्रौपथि वतलते है । जसे--नीलयुष्पी, 
पचः दीरकसीस, धतरा, हंसपदी, दुरुर श्रौर पवक, इन श्रोपधियोकी 
जद्करो समान मात्र दिसावसे एकत्रित करके खवर व्रारीक पीस श्रौर उन 
फोपर लगाकर क्ेपक्रेपोवे फोड़ त्रच्छेद्यो जर्वेगे श्नौर साध्य थवा 
चरसाम्य, ये दोनो पकारे सेतङखघ दूर हो जा्यगे । इसे किसी भकार्का संशये 
नदीं दै प्क पधि यह भी है किच्च शौर चित्रकका वारीक प्तू करके 
पानीकरे साथ सरे शरीरम मालिश करे रथां मैनसिल शरोर ग्रोगाकी राल इन 


दोरनोफो खरल करके मो मालिश क्धिया जा सक्ता है} रेसा करने इवेत- 
रोग दूर दो जाता है] १७९-१८६ ॥` 


मध्यखण्ड-द्राद शोऽध्यायः | .२६१ 


कुषएादिर्कोपर सर्व॑श्वर रस 

शुद्धं सूत चतुगंधं पलं यासं विचूरएंयेत्‌ । 

सृतताख्राभ्रलोदह्‌ाना दरदस्य पत्त पलम्‌ ।! १६० 1 

सुचणं स्नतं चैव प्रत्येकं दशनिष्ककम्‌ । 

मापेक ग्रृतयजं च तालं शुद्धं पलद्ययम्‌ ॥ १६१ ॥ 

जम्बी रोन्मत्तवासाथि. स्तुद्यकयिपय्ुष्टिभिः 

सयं दयारिजेद्रीवैः प्रत्येकेन दिनं दिनम्‌ ॥ १६२ ॥ 

एवं सप्तदिनं मये तद्रसं वख्वेद्तम्‌ । 

चालुकायन्त्रगं स्वेदं त्रिदिनं लघुवहिना ॥ १६३ । 

आदाय चृणयेच्छलद्णं पलेकं योजयेद्धिपम्‌ | 

द्विपलं पिप्पलौचूरं मिश्रं सर्वेश्वरो रसः ॥ १६४ ॥ 

द्विगु लिद्यते क्षौद्रः सु प्रमण्डलङ्कणवत्‌ 1 

चाङ्कचीदेवकाघं च कपमाघ्रं सुचूरएयेत्‌ ५ १६५ ॥ 

लिहेदेरण्डतेलात्त पसुपानं सुखाचदम्‌ । 

नवार पल्ल शुद्ध पारा श्रौर एक पल गन्धकर, इन दोनो णएकथित करदे 

एक पदर तक्र खरल करे । फिर ताग्रमस्म, श्रभ्रककी भस्म; लोदमस्म श्र 
दिल, ये चार वस्त्ये चार चार पलके प्रमाणसे एकत्रित करे } फिर सुवर्शभसम 
तथा चोँदीकी भस्म ये दोनों दस-द्‌स निष्क, दीरेकी भस्म एक माप्रा शरीर द्रताल- 
का सत दो परल, इन चीर्जोकोभो इको करके इन सवरक्रो पारे तथा गन्धककी 
कजलीमे मिले ग्यौर नीचरू › धतरा, ्रद्सा, कायन तथा कनेरी जष्की रसमे 
प्रीर शूदर तथा च्राक्के दूधमें ग्रलग-अ्रलग एक-एक ॒दिन खरल करके गोल 
वनाव । फिर उसक्रे चासो तरफ कपदा लपेरकर बालु कायन्ने रखकर ॒श्वुल्देपर 
चदा दे श्रौर उसके नोचे तीन दिन त्तक मन्द्‌-मन्द श्रौतच देवे । जयं शीतल 
दो जाय तो सम्पुस्मेसे रसको निकाल के शरोर उसमे शोधा द्या वत्सनाभ विष 
एक पल तया पीपरिका खं दो पल मिला दे । यद सर्वेश्वर रस॒ कदटलाता 
ह ! इसे रसकी दौ स्तीकी मात्राका सेवन करे ग्रौर तुरन्त बावची तथा देवदास 
वृको प्क कर श्रख्डीकरे तेलके साय पिये तो स॒तिकृ ओर मंडलङ् चै दोनो 
प्रकारके कुष्ठ दूर हो जत्ते ई ॥ १६०-१९५ ॥ 


२६२ शाङ्गधरसंहितायां- 
सुपिकुषपर स्वणं्ीरी रस 
टेमाहां पच्पलिकां ्तिप्त्वा तक्रवटे पचेत्‌ ।। १६६1 
तक्रे जीँ समार्य पुनः च्षीरघटे पचेत्‌ । 
चीरे जीर्ण समुद्धृरय त्षालयित्वा विरोषेतः ॥ १६५७ ॥! 
तच्चूएं पश्चपलिकं मरिचानां पलद्वयम्‌ । ` 
पले सूरत सूतमेकीङ्स्य तु मक्तयेत्‌ ।।! १६८ ॥ 
निष्केकं सुधिशछतेः स्वणेन्तीरी रसो ह्ययम्‌ । 
पच पल चोकको छखाखसे भरे श्रडेमं डालकर श्यौटवि | ज सव छु 
जल जाय तो चोक निकाल छे श्रौर दूधकरे घडेमें चडाकर ग्रौटवे ¡ जव दूध भी 
घूख जाय तो ग्रौपधि निकालकर धो डि । इसके वाद्‌ उसका पूं करके दौ 
पल बह षवुशं श्रौर एक पल परेकी भस्म, इन दोन चीजोको इकटी करके पीस 
ठे } यह स््र्ण्॑तोरी रस कहलाता है । नित्य एक निष्कके प्रनासे इस रसका 
सेवन करनेसे सुतिकुश्र नामक्र रोग दूर दो जाता है ॥ १९६-१९८ ॥ 
प्रमेदरोगपर मेहत्रद्ध रस 
सूततभ्म खतं कांतं मुखडमस्म शिलजतु ।। १६६॥ 
शुद्धं ताप्यं शिला्येषं चिफलां कोलवीजकम्‌ । 
कपित्थे रजनी चूं शरंगराजेन भावयेत्‌ ।। २०० ॥ 
विंशद्रारं विशोष्याथ मधुयुक्तं लिदेतसदां । 
निष्कमाचं दरेन्सेदान्मेद्वद्धरसो महान्‌ ।। २१ ॥ 
मदानिवस्य बीजानि पिष्टा पट्सम्मितानि च । 
पलं लटुलतोयेन घृतनिष्कद्रयेन च ।। २०२॥ . 
एकीकृत्य पिवेचाञु हन्ति मेहं चिरन्तनम्‌. ` 
परिकी भस्मः कान्तलोदकी भरम, लोदभस्म, शुद्ध शिलाजीक, सुबणंमाकिककी 
-मस्मः मैनसिलः, सोठ, मिचं, पीपर, दढ, ` बेडा; ्रघला, कंकोलके ब्रीज. 
चमे भिल। ठे शौर भोगे क न १ 1 
६ 1 चदि पतिदिन शदे ध दस = व क 
‡ = रत स्तक एक, निष्क मावराका सेवन : किया 
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जाव तो भक्रयर प्रमेदरोगमीदूरद्येजाता ह} यदि यकायनक्ते छुं बीज 
पौर तृणं कर ले भ्रौर एक पल चावलोके घोवनमें दो निष्क ची डालकर उसमे 
णक निष्क यह रस मिलाक्रर खाय तो कितनेदी दिनक पुयना प्रगेदे सेगमी 
शान्त दा जाता ह ॥ १९६-२०२॥ 
सत्र उदरसोगोपर मद्यावह्धि रस 
चुः सूतस्य गंधो रजनी त्रिफला शिवा । २०३ ॥ 
मरस्रेकं च द्विभागं स्याचिवरजेपालचित्रकाः। 
प्रत्येकं च त्रिभागं स्याख्यूपणं दन्तिजीरकम्‌ ॥ २०४ ` 
्रव्येकमष्टमागं स्यादेकीछरत्य विचृणेयेच्‌ । 
जयन्ती स्नुक्पयो ्रंगवहिवाततारिते लकः 1 २०५ ॥ 
प्रत्येकेन कमाद्धाव्यं सप्तवारं प्रधक्प्रथक्‌ । 
मह।वह्विरसो नाम निष्कमुष्एजल्लैः पिवेत्‌ 1! २०६ ॥ 
विरेचनं भवेत्तेन तक्रमक्तं सुसँधवम्‌ । ` 
दिसते दापयेस्पय्यं वजयेच्छीततलं जलम्‌ 1 २८७ \ 
सर्वोद्रहरः प्रोक्तो मृद्‌वातदरः परः । 
चार भाग पसा, राट भाग गन्यक्र) पीपर, देल, द्व्‌ च ददा, रावल त्तथा 
छोधी दव, इन च्रषमिवोके दो शो भाग ले । नितोय, शोषा भया जमालेगो 
एवं चिचक, इन श्रोषधि्योको तीन-तीन भागकर दिसावसे एकत्रित करे | साट, . 
मिर्च, पीपर, दन्ती नौर जीरा, ये परौपिय त्रार-प्राठ भागकर दिसावसे एकन 
करे } इसके बाद सत्रका वशं करके जयन्तीका रस, धृषस्का दूध; गरेका रस, 
चित्रक तथा रंडीकाः तेल, इन पाचो चोजंमिं करमशः उक्त शरौ पिङ्ग सात-सात 
नावना दे त्रौर एक-एक निष्कके परिमाखको गोलियें चना ठे । इसकी णक. 
मोली यदि गरम जलक्रे साथ खायततो दस्त दो। दक्त हो ~ जानिके वाद 
पामन ददी-भात चिल्लवि या देशकालके श्रलमार जो प्य उचित जानि पदे 
सोदे! लेकिन ठंडा जल न पीनेदे} चद स्तामन दस्त कराकर समस्ते उक्र 
रोग श्रौर मृष्टवातत नामक रोगको दूर्‌ कर देतां ई 1 २०३-२०७॥ 
, , गुल्मादि रोगपिर्‌ वियाघर्‌ रस 
गंघक्रं तालकं ताप्यं मृतताम्रं मनःशिलाम्‌ । २०८ ॥ 


रं शाङ्गधरसंहिताया- ` 


शुद्धं सृतं च तुल्यांशं मदयेद्धावयेदिनम्‌ । 
पिष्पल्यास्तु कषायेण चजीक्तौ रणए भावयत्‌ ॥ २०६ ॥ 
निष्काधं भक्तयेत्तौद्रेशल्मप्लीददिकं जयेत्‌। ` ` 
रसो विद्याधसये नाम गोमूत्रं च पिचेदलु 1 २१० ॥ 
गन्धक, ददताल, सुवणंमाक्तिककौ मस्म, ताम्रभस्म, मैनसिल श्रौर शद्ध 
करिया भया पारा, इन श्रौपिर्योको समान भागके दिसाक्ते एकत्रित करे श्रौर 
लरलमं उालंकर पीपरिके कदम दिन भर खरल करे | फिरदो दिन शृहरके 
दूधमे खरल करके गोलियेँ बना ठे । यह विद्याधर रस कहलाता है । यदि च्राधि 
निष्कके हिसावसे शददके साथ इस रसक्रा सेवन किया जाय तो गुल्म नामक 
गेग तथा प्लीदादि म्याधिवं दूर हो जाती ह ॥ २०८८२१० ॥ 
परिणामश्चूलादिकोपर तिने रस 
टकणं हरिणं रंगं स्वणं शुल्वं तं रसम्‌ । 
दिनैकमाद्रंकद्राविम॑यं रुद्ध्वा पुटे पचेत्‌ ॥ २९ 
तरिनेत्राख्यरसस्येकं मापं मध्वाञयकेलिंदेत्‌ । 
संधवं जीरकं हिंगु मध्वाज्याभ्यां लिदेदचु ।। २१२॥ 
पक्तिशूलदरः ख्यातो मासमाव्रान्न संशयः । 
सोहागा, ग्रगश्ंगभस्म, सुवरणंभस्म, ताग्रभस्म तथा पारेकी भस्म, इन 
श्रीपनिर्योको दिन भर च्रद्रखकर रसमे खरल करे श्रौर शरावसम्पुटमे रख॒कपड- 
मिद्ध करके श्रारने उपलोकी मन्द-मन्द रोच दे। जव श्रपने श्राप शीतलदहो 
जाय'तो उशत सम्पुटको व।हर करके उसकी श्रौपपि निकाल ले । यह चरिनेत्र रसके 
नामसे प्रसिद्ध दै । यदि इस रसो एक मासेके लगभगकी मातराके, हिसाब 
दद्‌ ग्रौर धमे मिलाकर लाय प्रौर इसके ऊपर सेधा नमक, जीरा, नौ हग 
दन तीरनोकाष्वृखे वी गौर शददके साथ खायतो पक्ति ` ग्र्थात्‌ परिणामेशूल . 
नामकप्रोग केवल एक मदीनेभे दू९दो जाता ३ ॥ २९१ ॥ २१२॥ । 
शृरलादिकोपर शलगजकेसरी र्त ॥ 
शुद्धसत द्धिधा गंधं यामैकं मदंयेद्दृढम्‌ । २१३ ॥ 
छयोसतुल्यं शुदरताग्रं सपुट त निरोधयेत्‌ । 
उर््वाधो लवणं दत्त्वा ृद्धाडे धारयेद्धिषक्‌ ॥ २१४ ॥! 


, मध्यखस्ड-दादश्नोऽध्यायः। २६४ 


तत। गजपुटे .पक्त्वा स्वांगशीतं समुद्धरेत्‌ । 
संपुटं चूरेयेत्सूदमं पणंखंडे द्विगुञ्ञकम्‌ ॥ २१५ ॥ ` 
मक्तयस्सवंशूलार्तो दिगाश्ंडीसनीरकम्‌ । 
यचामसिचिजं चृणं करप॑मुष्णजलेः पिवेत्‌ । २१६ ॥ 
असाध्यं नाशयेच्ूलं रसं।ऽयं गजकेसरी 1 
शोध भया पारा एक भाग, गन्धक्र दौ भाग, इन दोनों वस्तुप्रोको एक पहर 
नकर श्रौ | इसक्रे घाद्‌ इन दोनोके समान भागका तासा चेकर उक्ती क्योरी 
चनवावे श्रौर उसमे पारे तया गन्धककी कजलीको रखकर एक दृत्तर कटोरीसे 
दके । पिरि एक णिष्टीकी होडीमे त्राघौ दूर तक नमक भरकर वह कटोरी रख दे, 
सीर कटोरीकरे ऊपरसे नमक उलि दे । इसके श्रनन्तर एक पररईसे उसका मुख 
दके श्रौर कपदमिद्र) करके उसकी संधियोको चन्द्‌ कर दे | किर गहरा खोकर 
उसमे श्रारने उपक भरे श्नौर गजपुटकी पिधिसे श्रौच देवे । जबर वह्‌ शपे श्राप 
शीतल हो जाय तौ करोतरमेते रस निक्ञालक्र उसको खघ मदौन घृणे कर ले । 
य शूलगजकेसरी व्वृं कल ते दै । जिस सनुप्यकरो शूल उरत्ता हो, वद 
यदि इसकी दो स्तीकी मात्रा पानमें रखकर लाय रौर इसके ऊपर तर्त भुनी 
हग, सोढ, जोरा, वच शरोर कलौ मिचं, इन प्रौपधि्योका चृ एक कपके 
पटमाखते ठे श्रौर पानीमे मिलाकर पो जाय तो उप्ता शरस्य शूलरोम भी 
दुग हो जता द ॥ २१३-२१६॥ 
मंदाग्नि आदि रोर्गोपर सूतादि वटी 
शद्धसूतं विपं गंधमजसमोदां फल्यम्‌ ॥ २१७ ॥ 
स्जक्ञारं यव तारं बहिसधवजीरको । 
सौवचलं चिडगानि सादं त्यूपणें समम्‌ ॥ २१८॥ 
चिपपुटं सवैतुल्यं जम्बीसम्लेन मदंयेत्‌ । 
मरिचाभां चटों खाद्ररसर्बाजो णेभशंतये ॥ २१६ 
शोध हुघ्रा पारा, शोधा भ्या चत्सनाभ विप गंधक, य्रजमोद्‌, हर, बरेषा+. 
श्वल, सजौलार, जवाखार चिचक संधा नमक, जीर, कलः नमक, पिडन- 
मक, सामुद्र नमक, सोढ मिच, पीपर, इन च्रौपधिरयोको चरात्रर भाग तया 
जितनी स्र ्रौपधियो दो उतने यकराथनके बीज केकर षूं करे 


२६६ शार््गधरसंहितायां- 


श्रौर जम्भीरी नीचूके रसम खरल करके मिचेके समान दधोरी-छोटौ गोलिपे 
चना ले ] यदि यह एक-एक मोली प्रति दिन खाय तो स्व प्रकारका ग्रजीस 
रोग दूर हो जता है ॥ २१७-२१९ ॥ 

्रजीर्णपर च्रजीर्णकरय्क रसं 


शद्धसृतं विप गंधं समं सवं विचूणंयेत्‌ । - 
मरिचं सर्वतुल्यांशं कर्टकार्याः फलद्रवेः | २२० ॥ 
मदेयेद्धावयेत्सवमेकविशत्तिवारकम्‌ । 
वरीं गुंजाच्यं ख दत्सवौ जी शेपरश्ातये ॥ २२१ ॥ 
अनीणकण्टकश्चायं रसो हित चिपू।चक्राम्‌ । 
शोधां ट्र पारा, शोधा दृश्रा वत्सनाम विप्र तथा गन्धकः; इन श्रोपक्िया- 
को समान भागकरे दिसाचसे एकनरिप करे श्रौर जितनी कि तीनों च्रावधियं दा 
उतनी दी काली मिचं मिलावि । दक्तके अनन्तर सत्रको खरल करके कटेरोके फलं 
क ससम भावना देकर तीन-तीन स्तीकी एक-एक गोलियें चना ले । यद श्रजीखण- 
कटकं रस कहलाता ६! इसकी केवल्ञ॒ एक एक गोलीका प्रतिदिन सवन 
करनेसे सव प्रकारे अरजीशे रोग एवं विषूचिका रोग तत्काल शान्त 
हो जाते दं ॥ २२० ॥ २२१ ॥ 
कफरोगपर मथानमैस स्त 
मरतं सूतं तं ताम्रं दिग पुष्करमूलकम्‌ 1 २२२ ॥ 
सेधवं गधकं तालं कटुकीं चूणयेत्समम्‌ । 
परूननवादेवदालीनिगुडीवतडलोयकंः ।। २२६ ॥ 
तिक्तकोशातकीद्रावे दिनक मदेयेद्‌ टटम्‌ । 
मापमा्रं लिहेत्ततोद्रे रसं मथानभेरवम्‌ 11 २२४ ॥ 
कफरोगप्रशास्यथं निम्बक्वाथं पिवेदल । - 
पारदभस्म, ताग्रमस्म, दग, पोदकरमूल, सेधा नमक, गन्धक्रः दरताल तथ्‌। 
सुट्की, इन श्राठ श्रौऽधिर्योको 'समान भागसे एकत्रित करे श्रौर भस्मे 
तिरिक्त सत्र ज्रोपधिरयोका घृ करके उक्तं स्म मिलाकर पुननवाकरः रस्नम 
दिनभर खरल करे । इतके बा वंदाल, निुंडी, चौरा तथा कडडं तरोः 
कमशः इन सत्र ग्रौपधियेकि रसमें दिन-दिन भर खरल करके गोलिये बना ठे । 


मध्यखण्डे-द्रादशोऽध्यायः। २६५७ 


यह मन्यानमैस्व रस कदलाता है । यदि इस रसकी एक मासेकी मात्राको शद्ट- 
, म मिलाकर प्रतिदिन खायःस्रौर इसके ऊपर तत्काल नीमकी खुालका उना 
काट्रापीकियाकरेतो कफरोग दूरहो जाता है ॥ २२२-२२४॥ 
यात्तविक्र(रपर चाततनाशन रस 
सूतहाटकवज्ाणि ताम्रं लोह च साक्षिकम्‌ ।॥ २२५ ॥ 
तालं नीलांजनं तुत्थमदहिफेनं समांशकम्‌ । 
पञ्चानां लवणानां च भागसेकं चिमदंयेत्‌ । २२६ ॥ 
वजीच्तीरैर्दिनेकं तु रुद्ध्वाथो भूधरे पचेत्‌ । 
मपिेकमाद्रकद्रावेलतंहयेद्धातनाशनम्‌ ॥ २२७ ॥ 
पिप्पलोमूलजं क्वाथं सक्ृप्णमलुपाययेत्‌ । 
सर्वान्याततविकारास्तु निद्न्यार्हेपकादिकान्‌ ।। २२८ ॥ 
पारदभर्म, सुवणेभरम, दीरेकी भतम, लौदभस्म, सवर्णं नािककी मन्म; 
दरनाल्की भस्म, शोधा भया सुरमा, लीलाथोथा णवं श्रफीष इन श्मौपप्रिया- 
दा समान भागकर श्रदुसतार एकवरित करे । फिर सेधा नमक, विडनमकः; खारा 
नमक तथा सामुद्र नमक्र; इनको केवल एक-एक भाग लेवे । कदनेका मतलव्र यह्‌ 
पि यद्वि ऊपरकी श्रौतधियें दो-दो तोच हिसात्रसेक्ली गणो दो तो स्व मिलाकर 
बीस तोते हुई तय ये पचो क्षार केवल दो तेतलि लेना चादि किर सत्रको 
कटो करके दिन भर थूरदके दूधमे खरल करे । इसके बादर उसे शारावसम्पुरमं 
रक्खे । उस सम्पुटको भूषसरथंवरमे रखकर नौचेसे अच दे । जन रीत दौ जाय 
न सम्पुख्फो निकालकर श्रौवयि श्रलग कर ठे! यद वातनाशन र्तके नमसे 
ग्रमिद्ध ह } यदि ग्रादीके रसमं मिल्लाकर प्रतिदिन इस आ्रीपविका सेवन करे 
श्रोर्‌ ऊपरसे पिपरामूलके किमे. पीपरिका बूरं उल क्रे पी लियाक्रे नौ 
श्रातेपक शादि वातज रोग दूर दो जते हं । २२५--२२८ ॥ 
कनक्सुन्दररस 
कनकस्या्ट शाणाः स्युः सृतो दयदश्चाससंतः । 
गन्धोऽपि द्वादशपरोक्तस्ताम्रं शाखद्रयोन्सितम्‌ ।। २२६ ॥ 
अश्रकस्य चतुः शाणं साच्िकं च दविशाणिकम्‌ । 
चंगो दिशः सौवीरं चिशाखं लोहमष्टकम्‌ 1! २३० ॥ 


- - शाङ्गधर संहितायां- 


चिप त्रिशाणिकं कुयौल्लांगली पलसस्मिता । 

५ (~ हनमेकं सैरम्ल भ १ 
मदेयेदि च रसेरम्लफलोद्धवः । २३१ ॥ 
द्यान्मृदु पुरं चह्णौ ततः सुदमं चिचूणयेत्‌ 1 
मापमान्रो रसो देयः सन्निपाते सुद।रुणे ॥ २३२ ॥ 
अद्रेकस्वर सेनैव रसोनस्य रसेन वा । 
किलासं सवज्ु्टानि विसपं च भगन्दरम्‌ ॥ २३३ ॥ 
उ्वर गस्मजोणं च जयेद्रगहरो रसः 


धतृरेऊे वीज श्राड शाण, पारा वारह शाण, गंधक बारह शाण, ताम्रभस्म 
बे शाख, श्रश्रककी मस्म चार शाण, स्वर्णमान्निक्रगी भसम दो शणः. वंगभसम 
ठ शख, शोधा भया सुरमा तीन शाण, लोडेकी - मस्म च्राठ शाण, शोधा 
टुश्रा वत्सनाभ नामक विप्र तीन शाण, कलियारी विपक्रौ जड एक. पल, इन 
समस्त ग्रोपधियोको एकत्रित करके खूव्र वारीक पीस श्रौर नीचूके रसमे.दिन भर 
गरल करे 1 श्निर उसे शरावसम्पुटमे रख र कपडमिद्धी ` करके वने उपलोकौ 
साधारण श्च दे। जव श्रपने श्राप यौतल हो जाय तो सम्पुटे रसक्रो 
निक्राल करके मदीन पीस छे शरीर सम्हाःलकर रख द्ोडे 1 यदं ग्रदरखके रस या 
लदसुनके रसम इक्क एक मासेकी माघाका सेवन किया जाय तो भयावद्‌ 
सन्निपात रोग, किलासङ्घ, सच प्रकारके कुषठरोग, वितपः, भगन्दर, ज्वर, विष- 
दोप्रतया व्रजीर्ख रोगन दो जति है) इसको ल्लोग कनकचुन्द्र रस 
कदेते ई ॥ २२९-२३३ ॥ 


सनिपातभेरव रस 


रसो गघखित्रिकर्पौँ कुयौत्कल्ललिकां द्योः ॥। २३४.॥ 
वाराश्नताम्रवद्गादिसाराभ्ेकेककापिकाः । । 
प्रज्वालासुखी श्ट चिल्वेभ्यस्तंडलीयकात्‌ ।। २३५ ॥ 
प्रत्यक स्वरसंः छुर्यीदयामेकेक विमदयेत्‌.। 

त्या गोलं घतं चखे लवणःपूरते न्यसेत्‌ ।। २३६ ॥ 
काचमडि ततः स्थाल्यां काचकूपीं निवेशयेत्‌ । 

वालुकाभिः प्रपूर्रीथ बह्व यामद्वयं ददेत्‌ ।। २३७ ॥ 
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तत उद्धृत्य तं गोलं चूखयिस्वा विमिश्रयेत्‌ । 

प्रनालचूरेकर्पेख शामा तच्रविपैण च । २३८ ॥ 

कृष्एसपेस्य गरलैर्दिवसं भावयेत्तथा । 

तगरं युसली मसी देमाद्वा वेतसः कणा ॥ २३६. ॥ 

नीलिनीपत्रकं चैला चित्रक छुठेरकः । 

शतपुष्पा देवदाली धत्तरागस््यमुर्डिकाः 1 २४० ॥ 

सधूकजातिमदनरसैरेपां विमदेयेत्‌ । 

प्रत्येकमेकवेलं च ततः संशोष्य धारयेत्‌ ॥ २४१ ॥ 

वीजपूराद्रकद्रावेमरिचैः पोडशोन्मितैः। 

रसो दिरुञ्जप्रमितः सन्निपातस्य दीयते || २४२ ॥ 

प्रसिद्धोऽयं रसो नाम्ना सन्निपातस्य भैरवः । 

शोषा हुद्मा पारा उद्‌ कं तथा गन्धक उद्‌ कपं, इन दोनों चीज 

का खरलमे डाक्लकर कजली करे । तदनन्तर चौदीभस्मः; च्रध्रकमस्म्‌, ताम्र 
` भस्म, वंगमस्म, नागभस्म ग्रौर लोदनस्म, इन चीजोक्रो एक-एक कर्पके हिसाय- 
मे एकत्रित करे । फिर सको उस कजलीमें मिला दे । इसके बाद सर्हजनको 
कालके रसम पहर भर खग्ल करे । तत्पश्चात्‌ ज्वालामुखीके रस, सोखके कदि, 
वेलपलके रस ग्रौर चौराईके रसमे ग्रलग-्रलग पदरपहर भर खरल करके 
उसका एक गोला चनारे ! उस मोरेके चारों श्योर कपा लपेटकर उसे एक 
कोंचकेः प्यलेमें धरे श्मौर उम प्यलिको एक दुसरे प्याज्से दौककर कपडमिहौ 
कर दे । इसके श्ननन्तर एक होढोमें श्रे तक नमक भरे श्रौर उसमे बह सम्पुट 
रत्वक्रम ऊपरसे फिर नमक भर दे श्रौर चल्देपर चदृकिर दौ पहर तक्र श्रौँच 
दे । जघ्र वह्‌ शीतल दो जाय तो उस सम्पुट्कौ श्रौपधि निकरल्लि के शओरौर उस 
गोरेका व्वूणं करके उसमें मूगेका षृ एक कर्ष, शोधे हुए वत्छनाम 
नामक विका शक शाण श्ौर योद-सा सपंविप दन्लकर दिनभर 
खरल करे । इसके बाद उसे एक श्रातसी कौँचकी सौक्ीमे भरकर ईटकी डर 
लगाकर कपद्मिद्धी द्वारा उसकर संधियें बन्द कर दे रौर धारम र्तकर सुखा ठे 1 
फिर बालुकायन्त्रे रखकर दो पटर तक शौच दे! "शीतल हीनेपर उसे 
निकाल ले रौर तगर, मुसली, जय्मांसी, ववृक; चत्त, फौपरि, नीलपुष्मी, 
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पत्रज, इलायची, चित्रक, वमवुलसी, वन्दाल; धतूरा, ्गस्त, सुरडी, महुश्रा, 
चमेली तथा मैनफ़ल, इन श्रौपधियौकि रसम खरल करे ¡ ये जितनी ्रौपधियं 
चतायी गयी है, उन सपमे करमशः खरल दोना चिएट । जैसे फि एक श्रौपयथिका 
रम उालफ़र लप्ल करे, जव वह नू जाय तव दूततरीका ग्रौर दृसरीका स्त म 
सू जाय तो तीसरीका रस डालक९ खरल करे । हँ एक वत ग्रौर है, व क 
क्रिजिनप्रौपधि्वोका रम न निकल सकता टौ, उनका काद बनाकर काममं 
लवि | इस तरद्‌ गरल करत कत्त जव वह्‌ चख जाय तो गोल्ली वनाकर रख 
के यह सत्निपातमैप्व रस कटक्ताता है । विजौरेके रस तथा श्रद्रखके समं 
सोल काली मिर्च डालकर दो रत्ती वह रस उत्त रोगीको देना चादिए क्रि जिसे 
सन्निपातक्रा प्रकोप हो | इसके सेवनसे बह वाधा दूर हो जाती ह ॥२२४-२४२॥ 
संग्रहणीपर अ्रदणीकृपाट रस 
तारसोौक्तिकदमानि सार्रैकेकभागिकः ॥ २४३ ॥ 
दिभागो गन्धकः सूतखिभागो सदेयेदिमान्‌ । 
कपित्थस्वरसेगाहं मृगश्ङ्धे ततः पेत्‌ ।। २४४ ॥ 
पुटेन्मध्यपुटेनैव ततत उश दूत्य मदयेत्‌। 
वलारसेः सप्तवेलमपामागेरसैख्िधा ॥ २४५ ॥ 
लघ प्रतिविपा स्तं धातकीन्द्रयवागृताः । 
प्रत्येकमेषां स्वरसैर्मावना स्यास्िधा त्रिधा ॥ २४६ ॥ 
मापमात्रो रसो देयो मधुना मरिचेस्तथा 1 
हन्यालर्बानती सारान्प्रदणों सवरेजासपि ॥ २४७ ॥ 
कपाटो प्रहणीरोगे रसोऽयं वहविदी पनः। 
चौदीकी भ्म, मोतीभद्म, सुवर्णमल्म तथा लौहमस्म, इन -श्रौपधियोको एक- 
एकं भागकरे दिसाव्रते एकवित करे | फिर गन्धक नो भाग ्रीर शोधा भया पाय , 
तीन भाग लेकर कैवेकरे रसम खरल करफे दरिनकी संगमे भर दे ¡ इसके वाद्‌ 
उपर कपदमिदी करे श्रारने उपन्लोमे स्वकर मध्यम श्रौच दे । शोत्तल 
दोनेपर इत रको बादर कर ले द्रौर त्रया, लोध, ग्रतीक्त, नागरमोथा, धायक्रे 
शल, इन्द्र ओ. श्रौर गिलो, इनका -सवश्स लेकर एक-एक अरलग-ग्रलय 
तीन-तीन भावना दे | इसमे मी वही वात स्देगी करि जिस श्नोपधिका त्रस 
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न मिल सके, उसक्रा कादा चनाकरर उसीर्मे खरल करे । खरल करते-करते जन 
वह सूल जायतो एक-एक सारोकी गोलियें अना ये] यह अदखीकणार 
रके नामे बिख्परात है । यदि काल्ली मिचके व्वूं श्नौर शहदमे पिलाकर 
इसकी एक-एक गोलोकरा प्रतिदिन सेवन क्रिया जाय नीसव्र॒ प्रकारके ग्रतीमार 
नथा सम्पूरणं ्रदणी रोग दूर यो जति च्रीर मन्द्‌ श्रग्नि भी प्रदी ह्यो 
जानी है ॥ २४६-२४७ ॥ 
संग्रहणीप्र अरदणौवच्रकपाट्‌ रसं 
सृतसूताश्रकं गन्धं यवत्तार सट करणम ।। २४८ ॥ 
अध्निसंथं ववां कुयःरपूतनुल्यानिमान्सुधीः । 
तते जय ती जम्वीरभृङ्ग्रावेर्विमदयेत्‌ । २४६ ॥ 
विघाक्षरं ततो गे.लं कृत्वा संशोष्य धारयेत्‌ । 
लोदहप,तरे श्वं च दत््वोपरि विमुद्रयेत्‌ ॥! २५० (1 
अघो वहि शनेः कुयायामाधं तत्त उद्धरेत्‌ । 
रसतुल्यां प्रत्तःवपं ददयान्मोचरसं तथा ॥ २५१ ॥ 
कपित्थविजयद्र.वेभाचयेत्सप्रघा सिप्‌ 1 
धातर्काद्रयवासुस्ता ला धं विल्वं गुद्ूचिका ।॥ २५२ ॥ 
एतद्रसैभावःयत्वा वेलैकरेफ च शेषयेत्‌ । 
रसं वज्जकपाराख्परं श.णे ऊ मधुना लिहेत्‌ ॥ २५३ ॥ 
वद्िशुरुटी विडं विल्वं लवणं चणयेत्समम्‌ । 
पिवेदुष्णाम्धुना चानु सयजा महणं जयेत्‌ २५४ ॥ 
पर्रेकी भ्म, छभ्रकनस्म, गन्यफ, जवालारः सोहा, शरनीकी दाल 
प्रर वच, इन श्रौषधियोको समान भारक्रे हितात्रसे एकत्रित करे श्रौर सत्रको 
श्ररनौके रसम दिन भर खरल करे } तत्यश्वात्‌ जंभीरी नीव त्रौर भोगरेके रस्मै 
0क-एक दिन खरल करके धक गोज्ञा वना! फिर उसे सुलाकर लोदेकी 
कडाही चरे, भोल्िके ऊपर एक कसोरा रखकर उसे दोक दे श्रौर संधिर्योको 
न्द करमेके लिए उसके चाय तरफ कपदयिद्धी कर देः यहः स हौ जनिके 
नाद्‌ कडादीक चूल्देषर चदातरे श्रौर नीचे चार घदीतक रन्द्-मन्दं ओ्रौचदे। 
जप व्ह उण्टी हो जाय तो सोलेकरो वराद निकाल ने 1 पिर उस्तके जगच्‌ च्रतीस 


२०्‌ श्ाङ्धरसंहिताया- 


ओर मोचरसका चूं डालकर चैयेके स्वरस श्रौर भोँगके ससेकी सत्त भावना दे । 
भावना देनेके ्रनन्पर धाक एल, इन्द्रजी, नागरमोथा, लौधः, बेलफल तथा 
गिलोय्‌, क्रमशः इन श्रौ पतरियोकि स्वरसमे खरल करे 1 जव वड गोली नानेक 
योग्य हो जाय तो एक-एक मेको शौक्लयं बना ते । यद प्रहणीवच्रकपार रस 
कदलाता है! जिस मनुप्यको प्रद्णीयेग हौ, उने मके साथ देवे} ऊपरसे 
चिचक; सोर, रिडनमक, वेलगिरी तया संधा नमक, इन श्रौपधिर्योका चर्ण 
तैयारकर गस्म जल्लके चाथ फक तो सत्र प्रकारके संग्रहणी रोगदूर हौ जाया 
करते दं ॥ २४८-२५४ (| 
वाजीरर्एपर मदनकरामदेव रस 

तारं वं सुवणं च ताम्रसूतकगंधकम्‌ । 

लों कमविब्द्धानि क्यादेतानि मात्रया ॥ २५५ ॥ 

विपे कन्यका रावेन्यसेत्कवाचमये घटे । 

विमुच्य पिट सीमध्ये धारयेर्संधवाइते ॥ २५६ ॥ 

पिठसं मुद्रयत्सम्यक्तसश्चल्ल्यां निवेशयेत्‌ । 

घि शनेः शतैः कु्रदिनैकं तत उद्धरेत्‌ ॥ २५७ ॥ 

स्वांगशीत च संच॒स्यं भावयद्कटुग्धकैः । 

अश्वगथा च काकोली चानरी मुसली क्य ॥ २५५८ ॥ 

त्िव्रिषेलं रसेरेपां शतावौश्च भावयेत्‌ । २५६ ॥ 

कनरीन्य,पकपूकंकोलैलालवंगकम्‌ । 

पूव चूरण॑द्टमाशुमतच्वृरं विमिश्रयेत्‌ ॥ २६० ॥ 

सवः समां शकरां च द्त्वा शाणोन्मितं पिचेतत्‌ । 

गोटुगधद्धिपलेनैव मघुराहारसेवकः ।। २६१ ॥ 

अस्य प्रभावःरर्नौदयं स लभेन्नात्र संशयः 1 

तरुणो रमयेद्रहीः शुक्रदानिर्यं जायते ।। २६२ ॥ 

चोदीकी भम एक माग, दीरेकी भस्य दो भाग, सुत्ररभस्म तीन माग, 

ताप्रमसम चार भाग, पारा पोच, गन्धक छ तया लीहभस्म सात माग इन्द घीङुवार- 
"ॐ रसम खरल करके ्ातसी कोची शीरि मरे रौर कपडमिष्टौ करके चाम 
खला । कर एक दीम रखकर शीशीके गलेतक पिस सेधा नमक 


मध्यखण्डे-द्रादशोऽध्यायः । ` २०३ 


मरे । ऊपरसे एक परई रखकर हौँदीका सुख टक दे श्रौर उसकी संधियं चन्द्‌ 
करनेके जिए कपदमिद्धी करदे । फिर उसे च।ममं सुखाकर व्ूल्देषर चढ़ावे 
खरौर दिन भर नीचेसे मन्द-मन्द श्मौच दे । जव चट्‌ ्रपते श्रा१ शीतल होजाय 
तो शीशीरम से नौषधि निकालकर खरल्मे डके शौर मदारके दुधमें तीन भावना 
देवे । तदनन्तर ्रसगन्ध, काकोली श्रौर काकोलः न मिलनेपर फिर श्रसगन्ध, 
कौचके बीज; मूक्तली; तालनलाना, शतावर, कमलगह।; कसेर तथा कर्सोदी 
इन वस्तुरश्रोकरा रस निकालकर एक-एक रसम त.न-तीन वार भावना दे} य्‌ 
हो जानेपर रस सिद्धौ जाता दै। फिर उसमं कस्तूरी; सोठ, पिच, परपरि 
कपूर, कंकोल, इलायची तथा लग, इनका प्वुशं तेयात्कर इस रसक्रा॒शआराठवं 
भाग उसमे मिलावे । यदि इस स्सक्री एक शाखकी मात्रा ग्रौर उसके बरावर दी 
मिश्री तथादौ पल गीकरे दृधकरे साथ खायतो शरीर सुन्दर, बलवान त्तया 
तेजसी होता छर कितनी दी खियकि साथ भोग करनेकी सामथ्यं उस मनुम्यमें 
श्रा जाती दै 1 यह मदनकामदेव रसके नामसे विख्यात दै ॥ २५५-२६२ ॥ 
याजी ऊर्णपर कन्दपसुन्दरर रसे 
सूतो चज्रमदिसुंक्तातार देमसिताश्रकम्‌ । 
रसैः कप शकानेतान्मदेयेद्रिमेद जेः ॥ २६३ ॥ 
प्रवालचणं गंधच्च द्िदिकपं विभिश्रयत्‌ । 
ततोऽन्धगधस्वरसेर्विमयं खगश्छंगके ।। २६४ ॥ 
क्तिप्तवा श्रपुटे पक्त्वा भावयंद्वात्तकीरसैः। 
क)कालीसघुकं मांसी बलात्रयावसशुदम्‌ ।1 २६५॥ 
रात्ता पिप्पलिवंदाकं वारिपर्णचतुष्टयम्‌ । 
रूपकं कसेर सधूकं वानरी तथा ॥ २६६ ॥ 
भाच 'यस्वा रसैरेपां शोपयित्वा विचूरएंयेत्‌ । 
एल)त्वक्पच्रकं मांसी लवंग,गरुकेशरम । २६७ ॥ 
मुस्तं खरगमदः कृष्णाजलं चंद्र सिश्रयत्‌ । 
एत्तच्च शः शाणमितं रसं कन्दपसुदरम्‌-॥ २६८ १ 
खादेच्छणएमितं यत्नो सिता धात्री विदारिका । ` 
एतेषां कपैचू्णेन सर्पिः कपं सुंयुतम्‌ । २६६ 1 


शाङ्गधरसदिताया- 


१६. 
५१ 
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तध्यानु द्विपलं तीर पिरववसपुस्थितमानसः। 
रमणी रमयेद्रह्ीः शुक्रहानिन जायते । २५० ॥ 
पारदभन्म, दीरेकी मदम, मोको भतम, ख्पेकी मतम, स्वणभसम, श्वेत, 
श्रभ्रककी सतम, इन चीजोफ एक-एक कपरके प्रमाणे एकत्रित करे ! फिर सत्को'` 
गवरलमं डि श्रौर सैश्की छलक रसम धोटकर मूजेका षं तथा गन्धकः इन 
ठोनों वस्तुनो एक-एक कप प्रमारतते उसमं डाले श्रौर ग्रसगन्धके रस्म 
न्ग्ल करे | इसके वाद्‌ उसो हरिणकी सीगमें भर दे ओ्रौर ऊपस्ते कपद्मि्टी 
कक ग्रासे उपल्लोमे स्कर म-मन्द श्रौच दे । जवर वहं श्रपने घाप ठंटी 
दो जायतो निक्राल जे ग्रौर खरलम डालर निग्नलिचितं ग्रौपिर्योो लि । 
भेसे--घायङे फू, कंकोल, मुललदयी, जमाती, खरंटीकौ छल, कगनी, 
गयेरन, कमल र कन्द, हिंगोट, दाल, परपरि, यौदा, शतावर सापपर्यौ; 
मुद्रो, पृषपरण, शालपणौ, फालसा, कसेरू, महुना श्रौर वौँचकरे वीज, इन 
ग्रौपथियेकि समे कमशषः एक-एक भावना देकर प्राममे या टे फिर 
इलायची, दानचीनौ, तमालपत्र, वंशलोचन, लोग, ग्रगर, केसर, नागरमोथा, 
कम्र, पीपर, नेतत्राला ग्रौर भीमतेनी कपूर, दन श्रौपधियोके एक शाण प्रमाण 
नृम एक दी शाख यह कन्दपयुन्द्र रप मिलाकर एकन करे । यद्र से एफ 
कं परीमे मिला कसे उसमे श्रौवलञा ग्र व्रि शगीन्दका चूं तथा मिश्री, इन 
बष्तु प्रको शी एक एके कं मिलाकरर राधिके समय खयि श्रौर ऊपरसे दो पल 
नौका प्रीया मया दूष पचेते ब्रहतेरी छेते साथ भोग करनेपर भी पुर्प्का 
धराद नदी कोष होने श्रता श्रौ उसके शरीरम श्रल्यधिक कर्व व 
जाना हे 1 २६३-२७० ॥ 
कयाटि रोगोपर लोद्रसायन 

शधं रसद्रं भागक द्विभागं शुद्धगंधक्रम्‌ । 

्तपत्कजलिक्रा कुयत्तत्र तीद्एमवं रजः ॥ २७१ ॥ 

शप्त्वा कनेलिकातुल्यं प्रहरकं विमधेयेत्‌ । 

तत्र कन्याद्रवः खल्वरे व्रिदिनं परिमदेयेत्‌ ।। २७२११ 

ततः संजायते ध्य सोष्ण धूमोदमो मह 

अत्यन्त परितं द्रखा ताप्रषातरे निधाय च | २७३ 


५, 


# 


मध्यखण्डे-द्रादशोऽध्यायः । 


६५ 
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4 


मध्ये धान्यैकशूकस्य त्रिदिनं धारयेदूवुधः 1 
उदु शर्य तस्मात्ल्वे च किष्त्या घमं निधाय च ॥। २७४ ।। 
रसैः कुठारच्छिनायाखिवेलं परिभावयेत्‌ । 
संशोष्य घमं क्वयेश्च भ,वयेल्विकटोखिधा ॥ २७५ ॥ 
वासामृताचित्रकाणं रसैर्माव्यं क्रमास्वरिधा | 
लोपे ततः ज्तिप्त्वा भावये.ल्रफलाजलैः ।! २७६ ॥ 
निरुंडीदाडिमत्वग्भर्विंसभरङ्धछुरण्टकेः । 
पलाशकदली दरावैर्घाजकस्य शतेन चा ॥ २७५७ ॥ 
नीलिकालम्बुपाद्रचेगरेचपूलफल्तिकारसैः । 
त्रिचिवेल यथालाभं भावपेदेभिरोपतरैः 1} २५८ 11 
ततः प्रातलिंहेस्तोप्रयृ्ताभ्रां कौलम,चकरम्‌ 1 
पलमात्रं वराक्व.थं पवेदस्यालु वानकम्‌ ।} २७६ ॥ 
मासच्रय शोलितं स्याद्रली परलितनाशनम्‌ । 
सन्दान्नि श्वा कातो च पःडुताककफमारती 1 २८० 
पिषप्पलीमघुलयुक्तं हन्यादेतन्न संशयः 1 
वाताखमूत्रदा्पाशच ग्रहण तोयजा रुजम्‌ ॥ २८१ ॥ 
श्मरडचर द्ध जयद त.न्छनासत््वमधुप्लुतम्‌ । 
चलवणकरं बृष्य मायुप्यं परमं स्मृतम्‌ ॥ ‰=२ ॥ 
करष्मांं तिज्तेल च मापन राजिका तथा ॥ 
मद्यमम्लससं चैव स्परजे ङ्गस्य सेवकः ।। २२ ॥ 
योषा भया पारा च्रौर शोय टु गन्धकः, इन दोनो व्व " खरलमं 
लक कजचली करे 1 किर उप्र कजलीर्मे उसके समान भागका लोदवृर्णं . 
मिलावि श्नौर पटर भर खरल रे तीन एिन तक चोदते रमं खरल करे । 
„ज्र खरल करते-करते उसमेतते गरम-गरम धुरौ निकलने लगे तो उसका एक 
तोलासा बना ले श्नौर एक मिटे यर्नमे रवकर धानके चलासमे शाडदे 1 
जग्र कसे-सक्वे तीन दिन से जाय तो निकाल ले च्रौर गोेको तोद श्नौर षृ 
रके वनदलसीक रमे तीन भावनः दे । इतके श्रनन्तर सोके कालौ मिच, 
पपरि, एन चीनोका कादा कफे इन तीनों काटि मो करमशः तीन-तीन भावना 
२७ 


३०६ शाङ्गधरसंहिताया- 


दे । तत्पश्चात्‌ श्रद्रसा, गिलोय तथा चिवक, इनका रस॒ निकालकर इनमं भी 
पदलेशरी तरह रीन-तीन भावना दे ¡ ९ इते किसी लोदेकी कडादीमे डालकर 
निम्नलिखित श्यौ पधिर्येमिं फिर भावना देनी चादिए । जैसे हरढ बदेडा;, अवल, 
"निगु डी, श्रनारकी छाल, कमलो कन्द, भोगरा, पियास, पलास, केलाका 
कन्द, विजयसार, नीलपुप्पी, प्ुए्डी तथ। ब्रूलःओै हाल, इन आोषधियोका रस 
निचोडकर क्रमशः एक-एक रसमं तीन-तीन जयना देवे । वह्‌ लोह रसायन कहलाता 
दै) यरि इसे कोलग्रनाखसे मधु तथा घोमं मिल्ल।कर तीन मीने तक प्रतिदिन 
खाय श्रौ ऊपस्ते एक पलल प्रमाण चिर्लाक्राकाडापी कल्िवा करे तो प्राणीके 
शरीरमें पुरुपाथकी मत्रा वद्‌ जातो श्रौ उक्षके सफेद बाले काले हो जाया 
करते दं । यदि इ रसाय^को पोपरि श्रौर शहद्के साय खाय तो श्वास, कास, 
पाण्डुणे एवं कफवात रोग दूर हो जति हं । यि इसे गिलौयक्रे सतमे मिलाकर 
खाय तो वातरक्त मूत्र यष, जज्ञ ऊ कण जायमान स्रह्सो येग तथा श्रण्डब्द्धि 
ये सरेरोगदूरदो जाते है । इस रस।यनका सेवन करनेसे बल घद्ता, शरीर- 
म कन्ति त्रा, खंप्रतंग ऊरनेकी इच्छा जाश्रोतो श्रौर च्रायु चती है। 
जो मनुष्य इत रतायनका सेवन कर दो उसे पेठ। तिल्लीका तेल, उदद्‌, राई, 
शहद तया खया, ये चाजं न खानी चादियें ॥ २७१-२८३ ॥ 
जमालगोयक्रौ शोत तिधि 
जेपालं रहितं त्वगङ्कररसज्ञामिसेज्ञे मादिव - 
निम्द प्र जवदहुमुप्एतप्य।वमल खल्ल सवासाऽर्दिंतम्‌ । 
लिप्त चूतनखप रेयु बिगतस्नह रजःसानिभं 
„ निम्द्कःसयुवमावतं च वहृशः शुद्धं ुणःढ्य भवेत्‌ ॥ २८४ ॥ 
सवग्रथम जमालगोटेका छिलका उतारकर बीच दीच. चीरे श्रौर अन्दरकी 
जमी निकाल दे । फि९उसकी दोनों दाल रो कपठेकी दीलो पोटलीमे बोधकर भंसके 
गोरमे तीन दिनतक दना रखे । इसके वाद उसे निकाले ग्रौर॒पानीसे धोकर ~ 
ध के । तदनन्तर एक सार कपडे! पोरलीमें बोधकर खरलमें डल शरीर 
ऽषल.तत दल्के दार्थो चू कूटे । जव सव वीर्जो्री लुगदीसी चन जय त्र उत्ते नये 
खपडेपर पतलःपचला लोप दे । एक-दो एन चाद्‌ जव खपदा उसका कार तेल 
सोल छे तत्र चूते स्ुस्चकर उसका भुरथस-सा प्वूखं निकाल ले ] इतना ख्याल 


मध्यखस्ड-द्वाद शोऽध्यायः । ३०७ 


रखना श्रावश्यक ₹ईै किं लुगदीका सारा तेल खड] न॒ सोखने पये, नदहींतो 
पयि निर्वाय हो जायगी 1 तदनन्तर उस पूर्णको खरल डालकर नीचूके रसे 
\ सात वार भावना दे । बसर जमालगोटा शुध दयो गया 1 २८४ ॥ 
पिपशोघनकी विधि 

विपं तु खस्डशः कस्वा वश्चरखण्डेन चन्धयेत्‌ । 

गोमूत्रमध्ये निज्िप्य स्थापयेदृातपे त्यहम्‌ ॥ २८५ ॥ 

गोमूत्रं च प्रदातज्यं नूतनं प्र्यहं वुधैः । 

तयदेऽतीते समुद धृत्य शोपयेन्मृदु पेपयेत्त्‌ ॥ २८६ ॥ 

शुद्धःयस्ेवं विपं तच योग्यं भवति चार्तिंजत्‌ 1 

वत्सनाभ तथा कुचलाक्रो चाद्भूते काटकर चनके बरार द्धरे-छोटे कदे 
कर ले । तदनन्तर स्वच्छ वश्लकी एक टीली-सी पोरलीमें उससे वे श्रीर गोमूत्र 
भरे पामे उालकर तीनों तक धूपमें रखा रहने दे । प्रतिदिन चासी गोमू श्रलग 
करके पत्रमे तानाभसता रदे । चोधे डन पौली निकालकर विपके करको धूपमे 
खार पीस ले } अरस, विप शद्ध ओर रोगनाशक होगया समे ॥ २८५ ॥ २८६॥ 
विष्रशोघनकी दूसरी विधि 

खण्डीकृतं वपं वख्गपरिवद्धं तु दोलया ॥ २८५७ ॥ 

जापयसि संस्विल्े यामतः शुद्धिमाप्नुयात्‌ । 

्जादुग्धस्याभावे गन्यन्तीरेए शोधयेत्‌ ॥ २८८ ॥ 

विके शोधनकी दूसरी परिमि यद दै फ विपको उपयुक्त रोतिसे चने 
चराचर दुकंडे कर ्ेनेके याद दोललायंत्रक्ः पिधिसे चकरीके दूधमं रखकर तीन प्ररे 
तक पकव्रे 1 उसके चाद निकालकर सुखा ले । कदाचित्‌ चकरीका दूध न मिञ 
तो गायक दूघमें मी यह्‌ पकाया जा सवता ई 11 २८७ ॥ र< ॥ 
इति श्रीशाङ्गंघरेण विरचितायां संदितायां चिकित्सास्थाने मध्यलण्ठे 
रसकल्पना नास द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 





श्रथ उत्तरखण्डम्‌ । 


प्रथमोऽध्यायः । 
स्तेहपानविधि 
स्नेद्चतुर्विधः प्रोक्तो घृतं तेलं वसा तथा । 
मजा च तं पिवेनमल्यः किच्चद्भ्युदिते रवौ ॥ १ ॥ 
लेह चार्‌ रकार हेते है । जैसे श्री, तेल, वसा, ( यानी मांसके यीतरकी 
र्जा ) श्नौर मज्जा (यानी इडे मीतर्की चत्री) । ये चारों प्रकारके स्नेह ठीक 
श्योद्यके समय सेवन करने चायं ॥ १ ॥ 
स्थावरो जंगसस्रैव द्वियोनि; स्नेह उच्यते । 
तिलतेलव्थावरेषु जंगपेषु धृतं वरम्‌ ॥ २॥ 
उन स्लेहमिं भी दो मेद होते है शर्थात्‌ एक स्थावर स्नेहं (यानी वनस्यतियो- 
मे निकलनेवाते तिलतेल दि ) ग्रौर दूरा जंगम स्नेह (जेते धरत वसा 
्रादि ) । स्थावर लेदरमि तिलका तेल श्रौर जंगम स्नेदोमि घृत सर्वश्रेष्ठ मानाः 
श्या दे॥२॥ 
स्नेहके मेद 
दाभ्यां चरिभिश्चतुर्भिस्तेयंमकखिदृतो महान्‌ । 
यदि घी ग्रौर तेल, ये दोनो एकतर कर दिये जाति तो उसकी "वमक संज्ञ हे 
नातो दै। ध्री, तेल श्रौर वसा, ये तीना चीं कटी होकर शद्रतः कदलाने + ` 
. लगती हं । घी, तेल) वसा श्रौर मज्जा, ये चस चीज जव इकटो हो जरती तो 
उसे लोग महान्‌, कदने लगते है । 
ति स्नेह पीनेका समय 
पिवेत्यदं चतुरहं पच्चाहं पडदं तथा ॥ ३ ॥ 


उत्तरखरड-प्रधमाऽध्यायः । ६०६ 


ऊपर वतलाय हुए चायं स्नेद करमशः तीन, चार, पच प्रौरद्ुदिन पीने 
चादिं । जेसे--घी तीन दिन, तेल चार दिन, वसा पौच दिन ग्रौर मजा दु 
द्विनि॥ ३) 
स्तेदका सात्म्य कितने निमे होता दै १ 
सप्तरात्रात्पर स्मेदः सात्मीभवति सेवितः } 
सान राके वादं स्नेद्‌ शरीरम सारम्यख्प धारण कर लेता दै 1 फिर उससे 
कुटु गुग्ण-द्वगुख हनेका च्न्देशा नहीं रद जाता। 
स्नेहकी मात्रा 
दापकाला्निवयसं वलं दृष्ट प्रयोजयन्‌ । ४ ॥ 
दीना च मध्यमां व्येष्ठां माचां स्तेहस्य बुद्धिमान्‌ । 
दप ( वातपित्त श्रादि ) का फाल ग्रौर रथि, इनका अलायल दैवकर दी 
स्नह्की हीन (दो कपर प्रमाण ), मध्यत ( तीन कप प्राण्‌ ) ग्रौर च्येष्ट (एव, 
पल ) मात्रा देनेकी व्यवस्था करनी चादिए ॥ ४॥ 
स्नेदेकी माच्ाप्रमाखको त्यागकर स्नेह पीनेकरे दोप्र 
अमात्र) त्तथाऽकात्ते मिथ्याहार विहरतः ।॥ ५॥। 
स्तेदः करोति शोकार्शंस्तन्द्रानिद्राचिसंज्ञताः । 
ऊपर बत्लाये स्नेदरो यिना किस तौल्ल-नापके पी टेनेसे, जो समय 
निर्धारित ह उसमे उसका सेवन न करनेते, प्रतादि स्तेह पीक्रर उसमे जो परेद 
चसलाये भये ईह; उनके चिरुद्र मिध्या श्राहार-गिदार कस्नेसे शोथ, ववाक्तीर, 
तन्द्रा, निद्रा तथा संज्ञादीनताऽये रागहोजातेरं}) ५] 
मिध्यादयारका लक्तण इस प्रकार ई- 
(्यक्राले चातिमानं चा असाल्म्यं यच्च भोजनम्‌ । 
विपमाशनवद्भुक्तं मिथ्यादारः स कथ्यते {|) 
| विना समयके थोडा यां श्रधिक भोजन करने, जौ वसे श्रपनी प्रकृति 
"विदद दा, उसे खाने ग्मौर देश-कालका ॐर्‌ विचारन कप्केजो मििसोदी 
खाते रहनेक) मिध्याहार कहते हं ॥ 
दीक्ताभि, मध्याचि श्रौर चल्पाभ्रिमे स्नेदकी माचा देनेका भ्रमण 
देया दीप्राम्नये मारा स्नेदस्य पलसमित्ता 1 ६ ॥ 
मध्यमाया; चरिकपौ स्याञ्जवन्या यद्‌ कार्षिक । 


= 


३१० शाङ्गधरसंहितायां- 


परदीप्त अग्निवको चार तोर स्नेहकी मात्रा देनी चाहिये जिसकी 
श्रौदयं श्रनि मध्यम हो, उसे तीन तले तथा मन्द श्रग्निवाले व्यक्तिके लिए दो 
तोर स्तेहकी मात्रा देनी चाहिए । ६ ॥ 


हकी मवराश्रोके श्रन्य मेद 
अथव। स्नेहमात्रा: सयुस्तिस्लोऽन्याः सर्वसम्मताः ॥ ७॥ 
श्रहोरात्रेए महती जीयंत्यहि तु मध्यमा + 
जीयत्यल्पा दिनार्ेन सा विज्ञेया सुखावहा ॥ = ॥ 
सवंसम्मत तीन दी मात्रा होती ईह | जैसे िजोमाना दिन भरसे पचे, 
षद महती यानी वदी मात्रा पल भस्य होती है ¡ जो मातरा दिन-रातमें पच जाय, 
षदं मध्यम श्रर्यात्‌ तीन कपकी होती है श्रौर जोदौप्रहरमे ही पच जाय्‌, वह 
श्रनन्ददायिनी श्रल्य मात्रा दो करपी होती है॥७॥ ८ ॥ 
ग्रत्यादि मन्रा्रके रुख 
अल्पा स्यादीपनी वृष्या वातदोपे सुपू जता । 
मध्यमा स्नेहनी ज्ञेया बर दणी भ्रमहारिणी ॥ ६ ॥ 
ग्ये्ठा कुषटविपोन्मादयहापस्मारनाशिनी । 
कपर चतल्ञ।यी प्रृतादिकी श्रह्पमात्रा जटरामिको प्रदीप्त करतो हुई खीप्रसंग- 
शौ इच्छा जागत करटी तथा वात-पित्त-कम्के साधारण प्रकोपको गान्त 
करती हं । मध्यमा रथात्‌ तीन कपवाली मात्रा शरीरो परिमृष्ट करती हुई धाठकी 
शधि करतो दौर भ्रमका निवास्य करती ह । एक पलवाली सर्वे माना कु, 
विपवाधः, उन्मद्‌, भूतादिक उपद्रव शरोर ग्रपश्मार ( मृगी ) को दूर करनेमे 
प्रमथ होती दै॥ ९॥ 
. दोपि श्रतपानविशेष ~ 
कबलं पैत्तिके सर्पिवोपिओे लवणान्वितम्‌ ।। १० ॥ न 
1 पेयं वहुकफे वापि व्योपन्ञारसमन्वितम्‌ । 
5 ्वाियोम केवल धी, वतन रोगोमि संधा नमक मिला हुता थी 
९१ कषत जायमान उपद्रवो सट, मिर्च, पीपरि तथा जवालारका पूणं 
मिलाकर त्तका पान कराये ॥ १० | 


उत्तरखर्डे-प्रथमोऽध्यायः । ३११ 


घी पिललने योग्य प्राख 
स्तं सतविपात्'नां व.तपिन्तःवकारणम्‌ ॥ ११॥ 
दीनपेधस्प्रतीनां च सर्पिः पानं प्रशंस्यते । 
जिस प्राणका शरोर सुच्रटोगवा दो, उरम्‌ रोगन घर दत्राया हे, किसी 
धकारका विप्रदोष हुरो, बोई वा^जन विकार द्यौ श्रौर जिनकी बुद्धितया 
स्मग्णशक्ति द्ीख दो गयी हो, उनके लिए घृतपान कराना ्रतिशय लाभदायक 
होतार । ११॥ 
तैल व्लिाने योग्य रोगी 
कृमिको्ानिलाविशटाः प्रवद्धकफमेदसः ॥ १२॥ 
पिवेयुस्तेलसारम्या ये तेलं दीप्रग्नयस्तु ये । 
जिस प्राणौके पेये कृमिकरा विकार हो, वायुके प्रकोपे पेट एूला रदत 
हो, कफ श्रौर मेद विशेष बड गया ह, रेते प्राखियोको तैलपान कराना दितकर 
ई श्रीर्‌ उन लोगोक्रो मी तैलपान कराना च्छाद क्रि जिनको तेलका पान 
करनेसे को$ हानि न दोनी दो श्रौ जिनका श्चौदयं श्ग्नि भली भोति प्रदीप्तो, 
उनको मी तेल पिलाना ठोक दै॥ १२॥ 
वसा ( मां्स्नेद ) पिल्लनि योग्य रोगी 
ठ्यायासकर्पिताः शुष्करेतोरक्तमद.रुजः ॥ १३ ॥ 
महाश्चिमारतप्राणा वसायोस्या नराः स्मरताः । 
जिस मनुष्यक्रा शरीर किसी प्रकास्का व्यायाम करनेसे कत हे गया हो, 
वीयं शरीर रक्त तीण दौ चला दो, शनम सदैव घोर पीडा विमान रती हे, 
जिसके शरीरम श्रग्नि; वायु तथा वलको श्मधिक्ता दो, से मनुप्यको वसाः 
पिलाना लाभदायक होता है ॥ १३॥ । 
मजा पिलाने योन्य सेगो 
क्रसशयाः क्लेशसहा चातःती दी प्रवहयः । १४ ॥ 
मञ्नाने च पिवेयुस्ते सर्पि स्वतो हितम्‌ । 
जिनके कोष्टाराय करूर हो गये हँ यानी ठीक्रसे काम न. करते दो, जिनके 
शरीरो विविध प्रकारके क्लेश घेरे रदते हो श्रौर श्रमि प्रदीप स्ता शे, रेस 
प्रासपि्योको मजा यानी श्स्थिगत चरर पिलाना लाभदायक टो ₹ ॥ २५ 


शाङ्गधरसंहिवायां- 


21 
[)५। 
ध 


स्नेह पीनेमे कालनियम 
शीतकाले दिवासनेहसुष्णकाले पिवेन्निशि ॥ १५॥ 
वातपित्ताधिके रात्रौ वातषेव्माधिके दिवा । 
जाके दिनेमिं दिनके समप श्रौर गर्भिवोमे रत्रिको सेदपान करना 
चादिए । उसी तर्द यदि वातपित्त, ये दोनो दोप परल दोंतो रात्रिक समय 
शरोर जर क्रि कफ तथा वात प्रबल हौ तो दिनम सहपान करे । यह स्नेह्पान 
करनेका नियम है ॥ १५॥ 
व्यलविरेषमे स्नेहोकी योजना 
नस्याभ्यंजनग्टूपमूधकणंकितपेणे ॥ १६॥ 
तें धृतं वा युजत दद्रा दौषवल।वलम्‌ । 
वेको चादिए कि सोगीके वातपित्तादि दोषोका अलाधल देखकर ट उसके 
लिप घृत या तेलका नस्य, श्र्वंजन ( मालिश ) गद्रष ८ दुल्ला ) करने तथा 
मस्तक श्रौर कानमे तेल डालनेकौ योजना करे ! १६ ॥ 
स्नेटोके प्रथक्‌ पथक्‌ अनुपान 
धृते कोषं जलं पेयं तैले युषः परशस्यते ॥ १७ ॥ 
वसामज्ज्ञोः पिचेन्मण्डमनुपानं सुखावहम्‌ । 
शरतक[ पान करने वाद रोगीकरो चादि किं यरम पानी पीव, तेल पनि 
भाद्‌ यूपरका पान करे, वसा तथा मज्ञाका सेवन करे मंडपान करने लाम 
होतार येही चारों पश्नरे सरे श्रतुपान हं ॥ १७॥ 
। भातके साथ स्नेह पिलाने योग्य रोगी 
सेदद्रिपः शिशुतरद्ान्सुकृमारान्कृशानपि ॥ १८ ॥ 
दष्णातुशष्णकाले सह्‌ भक्तन पाययेत्‌ 1 
जिन लोगो धरन ग्रा स्नेह न उचते दो उन्हं शौर वालक; चृद्ध तथा 
खकमार मनुष्यको एवं श्रीम ऋतुमे सथके लिए भातक्रे साथ स्नेह पलानिकौ 
व्यवस्था करे | १८ ॥ 
। स्नटके विना यतरागूसे सचःसिनिगध होनेवाठे पदां 
सपप्मती वहुतिला यवागू स्वल्पतंदुला ॥ १६ ॥ 
सुखोष्णा सेव्यमाना तु सयः स्तेदनकारिणी ! 


1, 


उन्तरणख्ड-प्रथसोऽध्यप्यः 1 २६ 


प्ले तिलको कूट छे ! पिर उसमे थोडासा चावल तथा घी मिलाकर 
पामीके साथ श्राग्पर्‌ चदा दे) जत्र .कि चावल गलकर लपसीके समान दा 
जायता उर्तकी यवामू संज्ञा दोती दै! ेसी यवागू जव कुठ यसम र्ट्‌ तभी 
खायी जाय तो वरन्त स्नेदनका काम दे जातो दै) ९९॥ 
घ।रोष्ण दूधसे तत्काल धातु उत्पन्न होता हं 
शकंसचणंसं थे दोहनस्थे घृते तु गाम्‌ 1\ २० ॥ 
दुग्ध्वा कारं पिवेदुष्णं सयः स्नेदनसुःच्यते । 
यदि मिश्री पीस करके उसमे घ्र मिलाकर गौ दुदी जानेवाली दोदनीमं डाले 
श्रौर उसी घोमे तत्काल गौका दूध दुदहकर पीवे तो वहे स्नेहं पीनेका कामदे 
जानाद॥२०॥ 
मिय्या ग्राचासरते न पचे हुए स्तेहका यलन 
मिथ्याचासा्रदुत्वाद्ा यस्य सेदो न जीयंत्ति ॥ २१ ॥ 
विष्टभ्य बरप जयेत चारिणोष्णेन वामयेत्‌ । 
यदि स्नेदपान करके उसके नियमारुक्षार न चल ककनेकरे कार्ण या मिध्या- 
दार-विदार कस्नेसे, गिदर.पतया कफकारी पदाथं खनसे पिया हुद्या स्नेह न पचे 
तो रोगीको भरम जल पलाकर उलरी करा दे । एसा कस्नेसे उसका स्तेदजनित 
्रजीखे दूर्‌ दो जायगा ॥ २१ ॥ 
स्नेदजन्य श्जीखंका उपाय 
सेदस्याजी णंशंकायां पिवेदुष्णोदकं नरः ॥ २२ ॥ 
तेनेद्रारे भवेच्छुद्धा भक्तं प्रति रुचिस्तथा । 
य स्नदपान करनेके वाद कु छेसा मालूम हदो करि सेद पचा नदी रहता 
रम जल पीवे । गरम जल्ञ॒यौनपर यदि शुद्ध उकार त्रिं रौर ्न्नकी तरपः 
-अपनी इच्छा जायते होत्तो समभे किञ्चजीर्सं दूरदयोगयादहै।॥ २२॥ 
स्नेहजन्य च नीएका दूसरा ठफाय 
स्नेहेन पेत्तिकस्यासियंदा र्त, च्एतरीकृतः । २३ ॥ 
तदास्योदीरयेत्तष्णां विपमां तस्य पाययेत्‌ । 
शीतं जलं वासयेच पिपासा तेन -शाम्यति ॥ २४ 1 
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पित्त ग्रकृतिवाले मनुप्यको स्तेदपान करानेसे यदि उसका श्रौदयं श्रग्ि 
हदसे ज्यादा तीक्ष्छ ह्यो जाय श्रौर प्यास विरोप लगते लगे तो रोगीको शीतल , ॥ 
जल प्रिलाकर वमन करते । एस! करनेसे उसरी वृष्ण! शान्त हो जाती १।२५॥ “^ 
स्तेद गनके त्रयोग्य मनुष्य 
अजीर्णी वजेयेतनेहमुदरी तरुएञ्वरी । 
दुवलो रोचकी स्थूलो मूर्च्छातो मदपी डतः ॥ २५ ॥ 
दत्तवस्िर्विरक्तश्च बातवृष्णाश्रमान्वितः। 
अरकरालप्रमवा नारी दुर्दिने च विवजंयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
जिस किंसौ मनुप्यको कोई श्रजीणंसम्बन्धी विकार, उदर्येण तरुण ज्वर, 
दुतरलता, ग्ररचि, स्थौल्य, मूच्छ शौर मदरोण हो, भिसने कि वस्िकमं किया 
टा, जिस मनुप्यको दस्त श्रारे दों, प्यास विशेष लग रदी द्य त्रथव। श्रकालल 
प्रसूता त्र हो, इतने प्र ररे रोगिर्योको स्नेदपान नदीं दी करवे ॥ २५-२६ ॥ 
स्नेदपानके योग्य रोगी 
सवेद्यतंशोध्यमयघ्रीन्यायामासक्तचिन्तकाः । 
बद्धा चालाः छ्रशा रूतताः की णखा दीणरेतसः ॥ २७ ॥ 
वातार्तितिमिराती ये तेपां स्नेहनमुत्तमम्‌ । 
किसी स्वेद ग्रोपयिक्े प्रयोगसे जिष मनुप्यका पसीना निकाल दिवा गया 
रो च्रौर दस्त त्रादि कराकर जिसके शरीस्ा संशोधन कर लिणागयादहो, जो 
मनुष्य बारात पीता हो, खी जिसको विशेष लालमा रहती हो, जो इद्ध, वालकः 
टुबल तथा रूखे शरीराला हो, जिसका रक्त तथा वीयं क्षीण हो चला दो, जिते 
वातरोग सताये रते हो, कमी भी जिप्तके चित्तो चैन न मिलती दो, जो तिमिर 
रोगस श्रक्रन्ति दो, इतने प्रकारके प्राणौ धृतादिक स्तेद पान करनेके य्तरिकारी 
दै च्र्धात्‌ दनक यद लाभ प्हुचराता है ॥ २७ ॥ 
ग्रच्छी तरट्‌ स्नेदपान कयि जानेक्रे लक्षण 
वातानुलोम्यं दोप्तोऽध्िवरचैः स्निग्धमसंहतम्‌ ।॥ २८ ॥ 
खृटुरिनग्धांगता ग्लानिः स्नदो बेगे.ऽद्गलाघवम्‌ 1 
.विमलेन्दरियता सम्यच्‌ स्तिग्े रुते विपरयः।। २६ ॥ 
दन नेका पान करनेवाले प्राणीके रगो! -सूलापन जाता रहता, शरीर 
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चिकना होता; वथु टौक तरदसे श्राती जाती, श्रि प्रदतं दता, मल चिकना 
रौर साफ उत्तरता, शरीर मुलायम जान पदता ग्रौर ग्लानि दूर दहो जाती हे 
किर चदि वह स्नेहपान न भी करे सो उसे किसी उपद्रवका सामना नदीं करना 
पडता \ उस स्तेदपानके प्रभाव्ते शरीर हल्का मालूम पढने लगता श्रौर इन्द्रियो 
स्वच्छ हो जाती ईह! ऊपर कदे दए सव्र लक्खण उस मनुप्यके बतलाये गये ह कि. 
जितस्का शरीर सिग्ध ( चिकना ) है छरौर जो मनुष्य रुक्त शरीर ह, उनकी; 
देदभे इसके विपरीत लक्षण दिखायी देने लगते ह ॥ र्ट ॥ २६ ॥ 
मालासे श्राघक स्ेदपनि करतेके लस्ख 
मक्तष्ेषो मुखचावो गुदे दाः प्रचाहका । 
तन्द्रातिसारः पांडत्वं श्वं स्निग्धस्य लत्तण॒म्‌ || २० ॥ 
जो मनुप्य मा्रासे श्रधिक स्तेहपान करता ई, भोजने श्रोरते उसकी तथीयत 
ट जाती, महसे लार रपकने लगती, गुदामं जलन दती, दस्त पतला होने 
लगता, नेवेमिं कपकी-सी श्राया करती, कमी-कभी ्रतीस।र्‌ रोय उभड राता 
ग्रीर शरीर पीला पड जाया करता दै ।॥३०॥ 
रूङको स्निग्ध श्मौर स्निग्धको रूत्त करनेका उपाय 
खत्तस्य स्नेहनं स्नेहैरत्िस्तिग्धस्य रक्तम्‌ । 
श्यामाकचणकायेश्च तक्रपिस्य.कसक्तुभिः ।। ३१ ॥ 
जिसक्रा शरीर सूक्त हो, उसको ताजी दादु तथा तिलका कल्क श्मारि 
स्निग्ध पदयाथं देकर स्निग्ध करे श्रौर जो स्निग्ध शरीरयाल। हौ उसे सी्रा-चना 
निलकी व्ल तथा सच्‌ ब्रादि रखे पदराथं लिलाकर सुक अनवि ॥ ३९ ॥ 
स्नेट।दि सेवन्ते लाम 
दीप्राभनिः शुद्धको्ठश्च पुष्टधातुर्जितेनद्रियः 1 
निर्जर वलवरणच्यः स्नेदसेवी भवेन्नरः ॥ ३२ ॥ 
इन स्नेदोका पान करनेसे श्रनि प्रदी होता, समस्त कोठे शुद्ध दो जाते, 
शरीरकी रसादि धावु पुष्ट दो जाती, इन्द्रियों वशम हौ जातीं, ब्रद्धावन्था दूर 
ग्नी श्रौर बकल तथा कान्तिकी बृद्धि दोती ₹ 1३२३६... 
स्नेदपानमें वजंनीय वद्ठुे 
स्नेहे व्यायामसंशीतवेगःचातम्रजागरःन्‌ । 
दिवास्वप्नमभिष्यंदि खतत्नं च विवजंयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
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स्तेहपान करनेवाला प्राणी कसरत न करे, श्रविशय ठंदी चीजें न खाय, 
मल-मूतरका वेग न रोके, जागरण श्रौर दिवाशयन न करे, कफ़ बदानेवाला श्रौर 
सूगवे-सूखे पदार्थं न खाय ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीशा््धरसंरितायां दृतीयखरुडे स्नेदपानविपिर्नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


अथ द्वितीयो.ऽध्यायः। 
स्नेहपानान्तर पसीना काढनेकी विधि 


सवेदशचतुर्विधः प्रोक्तस्तापोप्मौ स्वेदसंश्नितौ । 
उपनाहो द्रवः स्वेदः सं वातार्तिहारि्णिः ॥ १ ॥ 
सनदविषि कटनेके गनन्तर सनेमिथि तलाते है । वह स्मेदविवि चार 
प्रकारकी मानी गवौ है ! ताप, ऊष्म, उपनाह ग्रौर द्रव । ये चारके चायो स्वेदन 
वातसे सन्ध रखनेवाली पदा दूर करते हं । १--्ालृकी गरम पोली 
अथवा इट-पत्थर्‌ श्रादि गरम कणे उससे संकर पसीना निकालनेकौ क्रिया 
ताप कदलाती दै । २--कदि श्रारिक। भाष देकर पसीना निकालनेको ऊष्म कहते 
हँ । ३-श्रोषधिकौ पोटलीते संकर पसीना निकलनेको उपनाह कदते द । 
४--तेल रादि किसी पतने पदार्थ बरैटकर पसोना निकालनेकी क्रिया द्रव 
कटलानी हे ॥ १॥ 
~ | उसके भेद 
दो तापोष्मजो प्रायः श्लेष्मननो ससुदीरितौ । 
. उपनादस्तु व॑तन्नः पित्तसंगे द्रवो हितः ॥ २ ॥ 
इनमे भी ताप श्रौर ऊप्मसंज्क प्रकार कङ़क[ नाश करते ह} उपनाह सेद 
चातका नाश कएता रौर द्रव॒ नामक स्ेदनप्रकार्‌ पित्ततथा वातकरो वृर 
करता द ॥२॥ 
लप्रलकर तारतम्यता श्र स्रेदकी न्यूनाधिक योजना 
मदावले मदाज्याधो शीति स्वेदो महान्तः । 
दुत्रल दुवलः स्वेदो मध्ये मध्यमो मतः॥ ३ ॥ 
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जो मनुष्य ब्रलवान्‌ दहै, किन्छ॒ शरीरम व्याधि भी श्रसाधार्ख ई । उसके 
शरीरे जडेके दिनोमे उ्यादा पक्तेन! निकालना चादिए यदि वह्‌ ` मनुष्य 
दुबल है ग्रौरभ्याधि भी दुर्बल द तो शरीरसे कमर पसीना निकाले रौर मध्यका 
मेग हो तो वै्रको चादि फि उसके शरीरसे मध्यम पसीना निकट ॥ ३॥ 
रोभविभेपसे स्वेदविशेषको योजना 
वलासे रूत्तणः स्वेदो रूत्तरिनग्धः कफानिन्ते । 
कफमेदो्रेते वति केष्णं गेहं रवेः करान्‌ । ४ ॥ 
नियुद्धं म^गंगसनं गुरमाच. णं ध्रुवम्‌ ॥ 
चिन्तान्यायामभार्चि सेवेतामयसुक्तये ।। ५ ॥ 
कशके दूषित होनेपर वालको पोगलोते संककर रुषा पसीना निकले 1 
कष श्र वारु इन दोनो प्रकोपे स्क ग्रौर लिग्य दोनो भित्ते भये पदार्थे 
पसीना निकि। यदि कम्मेरोयुक्त वाका प्रकोरदोतो क्रिसीररम परमे था 
चामतें वैटकर अथवा कुश्णी श्रादि सदकर) यस्ता चलकर, भारी श्रोदना 
श्रोदकर, चिन्ता करके, च्खी तरद परिम करके या चोभा उठाकर पसीना 
निकाञे इन उप्याको काममे लानेसे ककमेदोयुक्त बातसेग भमी नष्टहो जाना 


है॥४॥१५॥ 
पसीनेके योग्य रोगी 
येषां नस्यं विधःतत्यं वस्तिश्चापि हि देहिनाम्‌ । 
श्ोधनीयाच्च ये केचिस्पृवं स्वेद्यान्च ते मताः । ६ ॥ 
जो मनुप्य नस्य देने, बस्तिकर्म कप्ने श्रौर जुलावर देनेके योग्य दयो रौर पह 
उसके शयीरसे पसीना निकाल दे ! तव नस्य शादि देनेकी व्यवश्या करे ॥ ६ ॥! 
भगन्दर श्रारि यों स्पेदनकी विधि 
स्वेयः पूवं अयोऽपीदह भगंद्यंशंसस्तथा । 
अश्मर्यश्वातुरो जन्तुः शसयेच्छस्कमंणा {1 ७ ॥ 
भमन्द्र, च्वा्तीर तथा पथरी, इन तीनों योगवते मनुष्यका पहले पसन 
निकाले तव शच कम रादि दवाय उस उ्याधिको सान्त करनैका यत्न करे ॥७॥ 
वादमें पसीना निकालने योग्य प्राणो 
पश्च स्पवेया गते शल्ये मूढगसेगदे तथा । 
काकले प्रजाता काले वा प्चसस्वेद्या नितम्बिनी ॥ ८ ॥ 


३१८ शङ्गधरसंटितायां- 


जिप्त लीके उदरे गर्भशल्य हो या मृद्गभेस्काद््रादो, तो जव्र॒ गभं 
चाहर हो जाव तव पत्तीना निकल । ठीक समयपर या कुद श्रागे-पीये जवर यमं 
बहर हो, तभी पसीना निकालना चादिए--श्नन्यथा नही ॥ < ] 
पसीना निक्रालनेका स्यान ग्रौर समय 
स्वा-स्वेदान्निव.ते च जौहर च चप्येत्‌ । 
पसीना निकालने चा प्रकरारीको तमी उपयुक्त करे जव किं रोगीका 
प्राहार पच जाय ¡ पसोना निकालनेका स्थान रेसा दोना चादिए, जहौ किं 
वायुकः श्रावागमन व्रिछुलत न हो । 
पसी गा कद्निषर किंस मार्गसे दोष निकलते है 
सवेदराद्रातुस्थिता द्‌,पाः स्नेद्‌स्नग्धस्य देहिनः ॥ ६ ॥ 
द्रवसे प्राप्य कोषठान्तगेता यंति विरेकताम्‌ । 
पसीना निकालनेसे यह लाम देता है किं स्तेदसे स्निग्ध शरीरवाले प्रारीक्र 
रस श्रादि धातु ग्रमे रदने्रले दोष उस प्राणकरे कोटोमि पर्हुच जति श्रौर वौ 
पतले कर रुद्‌।के मागंसे निकल जाते ई ॥ ६ ॥ 
पीना निकाल्नेके वाद्की चिक्रितसा 
सिद्यम।नशरीरस्य हृदयं शीतलेः सप्रेत्‌ ॥ १० ॥ 
स्तेद्‌.भ्यक्तशरीरस्य शातैराच्छाय च्ुषी । 
यदि ऊपर चत्लायी दई युक्तिक अ्रुसार पसीना निकाललकः दोपरोको पतला 
करके गुदाके दारा निकालना दयो तो उस प्रासौकी छातीमे चन्दनकरा ठेप करे 
चरर जिसके शरीर भरम घो, तेल शादि स्तेद लगा टो, उसकी रगओ्ोको कमल- 
या केके पत्ते श्दि किप शोतल वतते दोक दे। रेखा करनेते उसकी 
प्रकृति स्वस्य दो जायगी || १० ॥ 
स्वेदके ्रयोग्य मनुष्य 
यजौ वेल मेही हतक्तीणः पिपासितः ।॥ ११॥ 
अत्तारी रक्तपित्ती पांडुरोगो तथोदरी । 
मदत गर्भिणी चैव न दि से्या विजानता ॥ १२ ॥ 
एतानपि मृदुस्ेदेः.सषेदसाध्यानुपाचरेत्‌ । 


उन्तरखस्ड-द्वितीयोऽध्यायः । 


न्द्र 


१६ 


अजीर्ण सेमी, दुबल, प्रमेदयेगी, चतच्तीण, प्यास रोगवाला तथा श्रतिसार 
रक्तपित्त, पाण्डु रीर उदर्येय, इन रोगोसे खयाक्रान्त रोमियो त्ने पसीना निकालने- 
कीरायनदे। उसी तरह मदसेगके तेण तेया गिण ह्ियोकी भी देस्येः 
पसीना न निकरे । यदि इनके लिए पतीन निकालनेके सिवाय श्मौर कोई मा 
दी नर्देतो मामूली लीर्के उग्चासे दास पीना निकलवा दे ॥ ११॥ १२॥ 
दा पसीना निकलनेके योग्य खग 
म्रदु स्वेदं प्रयुज,त तथा हन्युप्कटःघ्पु ॥ १३॥ 
दय, श्रण्डकोश त्था ग्रौर्वोमं गहु स्वेदावधिका प्रयोग करना 
न्वादिये । १३॥ 
द्मधिक पसीना निक्राज्ञनेके उपद्रव 
प्मतिस्वेद रसं;धणीडा दाहस्तृष्णा कमो भ्रमः । 
पित्ताछ्ध,क्पटिकःकोपस्तत्र श.तैरुपाचचरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
शरीरसे श्र{धिक पसीना निकालने पर दारीरकी संधियमिं पौडा होने लगती, 
दृष्ण, ग्लानि, अभ, पिरकी निकलना तया रक्तपित्त ये उपद्रव खड़े द जाति 
द । इनको शान्त कनेक्रे लिये सीतल उपचार करना चादि ॥ १४ ॥ 
तापसं्क पक्ीनेकी परिधि 
तेपु तापाभिधः स्वेदो वालुकावसखपासिभिः। 
कपालकंटुकंग रैयथायोग्यं जप्यते ॥ १५11 
पसीना निकालनेके जितने प्रकार है, उनमें ताप नामका प्रकार बालू वल्ल, 
दाथः, ठीकरा, करडेकी पोग्ली श्रौ स्यार, इनके दाय पसीना निकालने 
समधं होता रै ॥ १५॥ 
उप्मसंरक्त पसीनेकी विधि 
ऊष्पस्वे रः ्रयोक्तग्यो ले.द्‌ पडेषटकादिभिः । 
्रतप्र पस्ल सक्तेश्च काये रल्क्ेष्टि ते ॥ १६॥ 
प्मथवा टातनिरणशि द्रन्यक्राथरसादिभिः। 
उष्णो वेरं पूरयिस्वा पार द्रं निघध्य च ॥ १५७ ॥ 
घिसुद्रयःस्यं त्रिखण्डा च धलतुजां काठवंशनाप्‌ 1 
घडगुलास्यां गपुच्छा नली युज्यादु द्िहस्तिकाप्‌. ॥ १८ ॥ 


२२८ शाङ्गधरसंहित्ताया- 


सुखोपचिष् स्वभ्यक्तं गुरप्राचर्णादरतप्‌ 1 
हस्तिशु्डिकया नाद्या स््ेदयेद्ध.तरोगएम्‌ ॥ १६ ॥ 
पुरयायाममात्रां बा भूभसु्तीयं खादिरैः । 


का्ठेद्वा तथाभ्युच्य चीरधान्याम्लवारिभिः ॥ २० ॥ 
वतष्नपत्रेराच्छब्य शयानं स्वेदयेच्चरम्‌ । 
एवं म पःदि भः छिन्नैः शयानं सवेदमाचरेत्‌ ।॥ २१॥ 
उष्मा नामक स्वेदनविधि करलेका विधान यदै किलोर गोला त्था 
दका एरका सुतर गरम करे } प्रिर उसपर थोडा-षा खयद्का पानी लिंदक दे । 
दस ग्रनन्तर रोगीको कम्बल ॒शोदराकर उसरी लोष्के गोटे प्रथा ईक 
दके सेके ठो शरीरसे पसीना निक्रल आराग) इक सिवाय एक विधि यहं 
भी दै किदशमूलको ग्रौपधिर्योका कादा तैणेप् करके या उसके गरम किये भये. 
रसको प्क मिटीके बरहम भरे रीर उस धदैका मुद श्रच्छी तरह बन्ध करदे, 
फिर उम दके पेरये एक छे्र करके किरी धातु, लकड़ी च्रथवा वरां्की ठे 
दाका एक नली वरनाकः उस नरलोके सिम दीन छेद करे | नलीका मृदं 
गर॑गुल उचा, छ श्रंयुल लप्र श्रथ मोकी पूं हुक तरह गावनुभ दोना चा्िए। 
तेयार्‌ हा जनेपर उसकी त्राङृति हाथीकी रसुदके समान दौ जादी दै। इसी 
लिर लोग इते दलिशुर्डिका भी केदते ई । उस नली7ो भड्के छम लगा दे । 
उत्रयह्‌ ठीक दौ जाप्रतो रोगीको श्रच्डी तरट्‌ व्रैटाकर एक भारं श्रोदना श्रोदा 
दे श्रौर कडेके भीतर नलौका भुल करके उसकी भाप शरीरम लति ती पसीना 
श्रच्छी तरट्‌ निकल जाना । एक विपरि न्रौ भौ है} वद यह करं जितनी सनुष्य- 
की लम्बाई दोः) ३, उतनी दो लम्बौ जमीनको भोडा गया खोदकर उस सचैरकी 
लकये भरकर जला दे ! जत लकदिवे जल ज्य तो कोयलेको ग्रलग के 
उस जमीनपर्‌ दृष, धानक पानी, छद थवा -.कोजीक। छिदकाव करे श्रौर 
वातकृ) दूर करनेवाले वनयतियेतर पतत विदधाकर उक्षपर रोपीको स्तवे । रेस 
कणेसे भी पीना निकल जता ३ । एक उपाय यह भी हैकिदो सरके लगममग 
उवट "कर्‌ पानीके सथ. ग्रागपर चदादे । जव वद्‌ उलकर अ्रधकचरा हो जाय 
¡ उने तपौ भयु) जमन कलाव । उस्र ऊपर रेदं श्रादि किसी वातनाशक 


उत्तरखण्डे-द्वितीयाऽध्यायः । २१ 


बनस्पतिकरे पत्त वरदो श्रौर उसपर रोगीको लिरकर ऊपस्ते कंवल श्रोदादे 
तो भी पसीना निकल श्राता रै} १६-२९॥ । 
उपनाहसंशक स्वेद निकालनेकी विधि 
रथोपनाहस्वेदं च कु्याद्रातदहरोपधीः । 
प्रदिष्य देहं वातातं क्तौरमां सरसान्वितैः ॥ २२ ॥ 
अम्लपिषटः सलवणैः सखोप्णेः सेदसंयुतः 1 
द्रव उपनादहि नामक स्वेदकी क्रिया वतलाते ई । दशभूलादि वायुको दरण 
कस्नेवाली भ्रौपधिर्योको कूटे श्रौर चकर उसमे दूध श्रौर .दस्यिादिकंकि मासका 
स्नेह, इन दोनोंको मिलाके कुं गरमक ए वायुपीडित श्रंगमे गादा लेप करवै 
वन्त्रादिकी पद्टीसे वधकर्‌ अ्रगका पसीना निकलि। ग्रथवा वातहरं श्रौपधोको 
कुटकर षुं करे । उसको छदम त्रथवा कौजीमं पीसके उसमे योडा सेधा 
नमक शरोर तिलका तेल मिलाकर कुं गरमकर वादीसे पीडित ्ंगशपर गादा लेव 
करके वस्ादिकसे बौधकर श्रंणक। परसौना निका 1 यद उपनादकसंरक क्रिया 
कदृलानी ह ॥ २२॥ 
उपनाहका दुसरा प्रकार मदाशाल्वण प्रयोग 
उपग्राम्यानूषमासेर्जचिनीयगणेन च ॥ २३ ॥ 
दधिसोवीरकन्तारेर्वरतवीदिना तथा । 
कुलित्थमापगोधूभेरतसीतिलसपपैः ॥ २४ ॥! 
श्शतपुष्पादेवदारुशेफाःलीस्थूलजीर केः । 
एरडमूलघीजेश्च रास्तामृलकशिप्रभिः । २५ ॥ 
मिशिकृष्णाकटेरेश्च लवणरम्लसयुतः । 
प्रसारि्यन्वगंघ,भ्या वलासद रामृलकः ।[ २६ ॥ 
गुद्चीवानरीवीजेयंयालामं समाहतः । 
ज्लर्णेः स्विन्नैश्च चसखेण वद्धः संस्वेदयेन्नरम्‌ ।} २७ ॥ 
महाशाल्वणएसंज्ञोऽयं योगः सवौनिलार्तिजित्त्‌ । 
वाको शमन करनेवाली दशमूल घ्राति ग्रौपधियोको कृटकर पृण करे । 
किं उसमे दूध तथा दरिख रादि मंस ्रथवा दोनो वनय मिलाकर योडा 
गरम करे श्रौर जिस प्राणोको वादीकी शिकायन दो उसके प्रंगोमे उस प्मरौपयिका 


कव 


„१६ 


३२२ शाङ्गधस्वंहिताय- 


गाद्-सा लेप करदे श्रौर उनके ऊपर कपदेकी प्रो वोवक्रर शरीरका पसीना 
निकले । दूसरा उपाय यः दै कि वातको शमन करनेवाली ग्रोपि्ोंको 
वू्ट-पीसकर चृ्णं करके छु अ्रथवा कोंलीमें पसे शरोर उसमे संघा नमक यो 
तिलका तेल मिलाकर योदा गरम कर ठे श्रौर ग्राम्यमांस, ्रानूप मांस, जीवनीय 
गणम गिनायी हुई ग्रोषधिरयो, गेयाक। दही, सौवीर, सजी खार, जवाखार, रेहकी 
खार, वीरतर्वादि गणेक्त श्रोषधिरया, कुलथी, उड, गद ग्रलसी, तिल, सरो, 
सोपः, देवदार, निगुडी, कलौजी, स्रंडीकौ जड, श्रंडीके ब्रीज, रास्ना, मूली, 
सर्जन, श्रजमोद्‌, पीपरि, वनठलसी, पाचों प्रकारके नमक, श्रनारदाना, 
प्रसारिणी; ग्रसगन्ध, ग॑गेरनकी छाल, दशमूलमें गिनायी हूर श्रौपधिर्यो श्रौर 
कौचके बीज, इन समस्त श्रौपयियोंको एकवित करके कूट उलि । इसक्रे बाद्‌ 
उसे थोड़। गरम कएल ग्रौर कषडेकी पोग्लोमें स्वकर उससे रोगीके श्ंगोको 
सं तो सव प्रकारके वातसम्बन्धी रोग दूर हो जाते ह । यह योग महाशाल्वण 
परवोयक्रे नामसते विख्यान है । ये इतनी उपनाद नामकी क्रियाँ ई । २३२७ ॥ 
द्रवसंज्ञक स्वेदकी विधि 

द्रवस्वेदस्तु वाततष्नद्रव्यक्वाथरेन पूरिते । २८॥ 

कटादे कोके वापि सुपविष्टोऽवगादयेत्‌ । 

सौवण राजते वापि ताम्रच्रायसदारुजे ।। २६ ॥ 

कोष्ठकं तत्र कर्बविच्छाये पट्‌त्रिशदगुलम्‌ । 

आयामेन तदैव स्याचतुष्टंकखरि तथा | 

नाभेः पडंगुलं यावन्मग्नः क्वाथस्य धारया ॥ ३० ॥! 

कोके स्कन्धयोः सिक्त्वा तिषठेहिनग्धतलुर्मरः 1 

एवं तेन दुग्धेन सर्पिषा स्वेदयेन्नरम्‌ ।। ३१ ॥ 

एकात्‌ ह्वतरे वा स्नेहो युक्तोऽवगाहने । 

{शरे रोमकूषैधसनीमिश्च तरथयेत्‌ ॥ २२॥ 

शरोरबलमांधन्त युक्तः स्तेदावगाहने 1 

जलसिक्तस्य वधते ययामूजञेऽकुरास्तसोः ॥। २३ ॥ 

तथा धातुबि्द्धिर्हि स्नेद सिक्तस्य जायते । 

नतिः परतरः कन्िटुपायो वातनाशनः ।। ३९ ॥ 


+ उत्तरखर्डे-द्ितीयोऽध्यायः 1 ३२३ 


घायुको शमन करनेवाली श्रौपरधिवाका काद्‌। तैयार करे । फिर रोगीक्ते 
शरीरम घी त्रयवा तेलकी मालिश कर्के क्रिस कददीया तवि श्मादिके एक. 
वदे पारमे त्रिके श्रौर उस कादैकौ मरम ग्रीर पतलौ धार सोगीके कन्धेपर 
गिरावे । जव वहे काढ़ा इतना गिर जाय कि जिस पत्रमे रोगी व्रैठा दो उसमे 
सगुल तक ऊपर चद्‌ श्वि तो अन्द करद्‌ । इसी तरह तेल, घी अथवा दृधकौ. 
चार्‌ डाली ज्ञाय तो वह प्रमुक्त द्रवक्रिया कटी जातीदहै। यदि वीचमं एकया 
दो दिनि छोडकर यह क्रिया करता र्दे तो नादियंकि पुल दवारा रोगके ददम 
होता श्रा वह स्नेहादिं पदाथं शरीरके भीतर पर्टैचकर वल वदता रहै} जिस 
तरह किं जडमं पानी देते रदनेसे इश्च वदते द उसी तरे स्नैहका स्नान 
करनेसे मनुप्यकां शारीरिक बल वदृत। प्रौर वायुका प्रकोप न्त दोता है। 
चायुको नाश करनेके लिए इतस बदृकर्‌ श्रौर कोड उपाय नदीं है ॥ २८-२४ ॥ 
स्थेदविधिकौ श्रवधि 
शीतशूलादुपरमे स्तम्भगोरवनिग्रदे । 
^» अ 
दीपरेऽग्नो मादेवे जति स्वेदनाद्विरतिमंता । ३५1 
जर कि शीत, श्ल श्रादि उपद्रव शांत दो जार्यै, शरीस्की जकड़न तथा 
नारीषन दूर दो, मन्द्‌ ग्रचचिमी प्रदीन दयो जय श्रौर शरीरके समक्त ग्रंगेमें 
कडा. न रे, वलति वे मुलायम हो ज्ये तत्र पत्तीना निकालना चन्द कर दे॥ ३५॥] 
सेद निकालनेकरे गद्‌ स्या करे 
सम्यचिस्वन्नं चिखदितं स्नानसुष्णावुभिः श्नः । 
मोजयेच्ानसिषप्यं दि व्याचासं च न कारयेत्‌ । ३६ ॥ 
जिस रोमीके शरीरसे पसीना निकाला मवाहो या. तेलको मालिश की गईं 
ह, उसे धीरे-धीरे गरम पानीसे नदलाव्र श्रौर खानक लिये कोई सी चीज 
नदे, निस्ते ककबरद्धिकी संभावना हो ग्रौर उसे व्यायाममी न कसते दे ॥२६] 


[क 


इति श्रीशाङ्गधर्संदितायायुत्तरखण्डे स्वेदविधिनांम द्वितीवोऽव्यायः ॥ २ ॥ | 


३२४ शाङ्गधरसंहितायां- 


९4 क 
प्रथ तृतायाऽन्यायः। 
वमनकल 
शरत्काले वसंते च प्रावरट्‌कले च देहिनाम्‌ । 
वमनं रेचनं चैव कारयेकछुशलो सिपक ॥ {१ ॥ 
शरद्‌, वर्षा रौर वसन्त ऋतम वमन तथा दस्त करानेके लिये श्रौधधि 
देनी चादिये । दों, इतना च्रवश्य ध्यानम स्वे किं वमन श्रौर विरेचन करनेके 
लिए किसी जानकार वैसे श्रौषथि ठे! रेसे-वेसे वेचक गओ्रौपधि लेनेसे लाम- 
के श्रतिस्ति दानिकी संभावना रती है॥ १ ॥ 
वमन करनि योग्य रोगी 

वलवन्तं कफत्याघ्रं ट्ल्लासार्षिनिपीडितम्‌ । 

तथा वमनसात्म्यं च धीरचित्तं च वामयेत्‌ ॥ २ । 

(~ रपे = भ मे ~ ~ _ ऋ ९१५ 

विपदोपे स्तन्यरोगे मंदेऽप्रो छीपदेऽुदरे । 

हृद्रोगङ्छवीसपमेहाजीणध्मेपु च ॥ 
विदारिकापचीकासनश्वासपीनसब्द्धपु 1 
१ [9 [* 
अपस्मारे ज्वरोन्मादे तथा रक्तातिसारिपु ॥ ४ ॥ 
न ४५ [3 जिहके 

नासाताल्वछपाकेषु कणंखवि द्विजिहके | 

गलशरुञ्यामतीसारे पित्तश्लेप्मगदे तथा ॥ ५ ॥ 

मेदोगदेऽर्चों चेव वमनं कारयेद्धिपक्‌ । 

जा मनुष्य शरारसे बल्ली किन्तु ककसे व्या्द्ये, यसे लार व्पकरहीदा 

जिसे वमन सद्य दो सकता हो, चित्त गम्मीर्‌ ते यानौ लो वैवं धारण कर्‌ सक्र, 
जिसको व्रिपवाधा, स्वन्वरोग, मन्दाग्नि, रलोपद्‌, श्र्ुद, द्देयस्तन्धी रोग 
ङ, चत्तप, प्रमदः ्रजीख) घम, विदारिका, गंडमाल।, श्रपची, कास, श्वान 
पनल, अ्रण्डदद्ध, द्रपन्मार, व्वर, उन्माद, रक्तातीसार, नान्नापाक, तालप।क 


प्रु 
पाक, कणन्ववि, द्विजिहक, गलशुरडी, ग्रतीस।र, पित्त, तथा श्लेप्नासम्बन्धी 
रोण, मेटोसेग तथा श्रनि => 


कराना चाद्देप्‌ { ९-प्‌ | 


उन्तरखण्डे-ततीयोऽध्यायः । २३२४८ 


वमन्करे श्रयोग्य प्राणी 
न वामनीयस्तिमिरी न गुल्मी नोदरी कृशः 11 ६ ॥ 
नातिचृद्धा गर्भिणी च न च स्थूलः कतातुरः । र 
मदत वालको रुकः धित निरूहितः ॥ ७ ॥ 
उद्ावलयु ध्वरक्ती च दुश्छर्दिः केवलानिली । 
पांडरोगीः कृमिन्याप्रः पठनीस्स्वरवातकः 11 ठ 1 - 
पतेऽप्यजीणंन्यथिता चास्या ये विपपीडिताः । 
कफटयाप्राश्च ते वाम्या मधुकक्वाथपानत्तः ।। ६ ॥ 
निमिर, गुल्म तथा उद्ररोगकरे रोगियों श्रौर श्रतिशय दुल, श्रतिवृदिः 
गर्भिसी सी, दीघकायं पुरुष, उरःकत रोगौ, मदरोगका रोगी, बालक; रकशरीर- 
बाला, मृखा, जिसके कि निरूटणक्रिया ( गुदामें पि षकारौ देनेक ) क्रियाकी जा 
चको है, उदावत रोगी, उष्वंरक्तं रोगका रोगी, जिसके बडी करटिनाईसे चमन 
डोवा हो, जिसके शरीरम एकमात्र वायुसन्वन्धी रोगोकी शिकायत क्ष, पाणडुरोगी, 
करमिरोगी तथा उत प्राणोकतो कि जिसका कएठ ओर-जोरसे बोलने या पद्नेके 
कारण त्रेठगया दो, इतने प्रकापकर प्रखि्योक्ते वमन कमी भौन करवे। दयैः 
यद्वि ऊथर गिनाये हुए रोय श्रजीर्णता्र कारण व्याधिग्रस्त हौ तो उन्हे ुललदटीौ 
चा हुरकी ह्लका कादा पिलाकर बमन कय दे । इससे को$ दजं नदी ॥६-९॥ 
विशप करके वमनके श्रयोम्य प्रासीं 
सुङ्धमारं कृशं बालं वृद्धं भीरः न वामयेत्‌ । 
सुशमार, कृश, बालक, वरद श्रौर भयभीत प्राशिर्योको मौ चमन नदी कराना 
जादिये | 
वमनमं विहित पदार्थ 
पीरा यवागूमाकठं क्तीरतक्रदधौीतति च ॥ १० ॥ 
असास्म्यैः श्लप्मलैर्ोन्विर्दोपाुन्त्िश्य देहिनः । 
स्निग्धस्विन्नाय वमनं दन्तं सम्यक्प्रवतेते ॥ ११ ॥ 
जिस प्राखीको यमन कराना हो, दले उसे गलातक यानी लूं अच्छी तेर 
लपसी या दही पिलवि श्रौर जो चीज उसे श्रच्छी तरह न भातौ दी उरन्दे तया. . 
कफकारी पदार्थं लिक्ञाकर उसका जी मिचला देवे तो चमन टनेमं कोई बाा ` 


२६ शाङ्गधरसंहितायां - 


7 १।। 


नदी पर्वती । जिस मनुष्यने धृत या तेलके द्वारा सवेदकरमं क्रिया हो उस 
प्राणीको एकदिन बीचमें छोडकर वमन्‌ कराना चाहिए । रेता करनेसे भी वमन 
श्रच्छौ तरह होता है ॥ १२०॥१९१९॥ „ । 
वमन -चिरेचनमे सहायक पद्‌थं 
चमनेपु च सर्वेषु सैन्धवं सधु या हितम्‌ । 
वीभत्स वमनं द्याद्िपरीतं विरेचनम्‌ ॥ १२॥ 
वमनक्रिया करानेके लिए जितनो श्रौपधियोँ बतलायी मयी ह, उनमें शहद 
तयास॑धानमक भो मिकल्लादेतो श्रच्छा है} वमन करानेमै वीभत्स 
( बिनौनी ) चीजे ग्रौर विरेचन श्र्थात्‌ दत्त करानेमे तच्छी-ग्रच्छी चीजे देनी 
चादिं ॥ १२॥ 
वमनप्रयोगमें कादा चननेका प्रमाण 
क्वाथ्यद्रव्यस्य कुडवं श्रपयिल्वा जलाटके | 
अधेभागावशिष्ट च वमनेष्वेव चारयेत्‌ ॥ १३॥. 
वमनश्रयोगमे यि कोई काद्{ देना हो तो एक ऊुडव ग्रौषधि ले श्रौर उसमे 
एक श्रादक जल उ।लकर श्रागपर चदा दे | जब च्राधा जलल शेपरह जायतो 
उतारने श्रौर काममे लावे ॥ १३॥ । 
„ काढ़ा पनेका प्रमाण ततता 
क्वाथपाने नव प्रस्था ज्येष्ठा साचा भ्रकोर्तितता । 
मध्यमा परिमता प्रोक्ता चरिप्रस्था च कनीयसी ।। ९४ ॥ 
वमन करानेके लिए नौ प्रस्थकी माजा सवेश्रेप मात्रा है} छ प्रस्थकी मात्रा 
नव्यम श्रीर्‌ तीन प्रत्थकी सवसे निम्न मात्र! मावा कदलाती ३ ॥ १४॥ 
कल्ादिकीका प्रमाख 
कल्कचृरणवलेदानां त्रिपलं श्रे्ठमात्रया | 
मध्यमं द्विपलं चिद्यात्कनीयस्तु पलं मवेत्‌ । १५॥ 
कलंकः चश तथः ग्रवलेह, इनकी तीन पलक माचा परे्ठ, दो पलक्ती मध्यम 
त्रौर एक पलको मात्रा ततु मतरा कटलती ई | १५ ॥ 
चमनुके विप उत्तम मध्यम श्चौर कनिष्ठ वेगोका प्रमाण 
वमने चापि वेगाः स्युरटौ पित्तां्मुत्तमाः । 
पद्वेगा मध्यवेगाश्च चत्वारस्ववरा मता; ॥ १६ ॥ 


उत्तरखण्ड-दठतीयोऽध्यायः । ३२७ 


किसी वेलवान मनुष्यको जय कोद वमन करनेवाली प्रौपधिदी जाती तो 
उसक्रे सातवें वेग तक शरौरमै जो दोष रदत, वे दी निकलते ह श्रौर ग्रामे 
पित्त ग्राने लगत्ता दै । यदि इस्त रीतिसे वमनदयेतो उसे उत्तम वेग समके! 
यदि पच वेग तक दोप निकलकर छटेमं वित्त प्रा जाय तो उसे मध्यम वेग लाने 
श्रीर्‌ यदि केवल तीन वेम तक दोप निकलकर चौधेमे पित्तग्राजाय तो उक्ष 
वमनको हीनवेग समभना चादिए ।। १६ ॥ 
वमनके विप्रयमें प्रस्थका प्रमा 
वमने च चिरेके च तथा शोखितमो्तणे 1 
साधंच्रयोदशपलं प्रस्थमाहूमंनीपिणः । १७ ॥ 
वमन, विरेचन तथा शोखितमोक्तण ( यानी कस्त खोलनेमे ) सादे तेरद 
पलका एक प्रस्थ मक्नना चादि । एेसा चहूतेरे विद्धानोने कडा दै ॥ १७ ॥ 
चमनमें ग्रौपाधिविस्तिप द्वारा ककफादिकको जय 
कफ कटुकती द्येन पित्तं स्वादु हिमेजंयेत्‌ । 
सस्वादुलवगणम्लोप्णः संसष्टं वायुना कफम्‌ ।। १८ ॥ 
कटु श्रौर तीक्ष्ण श्रीपधियौं देकर कफका, मधुर तथा शीतले ग्रौपधियो 
द्वारा वित्तकाश्रौर उष्ण श्रौप्धियोको देकर वायसे मिभधितं कका शमन 
करना चादिए्‌ ॥ १८ ॥ 
वमन द्वारा कफ ्रारिकोको निकालनेवाली ग्रौपधियो 
छृष्णारारफलेः सिधुकफे कोष्णजलैः पिवेत्‌ । 
पटोलवासानिम्वैश्च पित्ते शीतजलं पिचेत्त्‌ ।। १६ ॥ 
सश्लेष्म वातपीडायां सीरं मदनं पिवेत्‌ । 
जीं कोष्एपानीयं सिशुं पीत्वा वमेत्ुधीः ॥ २० ॥ 
जिस रोगोको कफका प्रकोप हो, उसे मैनफल; पीपरि तथा संधा नमक- 
करा चृशं तैयार करके गरम जलेके साय पिलात्रे ! एेप्ता केसे चमनके साय 
कफः निकल जाता रै } यदि पित्ता प्रकोप दो तो पटोलपक्र; श्रद्धा तथा नीमङे 
पर्तोका चुरण तैयार करे ठंटे जलकरे साथ पिललावे तो वमनकेः साथ पित्त निकलता 
है ! यदि वायुमिभ्ित कफका प्रकोपदो तो दूधमे मैनफलका चृणं डालकर 
पिल्लावरे । छपा करनेसे उक्त वाधा दुर टौ जाती द । यदि श्रजीरंकी शिकायत दो 


३२८ . शाङ्गधरसंहितायां- 


तो गरम पानी सथा नमक मिलाकर पिलानेसे वमन द्वारा उसकी व्याधि दुर 
हो जाती दै ॥ १६॥ २०॥ 
चमन करनेपर बाह्योपचार 
चमनं पाययिल्वा च जानुमा्ासने स्थितम्‌ । 
करठमेरंउन्तिन स्पशं बामयेद्धिषक्‌ ॥ २१ ॥ 
ललाटं वमनः पुंसः पावो द्रौ च प्रबोधयेत्‌ । 
सेमीको वमनकारिखी श्रौपथि देकर ठेते ्रासनथर विठठे जौ घुटने तक 
ऊँचा से । पेठ जानेषर एक रंडके पततेकौ नली उसके मुखमे उलि श्रौर षीश्ते 
उसे हलक तक पर्हुचाक्र सदलावे } बादरते वैव स्वयं गलेको सहलाता रदे, जत्र 
करि कै दने लगे तो उसकी कोली तथा म्तकको मी सदलाने लगे ॥ २१॥ 
उत्तमं बमम न हौनेसे उपद्रव 
मरसेको ददद कोटः कण्डू दुश्छर्ितोद्धवे ॥ २२ ॥ 
यदि वमन श्रच्छी तरह नहीं ह्येता तो जी मिचलाया करता, रसे पानी 


निकलता रहता, हृदयम पीड़ा होती रहती ग्रौर शरीर भरम चकते निकल प्राने 
श्रौर खुजली दो जती दै ॥ २२॥ 


द्रधिके वमनसे होनेव।ले उपद्रव 


यतिवांते भवेत्तप्णा दिष्छो रारो विसंज्ञता । 
जिह्लानिःसपणं चाच्णो्याीदृत्तिह लसंहतिः 1) २६ ॥) 
रक्तच्छर्दिः छीवनं च कण्ठे पीडा च जायतते । 
जितना वमन दोना चादिए उससे श्रधिक शोनेषर चरष्णा; दिचकी, उकार 
बेशी, जिहवाका सुखते बादर निकल श्राना, नेना वितल न खुलना श्रौर 
ग्रौर नाचना, उद्वीका जक जाना, स्का वमन दोना, धुकधुक्री लगी र्ना श्रौर 
गछेम पीड़ा होना, ये उपद्रव खदे दो जाते द । २३॥ 
श्रधिक वमन दोनेकी चिकित्सा 
वमनस्यातियोगेन मृदु कुर्यीिरेचनम्‌ ॥ २४ ॥ 


जिन्त मनुप्यको ्रावश्यकतासे शअरधिक वमन दहोरदा द, दल्फा-ता 
चुल देना चाद्ये ॥ २४॥ 


उन्तरखर्डे-तृतीयोऽध्यायः 1 ३२६ 


कै करते-करते जीभ भीतर चली गयी हो उसकी चिकित्सा 
वमनातःप्रविष्टायां जिह्वायां कवलग्रहः 1 
स्निग्धाम्ललवणेद्टयधेत्द्ठी रर सेर्हितिः 1 २८ ॥ 
फलोन्यस्लानि खादैयुस्तस्य चान्येऽयतो नराः 1 
यदि उलरी करते-करते किसी प्राणीका जीभ बिल्कुल भीतर र्धंस जाय तो 
उसे खद्टी, मीठी, नमेकीन चोज, घो, दूध तथा भति तथा मासं रस खिलावे 
्रथवा उसके सामने कोई दूसरा मनुष्य खट -खषट पदां खाय तो उसकी जि्ा 
ठिकाने श्रा जाती ई। २५॥ 
के करते-करते जीम बाहर निकलपड़ी हो उसका उग्राय 
निःसृतां तु तिलद्राच्ताकल्कं लिप्त्वा प्रवेशयेत्‌ 1। २६ ॥ 
यदि कै करते-कसते जीभ बाहर निकल श्रायी हो तो वेद्यकी चाहिए क्रि तिल 
या दाखका कल्क तैयाप्कर उसकी जीभपर लेप करके भीतर घुसाव्र ॥ २६ ॥ 
वमनके कारण नेत्रम धिकार दोनेकी चिकित्सा 
ल्याघृत्तेऽच््ि घृताभ्यक्त पीडयेच शमैः शनैः । 
यदि उलरी करते-करते नेथ श्रधिक घुल ज्ये तो उसकी श्रौँवेको दृल्के 
द।थोसे घी लगाकर उसे धीरे-धीरे दत्राकर ठिकाने करना चादिये 1 
उलटी करते-करते रोदी जकड़ गई दो उसकी श्रौषधि 
दनुभ्योत्ते स्पृतः स्वेदो नस्यं च श्लेप्मवातदत्‌ [| २७ ॥ 
लोदी नकद गयौ हो तो वैयको चादिष्ट किं रोगीके शरीरका पसीना निकाल 
दे याकोद्र कपः श्रौर वातको नाश करनेवाली श्यौपधि उसकी नाकम डले) 
णसा कगेसे उसकी वद्‌ वाघा दूर दो जायी | २७ ॥ - 
कै करते-करते सधिर गिरने लगे उसका उपचार 
रक्तपित्तविधानेन रक्तच्छूर्दिसुपाचरेत्‌ । 
दरे उल करते-करते रुधिरकरा वमन होने लमै तो रक्तपित्ते प्रसंगमं चत- 
स्लायी शओ्ौषधियोका सेवन करके उसका शमन करे । 
श्मषिक वमन होनेसे श्रधिक नृष्णां निवास्खका उपाय 
धात्रीरसीजनोशीरताजाचंदनवारिभिः ॥ र 1 


२६० शाङ्गधरसंदिता्रा- 


संथं करत्वा पाययेच्च सथृतक्ञ्रशकंरम । 
शाम्यत्यनेन कृष्णायाः पीडाश्टर्दिसमुद्ध बा ॥ २६ ॥ 
ग्रवले, रसौत, खस, धानक लावा, चन्दन तथा नेत्रवाल इन ग्रौपरियो- 
का मन्थ तैयार करके घी, शहद तया मिश्वीके साथ पीवे तौ वमनके कार्ण 
उत्वन्न दोनेबाली वृष्णा श्रादि व्याधि न्ट दो जाती ई ॥ २८ ॥ २६॥ 
ग्रच्छी तरह वमन दीनेके लक्षण 
हत्कण्टशिरसां शद्वि दीप्राभिव्वं च लाघवम्‌ । 
कफपित्तनिनाशश्च सम्यग्ातस्य चेष्टितम्‌ ॥ ३० ॥ 
जिस मनुष्यको श्च्छी तर्द वमन दौ जत्ता, उस्रा हृदयः; कण्ठ तथां 
मन्न, ये ष्टुदध हो जाते, उदरकी श्रयि प्रदी होती; देदह दत्वी-सी मालूमः 
पड़ती श्रौर कफ़ तथा पित्त, ये दोनों दोप शान्त हो जते. ई ॥ ३०॥ 
ततोऽपराहे दीप्राग्नि मूद्रषष्टकश्चालिभिः 1 
्रयेश्च जांगलरसैः छत्व यूपं च भोजयेत्‌ ।॥ ३१ ॥ 
शलो भोति वमन हो जाने श्रनन्तर वह माणी तीरे पदर अव्र कि ग्रौदयं 
ग्रगिनि ग्री हो त्व मूगकी दाल, साठी चावला भात तथा रचिवदधक टरिणि 
ग्रा मासका यूप, ये वस्तुर्ये खानेको दे ॥-३१ ॥ 
ग्रच्छी वरह बमन टोनेके खभ 
नन्द्रानिद्रास्यदौगध्यं करटं च ्रहणीविपम्‌ । 
सुवां्तस्य न पीडाये भव्येते कदाचन । ३२॥ 
श्रच्छी तरह वमन हौ -जनेके गाद उस रोगीको तन्द्राः निद्रा) सुख तथा 


शरीरे दुग निकलना, सुजली, संग्रहसी तथा वरिपवाधा, ये उपद्रव कमो मो 
नदा तताति ॥ ३२ ॥ 


अजीरं शीतपानीयं व्यायामं मैथुनं तथा । 
सनेदाभ्यंगं श्रको पं च दिनैकं वजयेस्सुधीः ॥ ३३ ॥ . 
चिस दिन जित प्राणीको वमनकास्सिी यीपपि ठेनी हो, उस रोज श्रनीण्‌ं 
उद्यन करनेवकि भार पदायै, टर पानी, व्यायाम, मैथुन, तेलक्री मलिश एलं 
कोच, ये स कम त्यात देवे ॥ २३} 
इति श्रीशाङ्चवस्संहितावां उत्तरखण्डे बमनधिवानो नाम त्रतीवोऽध्यावः ॥ ३ ॥ 


उत्तरखर्डे-चतुर्थोऽध्यायः । 


९9 
पथ चतुथा-ऽन्यायः | 
विरेचनविघान 
स्निगधस्वि्नस्य वातस्य ददयात्सम्यग्विरेचनम्‌ 1 
वातस्य त्वधः सस्तो महीं छादयेत्तफः ॥ १ ॥ 
मन्दां गौरवं क्यालनयेद्धा प्रवाहिकाम्‌ । 
थवा पाचनैरासं बलासं च विपाचयेत्‌ ॥ २॥। 
जवरकिकिसो तेल, धी श्रादि वस्वी मालिश, स्नेदपान, स्वेदविधि 
( पसीना निकालनेकी क्रिया ) श्रौर वमन कराकर रोगीका उदर श्रौर शरीर शद 
कर्‌ ने । तव विरेचनकी (दस्त लनेवाली) श्षरधि दे } यदि विना वमन कराये 
टस कराया जाता तो श्नौपधिके प्रभावसे उसका कफ़दोप निचले भागमे चला : 
जाता है | जिससे बह म्रहणी यानी पित्तधरा शरीर श्रग्निधरा नाद्रीको टक लेता 
रौर मन्दाग्नि, शरीरसे मारीपन तथा प्रवाहिका सेम उत्यन्न कर देता है। यदि 
वमन करानेमे किसी प्रकारकी श्रघुविधा मालूम ण्डेतो पाचनकारी श्रीपधिये 
दकर उस रोगीके शाम तथा कपको पचा दे तत्र पिरेचनकारी श्रौपधिरये दे।।१-२॥ 
। दूरौ विधि 
स्निग्धस्य स्तेहनैः कायं स्वेदैः स्विन्नस्य रेचनम्‌ । 
प्रथा सेगीको पदले घी-दुध च्रादि पदाथे देकर सिनिग्ध कर ले। किर 
उमके शरीरका पसीना निकाले तच विरेचनौपयि देवे 1 
सामान्य काल 
शरदृतौ वसन्ते च देदश्दधौ चिरेचयेत्त्‌ ॥ ३॥ 
अन्यद्‌त्ययके काले शोधनं शीलयेदूदुधः। 
शरद श्रौर बसन्त तमे जुल्र लिया जाता तो देहकौ शुद्धि दतो दै} 
यदि वसन्त तथा शरद ऋतु श्रतिस्कति किसी. नौर समयम चलात्रकर आवश्यकन 
श्रा पडे तथ भी विरेचन करानेवालौ ्ौरधिवे दी जा सक्ती हं ॥ ३ ॥ 
५ विरेचनकरे योग्य प्राणी 
पितते विरेचनं दयादामोद्धूते गदे चथा ॥ ४ ॥ 
उदरे च तथाध्मानें कोष्ठशद्धौ विशेषतः । ` 


०८ 
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शाङ्गधरसंहिताया- - 
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६५ 
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पित्तप्रकोप, च्रामकरे कार्ण जायमान रोग, उद्ख्याधि, श्रफरा तथा कोष 

शुदिके लिए वैको चादिए कि विरेचनकारी श्रौषधिये श्रवश्य दे ४॥ 
दोपरको दूर करने विंस्चनक उ्क्रषता 
` दोषाः कटाचिक्कुप्यन्ति जिता लंवनपाचनेः ।॥ ५॥ 
ये तु संशनोधनैः शुद्धा न तेपां पुनरुद्भवः । 

रघन श्रौर पाचनी श्रौषथियो दवारा पचये हुए वातादि दोप कभी-कभी 
किस्से कुपित यो जाया करते है, शिन वमन चनौर विस्वन दारा संशोधित सेग 
फिर कमी भी नही उमडते ॥ ५ ॥ 


दस्त कराने योग्य रोगी । 
जीणंञ्वरी गरघ्याप्तो वात्तरक्ती मगन्दरो ॥ ६ ॥ 
अशः पांडूदस्यधिहद्रोगारचिपीडिताः । 
योनिरोगप्रमेहातौ गुल्मप्लीहव्रणार्दिंताः ॥ ७ ॥ 
विद्रधिच्छंदिविसफोटविपूचीङ्घठसंयुताः । 
कणनासाशिरोवक्त्ररुदमेदामयान्विताः 1] ८ ॥ 
यङ्ृच्छोथा्िरोगा्तीः छमित्तारानिलारिताः । 
शूलो मूत्रघातातौ चिरेकाहौ नरा मताः ॥ ६॥ 
जित प्राक जीण्ज्वर, विपररोष, वातस, भगन्दर, ववास्रीरः, पण्ड रोगः 
ग्रन्थि, इद्धोग, च्रखुचि, प्रमेह, योनिरोग, वायुगोला, प्लीहा, व्रण, विद्रधि, वमन, 
पि्फोट, विपूचिका, ङ, कणंरोग, नालि रोग, मस्तक पीदा, युखसरोग, गुदा- 
सम्बन्धी येग, लिगरोण, यङ्त्‌, शोय, नेत्ररोग, कमिरोग, कारके कारण जाय- 
मान रेग, वातज रोग, शरूलरोग तथा मूत्राघात योगसे पीटित मनुप्यको विरेचन- 
करिरी द्रौषचिये देनी चाहिये ॥ ६-९ ॥ 
दस्त करानेके द्रयोग्य प्राणी 
वालबद्रावतिस्नधक्ततक्तीणो भयान्वितः । 
श्रतिस्दृपातेः स्थूलश्च गर्भिणी च नवज्वरी । १८ ॥ 
नवप्रसूता नारी च मन्दाथिच् मदात्ययी। 
ल्यार्दित्च रूक्तश्च न चिरेच्या विजानता ॥ ११ 1 


उन्तरखण्डे-चतुर्थोऽध्यायः । ३३३ 


बालक, इद्ध, छतिशय स्निग्ध, उरःतरोगी, मयभीत, यके हुए, वृष्णा 
कुल; स्थूलकायः गर्भिणी, नवीन ज्वरसे अभिभूत, नवप्रसूता नारी, मन्दाग्नि श्रौर 
मढान्यय रेगका रोगी, शल्य रोगसे दुभ्खी त्था सुक्तकाय, इतने प्रकारके 
रोगियौको विरेचनकारिणी श्रौष्रधि कमीमीनदे॥ १०} ११॥ 
दस्तोके विषयमे मदु मध्य श्रौर कूर कोषटका विचार 
चहुपिन्तो सदुः प्रोक्तो बहुश्लेष्मा च मध्यमः । 
वहुवातः ऋररकोष्टो दुर्वि रेच्य: स कथ्यते {1 १२ ॥ 
मद्री मात्रा सदो कोष्ठे मध्यकोष्े च मध्यमा । 
क्रे तीणा मता तज्जञेशेदुमध्यमती चणकैः । १३॥ 
अिसके केष्ठमे पित्तकी श्रधिकतता हो उस व्यक्तिको मृदुकोष्र समना चाष्िप्‌ 
श्रौर जिसके कोरटोमिं वातकी रधिकता हो उसे करकोष्ट जाने | इस तऋुर केष्टवालि 
सगीको विरेचनौषपि देनेपर भी व्डी कविनाईसे दस्त टोते है; जिस रोगी 
कोटा मृदु हौ उसे सद्र मात्रा; जिसका कोठा मध्यम श्रेणीका हौ उसे 
मध्यम श्रौर जिसका कोठा क्र.र हो, उसे तौदख मात्रा देनी चदिए ॥१२॥१३॥ 
कोएठोकी योग्यताकरे अनुसार मृदुमध्यादिक श्रौषधि 


मदुद्रौत्तापयश्वंचुतैलैरपि विरिच्यते । 

मध्यमञिवतातिक्ताराजषृक्ेर्विरिच्यते । १४ ॥ 

कूरः खक्पयसा हेसन्तीरीदंतीफलादिभिः 1 

खदु कौटठेवालेको दाख, दुध तथा शअरण्डीकरा तेल पिलानेसे दी दसन हो जाते - 
है । मध्यम कोष्ठवाले मलुष्यको निसोय, क्ुटकौ तथा श्रमिलतासका गूदा पिलाने- 
से दस्त होते श्रौर कूर कोठेवालोकरो यृहस्का दूष, चोक ग्रौर जमालमोेके ब्रीज 
दथा इन्द्रायनकी जड़ देने दस्त हो जते ह ॥ १४ ॥ 
उत्तमादि भेदसे दस्तक प्रमाण 


[प त्रिशद्धेमै ० कर्फातिका 
सान्नोत्तमा विरेकस्य : कफांतिका |} १४ ॥ 
वेगौर्चिशत्तिःसमेध्या हीनोक्ता दशवेगिका । 
यदि तीस वार दस्त हयोनेके बाद श्रन्तमे कष श्रि तो उसे उत्तम मात्रा 
जाननी चादिषु } यदि वीस दत्तःश्माकर कफश्राजाय त्रो उसे मध्यम मात्रा 


२३४ शाङ्खधरसंहितायां- 


ग्रौर जिसे केवल दस दत्त श्राकर कफश्राचाय तो उसे हीनमात्रा चाननी 
चाहिए ॥ १५ ॥ 
कप्रायादिकी माचाका प्रमाण 
द्विपलं श्रेष्ठमाख्यातं सध्यमं च पलं भवेत्‌ \। १६॥ 
पलाधं च कपायाणं कनीयस्तु विरेचनम्‌ । 
यदि दस्त करानेके लिये दो पल मरना कदिकी मत्रा दीजाव तो प्र 
एक पलं कादेकी म्रा ध्वम ग्रौर्‌ श्राधे पलकी मात्रा कनिष्ठ जानना 
चादिए ॥ १६ ॥ 
कल्कादिकोके परमार 
कल्कमोद्कचूरौनां कपमध्वाव्यलेहतः ॥ १७ ॥ ` 
कपद्रयं पलं वापि वयोरोगाद्यपेच्तया । 


कल्क, मोदक ग्रौर व्ूरे, ये प्रस्तुयं एक कके दिसात्रसे घी तथ। शददमं 
मिलाकर देनी चार ¡ इसके ग्रतिरिक्ते योगको तारतम्यतके अनुसार दो क्पे 
या एक पलकी मी मात्रा दी जा सकती है ॥ १७ ॥ 
दोरक श्रनुार रेचन शओमौपयि 
पित्तो्तरंत्रिवृच्चूरद्राक्ताक्वाथादिभिः पिवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
व्रिफलाक्वाधगोमूवरः पिचेद्धयोपं कफार्ित 
त्रबृत्छधवशसठीनां चूणंमम्लेः पिवेन्नरः ॥ १६ ॥ 
चातार्दितो विरेकाय जांगलानां रसेन बा | 
पित्तकी ग्रधानतामे निरोधके ववूरको दाख श्रादिके कान दे। कफका 
प्रकोप होनेपर्‌ त्रिरलाका कादा तथा गोमू, इन दोनों वुको एकवरित करे 
उसमे सोढ श्रौर भिचका चरं मिलाकर देवे च्रौर यदि वाको प्रधानता दो तो 
निसोथ, सेधा नमक तथा सं, इनके चसक नीचूके रसम अ्यवा करपी व्रनले 
जीयके मांसरस (यूथम) देवे । रेरा कसेते मजञमे दस्त श्रा जाते ई ॥१८।१९॥ 
सन्य ग्रोप्रधियों 
एर्र्डततल्ल त्रिफलाक्वाथेन द्विरुसेन च । २० ॥ 
युक्तं पीत्वा पयोभिर्वा न चिरेण दिरिच्यते ; 


उत्तरखण्डे-चतुर्थोऽध्यायः । ३१५. 


त्रिफलाकरे काडेमं काद्ेकी ्रपेक्ता कर्थाश अरुडीका तेल पिलावे त्रथवा दध- 
ने. श्ररडीका तेल उलकर पिलिव्रिवे भी दस्तश्रा जाते ह २०॥ 
चऋषतभेदके ग्रनुसार दक्षत 
त्रिवृताकोटजं वीजं पिप्पली विश्वभेषजम्‌ ॥ २९१ ॥ 
समृष्टी कारसः क्ञोदरं वपौकाज्ते विरेचनम्‌ । 
निसोथ, इन्द्रजौ, पीपरि, सट, दाखका रस तथा शहद, ये श्यौ पयि धर्षाशरतु- 
मे दसन लनेके लिए देनी चाहिये ॥ २९१ ॥ 


शरद्‌ऋठ्मे दस्त लानेके लि श्रौपरधि 
त्िचृहरालमा सस्ता शकरा दिव्यचन्दनम्‌ ॥ २२ ॥! 
दराकतम्बुना सयष्टीकं शी तलं च घनात्यये । 
शरद्‌ ऋं निसोय, धमासा, नागरमोथा, सुलदटी च्रौर दिया चदन, 
इन ब्तुश्रोको दालके पानीमे मिलाकर पीनेको देवे तो भी दस्त च्छ तरद 
हान है | यह विरेचनकी शंतल श्रौपधि है ॥ २२॥ 
हेमन्त ऋतुमें दस्तक लिए. नियत श्रीपधियों 
त्रिवृता चिचक पाठा ह्यजाजी सरला वचा ॥ २३ ॥ 
देमच्तीरी च देमन्ते चृणंयुष्णाबुना पिवेत्‌ । 
देमन्त ऋतुं निसोथ, चीता, पाद, जीरा, देवद), व्च शरीर चोक, देन 
वन्तक चृणंको गरम पानी मिलाकर पीनेके लिये देना चाहिए ॥ २३ ॥ 
शिशिर शौर वसंत ऋटुमे दस्तकी श्रौपधियों 
पिप्पली सागरं सिधु श्यामा त्रिचृचयः सह । २४ ॥ 
लिदेर्तौद्रेस शिशिरे वसन्ते च विरेचनम्‌! 
वसन्त चछनुमें सोंठ, संवानमक तया काली निसोथ) इन श्रौषधिर्योे चृख्‌- 
छो शद भिल्लाकर पिलाना चाहिए ॥ २४ ॥ 
ग्रीष्म ठम दर्त्‌ 
चरिता शक्तंरा तुल्या भ्नोष्मकाले विरेचनम्‌ ॥ २५ ॥ 
्रीप्म तमे दस्त लानेक्रे लिए निसोथका चर्ण मिभीमे मिलाकर देना 
चाहिए ॥ २५ ॥ ५ 


९५ 
3) 
€) 


शाङ्गधरसंदितायां- 


स्मरा मोदक 

अभ्या मरिचं शुर्ठी विडगामलकानि च । 

पिप्पलौ पिप्पलीमूलं त्वक्पत्रं मुस्तमेव च ॥ २६ ॥ 

एतानि समभागानि दन्ती च त्रिगुणा भवेत्‌ । 

्िबृदटगुर ज्ञेया षड्गुणा चात्र शकंरा ॥। २७ ॥ 

मधुना मोदकं कृत्वा कपेमात्रप्रमाणतः 1 

एकैकं भक्तयेस्रातः शीतं चातु पिवेज्ललम्‌ ॥ २८ ॥ 

ताचद्विरिच्यते जन्तुर्यावदुष्णं न सेवते । 

पानाहारविदारेषु भवेन्निय॑त्रणः सदा ।। २६ ॥ 

विपमञ्वरमन्दासिपाडकासभगन्द्रम्‌ । 

दुनासक््टगुल्मार्णोगलगंडव्रणोदरान्‌ । ३० ॥। 

विद्राहप्लीहमेदहा्च यद््माणं नयनामयम्‌ । 

वातरोगं तथाध्मानं मूत्रकृच्छ्र चामरम्‌ ॥ ६१ ॥ 

ृ्पार्धोरुजघनकम्यु दरखजं जयेत्‌ | 

सततं शीलनादेप पलितानि विनाशयेत्त ॥ ३२ ॥ 

अभयामोदका येते रसायनवराः स्ताः । 

ट्‌ड, काली मिचं, सो, वायविडंग, गे, पीषरिः पिपमूल, दालचीनीः 

पज श्रौर नागरमोथा इन ग्रौपधिर्योको समान भागकर दिसावसे एकवित करके 
तीन भाग दन्ती, च्राठ भाग निसोय श्रौर छं भाग शकरा छेवे । इन स्र वस्त्रा 
को कूट-पीसकर चृणं कर श्नौर शहदमें मिलाकर एक-एक कर्पके लद बना ठे । 
दस्त लनेके लिए प्रातःकाल यद एक ल्भ खाकर ऊपरसे ठंढा पानी पीलिया 
करे ] फिर जव तक वह प्राणी कोई गरम चीज न्ष चायगा " तव तक उसका 
दस्त नदीं बन्द दोगा । उस रोगीको भी चादिए्‌ कि इस मोदकका सेवन करते 
समय पान, ्रादारः विहार तथा परिश्रम नियमित स्यसे करे । एेसा करनेसे 
विपमन्वर, मन्दाग्नि, पोडरोग, खोसती, भगन्दर, बुश, गोला, ववासीर, गलगंड; 
श्रम; उदस्तेग, विदाई, प्लीदा, राजयदमा, ने्रोग, वातज-रोग, पेट पएूलना, 
मू्कृच्छर, पयरी, पीठ, पसली, कमर, जोध,  पिंडस्यिँ शान्त-दो जाती ई} यदं 
अभयादिक मोदक कलाता ई ! जो लोग दमशा इसका सेवन ` करिया करते ह 


उत्तरखण्डे-चतर्थोऽध्यायः । २३९ 


उना पलित (वाललोका सफेद होना) रोग दूर दो जाता है! यह श्रभयानोरक 
एक उत्तम रसायन है } २६-३२ ॥ ४ 
दस्तेक्रि सहायक उपचार 
पीत्वा विरेचनं शीतजलैः संसिच्य. चद्ुपी ॥ ३३ ॥ 
स॒गधि किंचिदाघ्राय ताम्बूलं शीलयेन्नरः । ४ 
दसन करनेवाली श्नौपधि ठेनेव।लेको चाहिए किः श्रौप्रधि खाकर रदे जलै 
त्रोमवोको नर करे । फिर कोई सुगन्धित पूल या इव श्रादि सूदे ्रौर पान लाय । 
णिसा क नसे दस्त श्रच्छी तरद होते है ।॥ ३३ ॥ 
दस्त श्रारम्भ होनेपर रहनेकी विधि 
निर्वातस्थो न वेगांश्च धारयेन्न स्वपेत्तथा ॥ ३४ ॥ 
शीताम्बु न स्पररोत्क्वापि काष्एनीरं पिवेन्युहुः । 
जप करि दस्तदोनैलगे रो किसी रेसी जगहपर्वैठे जहौ दषा न जाती 
दा । किसी प्रकारके वेग यानी मल, मूत्र, छक आ्रादिका वेग न रोक्रे, सोतरे नदी, 
टदा पानी न द्धुए्‌ श्यौर योदा गुनगुना पानी पीता रै । ३४ ॥ 
दस्तमें निकलनेवाले पदाथ 
चलादौपधपित्तानि वायुवाते यथा बेत्‌ ।{ २४ ॥ 
रेकात्तथा मलं पित्तं मेपजं च कफो त्रजेत्‌ । 
जिस तस वमनकी ग्रौपधि सेवन करनेपर कफ, पित्त, वात तथा पी भयी 
श्रौपधियों मते निकलती ₹ } उसी तरह विरेचनकारी श्रौपधि चेनेषपर मल, 
त्त, पी हुई श्रौषधि तेथा कफ, ये वस्वये गुढाकरे मागंसे निकलनी ई ॥ ३५ ॥ 
श्च्छी तरह दस्त न होनेसे उपद्रव 
ुर्विरिक्तस्य नाभेस्तु स्तन्धत्वं छुचनिश्रूलता ।। ३६ ॥। 
पुरसीषवातसंगच्च करडूमर्डलगौरवम्‌ । 
विदादोऽरुचिराध्मानं भमश्छर्दिश्च जायते 1 ३५ ॥ 
यदि दस्त छच्छी तरद नहीं होता तो उस रोमीकी नाभिं कदन दोनी, 
पेटमं रूल उठता, मल चीर श्रपान वायु शक जाती, शसेरमे खुनलली दोती, गोलल- 
गोल चकते उमद श्रते, शअंगोमिं भारोपन मालूर पदता, दाह, अवि, पेरका 
नन जाना, भ्रम गौर वमन वे उपद्रव खडे हो नाया करते; ॥ ३४३७ ॥ 


= १ 
२ ४: 


२३ शाङ्खघरसंहितायां- 


जलत्र ठीक न हनेपर उपचार 
तं पुनः पाचनैः स्ेहैः पक्त्वा 'संरनेह्य रेचयेत्‌ । 
तेनास्योपद्रवा यांति दी पोऽत्निलेधुता भवेत्‌ ।। ३८ ॥ 
जुलाब देनेपर भी जिसको श्रच्छी तरद दस्त न दी तो उसे श्रारग्बधादि 
क्वाय पिलाकर उसका श्राम्‌ पचवि | फिर त्निग्य श्रौपियों देकर कोर्टौको 
ल्लि्ध करे । तव जुलाब दे तो उसकी सारी बाधायें दूर दो जती, जर परदीत 
हयो जाता ग्रीर शरीर हल्का मालूम पढने लगता ह ॥ ३८ ॥ 


श्रधिक दस्त होनेसे उपद्रव 


विरेकस्यातियोगेन मूच्छ भरंशो गुदस्य च 1 
शूलं कफातियोगः स्यान्मांसधावनसननिमम्‌ ॥ २३६ ॥ 
मेदोनिभं जल्ाभासं रक्तं चापि विरिच्यते । 
जितने दस्त होने चाद्ये उनत्ते श्रधिक दोनेपर रोगीको रू गरा जाती, 
गामे पीडा होने लगती, शल उठने लगता, कफ़ विशेष गिरने लगा करता घ्रौर 
गुदासरे मंस धोये हुये जलकी तरह, मेदके समान या स्वच्छं जलकौ भाँति रक्तं 
गिरने लगता रै ॥ ३६ ॥ 
ग्रत्यन्त दस्तसे जायमान उपद्वोका प्रतीकार 
तस्य शीत्तावुभिः सिक्तं शरीरं तदुलावुभिः ।। ४० ॥ 
सधुमिभ्रेस्तथा शीतैः कारयेद्टमनं स्रु । 
यदि ऊपर लिखी श्रवस्या धति हौ जायतो रोगोकी देदपर ठंटे जलका 
छा दे श्रौर चावल धोवनमें शद्द मिलाकर पिलवे या सात्रारण॒ वमन 
करदे ४०॥ 
दस्त बन्द्‌ करनेकी ग्रौपष्रधि 
सहकारत्वचः कल्को दध्ना सौवीरक वा ॥ ४१ ॥ 
पिष्ट नाभिप्रलेपेन हंस्यतीसारयुल्वणम्‌ । 
श्रामकौ दालक द्दी चा सौवीर ( कोनीमें ) पीसकर कल्क करे श्रौर 


उ क्ल्कको यदि रोगोकी नामिर लेप कर दे तो जरो त्राता हुनरा दस्त भी 
सक जाता ई ॥ ४९.] 


उत्तरखस्डे-चतुर्थोऽध्यायः । २३६ 


द्स्व रोकनेके श्रीर्‌ उपाय 
अजान्तीरं पिवेद्धापि वैप्किरं हारिणं तथा ॥ ४२॥ 
शालिभिः पष्िकैः स्वल्पं मपुरेर्वापि भोजयेत्‌ । 
शीतैः संग्राहिभिद्रन्यैः कुर्यात्सग्रहणं भष्‌ ।। ४२ ॥ 
यदि दस्त श्रधिक होरे रोतो वकरीकरा दूध, विष्किर नामक पत्तीके मासिका 
यूष ( शोर्वा ) च्रधवा हरिणका मासि खाय! साठी धानके चावल्लका भात 
ग्रा मभूरको सिभकाकर खाय श्रयवा श्रौर किसी शीतल तथा संग्राही पदार्थके 
उपयोगसे रोगीके दस्त रोकरे ॥ ४२ । ४३ ॥ 
उत्तम दस्त टोनेके लक्तण 
लाधये मनसस्तुष्टथासचुलयमे गतेऽनित्ते ! 
सखुविरिक्तं नरं कात्वा पाचनं पाययेन्निशि ॥। ४४ ॥ 
जव कि शरीर हल्का मालूम पडे, चित्त रघन हो, वायुका श्रावागमन मजेसे 
होरहादयोतो समले कि दस्त च्रच्छी तर्द ह्या है) एसी च्रवस्था देखकर 
नलाय लेनेवलेक्रो रातिक्रे समय कोई पाचन श्रौषधि परिलावे }} ४४ 1 
विरेचनके शुश॒ 
इन्द्रियाणां वलं बुद्धः प्रसादो बहिदीप्ठता । 
धातुद्धैयं चयःस्थैयं मवेद्रेचनसेवनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
जुलात्र ठेनेवाले मनुष्यकी इन्द्रियो बलवती दोनी, बुद्धि विकसित रोती; 
जटगनल प्रदी होता, रस श्रादि धतुर्े श्रौर च्रवश्या स्थिर दोती दै ॥ ४५॥ 
दस्मे वर्जित पदाथ 
प्रवातसेवाशीतायुस्नेहाभ्यंगमजी णेताम्‌ ! 
ञ्यायामसैथुनं चैव न सेवेत विरचितः ॥। ४६ ॥ 
दत्त दो जानेके श्रनन्तर दत्वकी श्रौषधि लेनेवाला प्राणी व्रिशेष दव 
खाना, ठंडा पानी पीना, तेलकी मालिश करना, श्रजीणं, परिम ग्रीर खीपरसंग, 
इन कामोका परित्याग कर दे ॥ ४६॥ 
पध्य 
शालिपष्टिकयुद्राये्यवाय्‌ मोजयेल्छताम्‌ । 
जांगलैर्विष्किसणं वा रसेः शाल्योदनं दितम्‌ । ४५ ॥ 


43 "" ्याङ्गधरसदिताया- 


जव कि दृस्त दो जाव तोगस्ताटीके चवलका भात, मूग श्रादिकी लपतत, 
हरिर ग्रादि जंगल्ली पुश ्रथवा विष्किर नामक पक्तीके मांसरसके साथ भाद 
लाना चाहिए ॥ ‰३ ॥ 
इति शरीशंङ्कघरसंदितौयायुच्तर्खण्डे विरेवनविधिनाम चलठर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


षि 
; अथ पञ्चमो ऽध्यायः. 
बस्तिविधानः> ~ :' 
वस्तिद्विधाऽचुवासाख्यो निरूह ततः परम्‌ । 
वस्तिभिर्दीयते.यस्मात्तस्म्रुस्तिरिति स्मृतः ॥ £॥ 
यः सनेहैरदीयते स म्यादुवासननामकः 1. - 
कपायक्तीरतेलैर्यो निरूहः सः निगद्यते 11 २₹। 
रुढा या ग्रण्डकोश श्रादिमें पिचकारी मारनेकी क्नियाः : चस्तिक्रिया -करलाती 
है } वह वसितक्रिया 9 प्रकार्की होती है । एक श्रनुवासन वत्ति श्रौर दूसरी निरू- 
द बर्ति धौ तेल ग्रारि स्नेहो द्रारा जो वस्तिक्रिया की जाती, उसे श्रुवास्नन 
वस्ति ग्रौर कादा, दुध तथा तेल्ल श्रादिकी क्रिया निरूढण वस्तिके नामते पुकारी 
जाती ई ॥ ५ २ 
्रनुवासन वसिति 
4 तत्रालुवासनाख्यो हि वस्तियंः सोऽत्र कथ्यते । 
पू््ेमेच ततो वस्तिर्निरूहाख्यो मविष्यति ॥ ३॥ 
नरूदाटुत्तरः चव वस्तिः स्यादत्तरयाभिधः। 
अनुनासनभद्च् मात्रावस्तिरुदी रितिः ।।.४ ॥ 
` : “ , पलद्यं तस्य मात्रा तस्मादर्धमपि वा भवेत्‌ । 
>" उनदो प्रकारकी सिक्रिवा्रमंसे पठे श्रनुवासनवत्ठि, इसके . गे 4 
निरूदवत्ति, निंखव्तिके श्रागे उत्तररस्तिं कटी जाती है ।. श्रनुबासन वलति 
मव्राश्राम दा इं हेरफेर होनेसे एक प्रकारक मानाच ददी है । उत्त 
मातरवत्तिमं बौ तेल श्रादि जित स्निग्धः वत्तुका उपयोग करिया जाता, उसकी 
मात्रा दो वाएक'पलकौ दती ॥ ३ ४। € 


५५. 
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५५ 
ण 
श 


श्रनुवासन बस्तिके योग्य प्राणी 
अनुवास्यस्तु रूतः स्यात्तीच्णाभ्निः केवलानिली ।। ५ ॥ 
श्रनुवात्तन ब्तिके योग्य वही रोगी ह्यना हैकफि जिसे पठे स्मेदपानन 
कराया गया हो, जिघ्तका जठरानल नीर द श्रौर जिसके शरीरे वतेप्रचान येग 
विद्यमानदयो॥५॥ 
श्मनुव।सनके श्रयोग्य रोगी 
नाञुवास्यस्तु कुष्ठी स्यान्मेही स्थूलस्तथोद्री । 
स्थाप्या नाुवास्याः स्युरजीरणोन्माददृडयुताः 1*६।. + 
शोकमूच्छीरुचिभयश्वासकासक्तयावुराः । त 
छ रोयवानि, प्रमेयोगग्रस्त, मोटे शरीरवाठे तथा उदररोगी, ये इतने 
मनुग्य श्रनुवासन चम्तिके योग्य नही होते । इनके छ्रतिरिक्त जीर, उन्मा 
तरा, शाक, मूर्ख, श्रदचि, भय, श्वस, खौँसी, तथा क्य रोगवाले महप्य श्रौर 
{जनक लिए निरूदण्‌ वत्ति उपयुक्त हे, पेते रोगिर्योको मी श्रनुवासन वस्तकः 
क्रया नदा करनी चदहिए ॥ ६॥ 
चस्तिके मुत चनानेक' विपि श्रौर सुवर्णदिकी नली 
नेत्रं कायं सुवर्णादिधालुभिषतवेरुमिः ॥ ७ ॥ 
नलैदेन्तेर्विषाणमरेमखिमिर्वा विधीयते 1 
चम्निक्रिया करनेके लिए जो पिचकारी दो उसकी नली पुवं, चोँदी शादि 
घातु या नरकुल्ल ( एक प्रकारके हुत टी पतते बौँसकी ) बनायी जाय क्र 
उसके श्रग्रमागमें हाथीका दोन, विह्लौर या सूक न्तमणि श्रादि लगा ध्रा होना 
चादिए ॥ ७॥ 
नखीका प्रमाण 
एकवर्षात्‌ पड़वपंचाचन्मानं पडङ्कुलम्‌ 1! ८ ॥ 
ततो दादशकं यावन्मान स्यादष्टप्युत्तम्‌ । 
ततः परं ह्वादशभिरगुलेनत्रदी चता 1 ६ ॥ 
णक वषंसे केकर छु वपं ङी दवस्थावाङे रोगीके लिएद्छं श्रगुलकी, छुं 
चारह्‌ वं तकी शअवस्यावाले समीके लिये अठ ग्ंयुलकी श्रौर चारद वप॑ते 
अपरकी श्रवस्मावालोके लिए व्रारहं श्रंगुल् नलौ वनात ज्ञाहिए ॥ ८॥९॥ 


२४२्‌ शाङ्गघरसंदितायां- 


िद्रका प्रमाण 

मुद्रदिद्र कलायाभं द्रं कोलास्थिसन्निभम्‌ । 

यथासंख्यं भवेत्त ऋणं गोपुच्छसनिभम्‌ ।॥ १० ॥ 

च्रातुरागुष्ठमनिन मूले स्थूलं विधीयते । 

कनिष्ठिकापरीणाहमप्रे च गुटिकामुखम्‌ । ११ ॥ 

तन्मूले कर्णिके द्रं च कार्ये मागाचचतुथकात्‌ । 

योजयेत्तत्र वस्ति च बन्धद्वयविधानतः | १२॥ 

उक्ते रोतिसे बनी भवी छ श्रंगुलकी नलीमं मूगके दानेके वरायरः श्रठ 

श्रुलको गलीमं मय्रके वयर श्रौर जरह अ्रंयुललकी लम्बी नलीमे वेरकी गुरुलीके 
बरावर छिद्र होना चादिएः । वद नलौ चिकनी, गावदुम श्र्थात्‌ ऊपर ग्रौर नीचे 
तो पतली किन्तु बीचमे मोरी रहे त्रौर उसका श्रग्रभाग रोगीकी कनिका उंगली 
जितनी मोरी ग्रौर सुख गोल-गोल रहना श्रावद्यक है ] ऊपर्से लेकर जिस स्यान 
पर तोन चौथाई पूरा होता हो, उस जगद कमलकी पंखुडीके समान दो 
कणिका बनी हं । उसी जगह इस्णि श्रादिके अरए्डकोशकी वनी वस्तिकोः 
सटाकर उन्दी ऊपरवाली करिकाश्रोसे भली भाँति मिलाकर गँ देना 
चिर ॥ १०-१२॥ 


४ 


किसके श्रएडकी वसि हयो 
ग्रगाजसूकरगवां महिपध्यापि वा भवेत्‌ । 
मूत्रकोशस्य वस्तिसु तदलामेन चमजः | १३॥ 
कपयरक्तः सुरुचे स्तिः स्निग्धो दृढो हितः। 
दरिण, वका, सुग्रर, वैल यथवा भैस, इन्दी जानवरयोको वस्ति काममें 
लानी चादिए 1 जयतं दो सॐ इन पशु्रोक मूत्राशयकी वस्ति दी उपयुक्त करे । 
चदिनम्लितो दर्िकरे चमदेको बना! वह वस्ति करैले रंगमे रंगी हई, 
मुलायम) चिकनी श्रौर मजनरूत दोनी चाहिए ॥ १३॥ 


व्रणवस्तिका ग्रमाण 


नरणएवस्ते्तु नेव स्याच्छ लदणमषटांगुलोन्मितम्‌ । १४ ॥ 
सहचर यघ्रपकेनल्िका परिणाहि च! 


उत्तरखण्डे-पच्छमोऽध्यायः 1 २४३ 


जो त्रस्त व्रणके कामम श्राती, वह श्राट श्रंयुलकी लम्ी श्रौर चिकनी 
होती है । उसका द्र मूगके घरत्रर होता श्रौर श्धके पंलक्रौ नली जितौ 
मोद उसमें रहती है }} १४॥ 
वस्तिकरे गुख॒ 
शरीरोपचयं वणं वलसारोग्यमायुषः !। १५॥ 
कुरुते परिदद्धि च वस्तिः सम्यगुपासितः । 
यदि श्रच्छी तरह बह्तिक्रिया की जाय तो शरीर, घल श्रौर वर्ण॑की वद्धि होती, 
रागी मनुस्य श्रारोग्य लान करता श्रौर श्रायुष्य मी अदृती है | १५ ॥ 
यस्िसेवनका समय 
दिवसान्ते वसन्ते च स्तेहवस्तिः प्रदीयते ।} १६॥ 
ग्रीष्मवर्षाशरत्कालते रात्रौ स्याद्ुवासनम्‌ । 
न चातिस्तिग्धसशनं भोजयित्वानुवासनम्‌ 1} ९७ ॥ 
मदं मृच्छ च जनयेद्‌ दिधा स्नेहः भ्रयोजितः। 
रूत्तं भूक्तचतोऽत्यन्तं बलं वणं च हीयते । १८॥ 
यदि वसन्त मे स्नेहनस्त क्रिया करनौ ह्ये तो सायंकालमे करे । ग्रीष्म, 
वर्षां ग्रौर शरदकालमें रात्रिकरे समय करना चाहिए । जिस रोगीको चस्तिक्रियाकी 
जानेवाली हो उसे बहत स्निग्ध पदार्थं लिलाकर व्रस्तिक्रिया न करे । एसा करनेसे 
मः श्रौर मूर्ख उत्पन्न हो जाती है । यदि बहुत रूखे पदाथ चिल्लाकर यह क्रिया 
की जाती तो सेगके बल श्रौर वणंकी हानि दोती ई} इक्त लि कुशल वैयको 
चाहिए. फि रेखा कुं करे कि जिससे रोगीको किसी विपत्तिका सपरन न करना 
पडे | १६-१८ ॥ 
हीनमात्रा श्रौर श्रतिमा्रका परिणाम 
दीनमात्राबुमौ बस्ती नातिकायेकरो स्मृतो । 
अतिमात्र तथानादक्तमातीसारकारको ।। १६ ॥ 
अनुवासन अर निरूदण, इन दोनो प्रकारकी वस्तियेमिं यदि मत्रा कम 
रहतौ तो जिस कायंके लिये क्रिया की जाती, चह कायं कं सिद्ध होता) उन 
चरस्तियोमे वदि साता श्रधिक हो जाती तो आनाह, ग्लानि तया श्रतीसपर ये रोग 
उत्पन्न हो जाया करते ह । १६ ॥ 


दध शाङ्गधरसंहितायां- 


उत्तम-मभ्यम चादि माता 
उत्तमस्य पलैः पड्भिमंध्यमस्य. पलेलिभिः। 
पला्धंन दीनस्य युक्ता मात्राचुवासने ॥ २० ॥ 
जा लोग उत्तम चलवाचे दी उन्द छ प्ल, मध्यम वलवालोको तीन पल 
रोर हीन वलवाले मनुष्यो उद परलकी मात्रा देनी चादिए । ये मात्राय 
द्रनुवास्षन वसिक लिए बनलायी गयी ह ॥ २० ॥ 
स्नेदाग्रिकमें पडनेवडे सेधवादिककी माप 
शताहासधनाभ्यां च दयु स्नेहे च चुणकम्‌ । 
तन्मात्रीत्तमसभ्याव्याः पट्‌ चतुदेयमापकैः ।! २९ ॥ 
शनावर श्रौर संधा नमक्का व्रं देना हो तो छ मासिको उत्तम मत्रा, चार 
मासेकी मध्यम ग्रौर दो माततेकी कनिष्ठ मात्रा सममकर दे ॥ २१॥ 
दस्त हानेके बाद अ्रनुवासन चस्ति दैनेकी विधि 
विरेचनात्सप्ररात्रे गते जातवलाय च । 
भक्ता्ायालुवास्याय वस्तिर्दयोऽलुवासनः ।। २२ ॥ 
जिस मनुध्यने ज॒लाव लिया दो उसे सातदिन वाद्‌, जव उसके शरीरम वरल 
श्रा जाय व्रर्‌ वै चह सम ऊ कि यह रोगी वरसिक्रियाकरे योग्य ई वा नदीं। 
तव भोजन कराकर श्रनुवाघन वत्तिकी क्रिया करे ।॥। २२ ॥ 
चस्ति देनेक्रा, प्रकार 
अधातुवासास्त्वभ्यक्तमुष्णांवुस्वेद्रितं शनेः.। =. & 
भोजयित्वा यथाशाखं.कृतच॑क्रमसं ततः । २३ ॥ 
उत्छ्ानलचर्मू््रं योजयेस्स्तेदवस्तिना । =, . - . +. 
खप्तस्य वामपा्चन चामलंघाप्रसारिणः.। २४ ॥ 
पतापरजंघस्य नें स्िग्धगुषे न्यसेत्‌. । 
वद््वा वा^तपुखं सूत्रे वामहस्तेन धारयेत्‌ ।। २५ ॥ . 
नव मध्मवेगेच धीरधीः । 
नम्भाकासक्तयाददीश्च वस्तिकाल्े न कारयेत्त्‌ 1} २६ ॥ 
. "नत मलस्य. अस्तिक. करना टो, उसके शरीरमे क गरम जलसे 
सधस्था पर्तीना निकले | फर्‌ उत्ते नियमानुसार चावृलकी पतली पेचा 


५ 


उनत्तरखर्ड-पच्चमोऽध्यायः । 4.11 


पिललाकर थोडी देर इधर-उधर रदलवि । यदि मल त्याग कनेक इच्छाद्‌तो 
उसकाभी त्याग कराकर बस्तिकमं करना चादिए। यह कमं करनेके पह 
रोगीको वौर्यी करवट सुलाकर उसका वया पैर फैल! दे श्रौर दादिना पैर सिकोढ 
ले ] इसके वाद्‌ घी ज्गाकर रोगीकी गुदाको चिकनी करे ग्रौर चस्तिको नली 
मुलपर एक डोरेसे बोध दे । फिर उसको गुद्ापर रखकर बोँये दाथसे पके श्रौर 
टदिने दाथसे धी रेधीरे उसमे पिचकारी मारे | जव्रकि वैर वस्िक्रिया कर रदा 
दो, उस समव रोगीको खसिने, जंभाई ठेने च्रौर छौकने न दे )। २३-२६ ॥ 
पिचकारी मारनेका समय 
वरिंशन्मात्रामितः कालः प्रोक्तो वस्तेस्तु पीडने । 
ततः प्रणिहितः स्नेह उत्तानो वाक्छतं भवेत्‌ ।। २७ ॥ 
परिचकार। मारनेमं व्यादासे ज्यादा तीस मत्राका समय लगाना चादिए | 
किर जितनी देरमे सौ तक गिनती गिनी जती ह, उतनी देरतक उस्र रोगीको 
चित्त लेया रहने दे ॥ २७॥ 
कितने कालकी मात्रा हीती दै 
जालुमण्डलमवेष्टय कुर्याच्छोटिकया युतम्‌ । 
णकमाच्रा भवेदेषा सवत्रंप विनिश्चयः ॥ २८ ॥ 
इस विषयमे माघाका प्रमाण यह है िश्रपने घुटर्नोको सिकोद्करर जितनी 
देरम एक चुटकी वजात । उतनी देरको एक मत्रा कटते ह । २८ ॥ 
पिचकारी मारनेके बादकी क्रियायें 
प्रसारितैः स्वंगावरेयेथा चोयं प्रसपंति । 
ताडयेत्तलयोरेनं तरीन्वारांश्च शनैः शनेः 1 २६ ॥ 
स्फिजन्धैव ततः श्रोणे श्यां चैचोत्तपेत्ततः। 
जाते विधाने तु ततः कर्याचिद्रं यथासुखम्‌ । ३० ॥ 
पिचकारी . मारनेके श्मनन्तर रोगीके सव श्रंग फौला दे, जिसे बस्तिक। 
प्रमाव सारे शरीरम फैल जाय । इस वास्त रोगीके दार्थोकी, दथेलली- शौर यैर 
तलवोमें तीन वार धीरे-धीरे थपक्ियों मारे } इसी रकार क्रल्दों ओर कटिके पश्यत्‌ 
भागमें थपकियां मारकर रोगीको चिद्धोनेपर वियाल दे} बल्िकमंकी समस्त 
करियायं समात्र दो जानेपर रोगीङो ्मानन्दपूवक श्षयन करते 1 २९ ॥ ३० ॥ 


~ 


२४६ शाङ्गधरसंहिताया- 


उत्तम वस्तिकमके लक्तण 
सानिलः सपुरीपश्च स्नेहः प्रव्येति यस्य तु] 
उपद्रवं विना शीघं स सम्यगतुघासितः ॥ २१ ॥ 
क्िकमं दारा भीतर गया हरा तेल यदि वायु च्रौर मलके साय-साय 
विना किसी उपद्रवकरे बादर श्रवरि तो समभा ले किं वस्तिकमं बहुत ग्च्छी तरद 
ह्प्रादै॥ ३१॥ 
स्नेदका विकार दूर करनेका यत्न 
जीणौन्नमथ सायाहे स्नेहे प्रत्यागते पुनः । 
लध्वन्चं भोजयेत्कामं दीप्राभि तु नसो यदि। ३२॥ 
अबुवासिताय देयं स्यादितरेऽह्ि युखोदकम्‌ । 
धान्यशुस्ठीकषायो वा स्तेहव्यापत्तिनाशनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जवे किं भीतर गया हू्रा तेल श्रादि स्नेह बादर श्रा जाय श्रौर जठरानल 
भ्रदरीत जान पदै तो उस रोगीको इल्का-सा भोजन दे । फिर दूसरे रोज उसे गरम 
पानी ्रथवा षनियों ग्रौर सोठकरा कादा परिलवि । एेसा करसे रोगीके शरीरका 
सारा स्नेहविकर दुर दो जाता है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 


वातादि व्याधियोमें पिचकारी मारनेका प्रमाण 


अनेन विधिना पड़ वा सप्र चष्टौ नवापि वा} 
विधेया चस्तयस्तेपामन्ते चैव निरूहणम्‌ ।॥ २४ ॥ 
उपर वतलायी िधिके श्रनुसार वातादि दोपोमिं छं, सात, ्राट श्रयवानी 
बार पिचकारी मारे । इसके घाद निरूढण यस्तिकर्मकौ व्यवध्या करे ॥ २४ ॥ 


चस्तिका क्रम श्रौर गुण 


दन्तस्तु प्रथमो वरितः स्नेदयेद्र स्तिवचणेः । 
सम्यग्दत्तो द्वितीयस्तु मूरधस्थमनिलं जयेत्‌ ॥ ३५॥ 
वल्ल चरं च जनयेत्तृतीयस्तु प्रयोजितः । 
चनुथपच्वमो दतत स्नेहये रसासजी । ३६॥ 
प्ठो मांसं स्नेहयति सप्तमो मद एव च । 

खष्टमो नवमन्धापि मल्नानं च यथाक्रमम्‌ 11 २७ ॥ 


उन्तरखण्डे-पव्वमोऽध्यायः 1 २४५७. 


एवं शुक्रगतान्दोपान्दगुखसः साघु साधयेत्‌ 1 
अएटादशा्टादशकान्वस्तीनां यो निपैवते ।॥ ३८ ॥ 
सकरुञ्जरनलोऽप्यश्चं जयेत्तुल्योऽमरभरमः । 
चस्तिकी पदलौ बस्ति, पडू त्रौर श्ररडकोशकी संधियों दारा भीतर पूहैचकर 
शरीरको स्निग्ध करती हई धाठुकी दधि करती दै । दूसरी वस्ति मस्तककी बायु- 
को दूर करती, तीक्तरी शारीरिक चल रौर कान्ति बदाती, चौयी श्रौर पौचवी चस्ति 
रस तथा रुधिर बद्ाती, छटीं श्रौर सातवीं मांस तथा मेदेको स्निग्ध करती एवं 
श्राठवीं ग्रौर नवीं वस्ति मजा तथा शुक्रको स्निग्ध करती है । इस तरह श्रटारह 
वार पिचकारी मारनेसे शुक्रसे सम्बन्ध रखनेबाले सरे रोग दूर हो जिद) 
जिस मनुष्यको छृत्तीस पिचकाशियं मार दी जाती, उस्म हाथीकरे समान वल श्रा 
जाता है, वह घोडेको परास्त कर देता श्रौर देवताके समान प्रनाशाक्ली दोर 
द्रानन्द कस्ता है ।। ३५२८ ]। 
श्मनुवासन वस्ति तथा निरूदण्‌ वस्तिके योग्य प्राणौ 
रूच्ताय बहुवाताय स्नेदवस्तिर्दिने दिने ॥ ३६ ॥ 
दययाद्रेयस्तथान्येपामन्यां वाधामपाहरेत्‌ । 
स्नेटोऽल्पमाच्रा सुत्ताणं दी्ेकालमनत्ययः ।। ४० ॥ 
तथा निरूहः स्निगधानासल्पमात्रः प्रशस्यते । 
जिस मनुप्यका शरीर रूखा हो श्रौर वातस्सस्वन्यी रोग विशेष हो, उसे प्रति- 
दिन अ्नुवासनव्स्ति देनं चाद्ये । यदि रोगीका शरीर स्खादो तो स्नैदकी 
हल्की-सी पिचकारी मारे ! यदि ज्यादा दिनोसि रोगीमे सग समायाहो श्रीर्‌ 
उसक्रा शरीर स्निग्ध हो तो उसे विछ योढी-सी निरूह वस्ति दे ॥३९।४०॥ 
वस्तिका स्तेह गुदाके अहर निकालनेका यत्न 
श्थवा यस्य तत्फालं स्नेहो निर्याति केवलः \। ४१ 1 
तस्यान्योऽन्यतरो देयो च दि स्निग्धस्य तिष्ठति । 
स्निग्ध मनुष्यको श्रनुवासन वस्ति देते दी उसका तेल बरार त्रा जाता दै- 
ठदरता नदीं । श्रतएव उसे शअनुवासनवस्ति देनेके रनन्तर वरन्त निरू वचसि 
देनी चदिए 1 ४९ ॥ 


शाङ्कधरसदितायां- 


विन 
पथ षहा ऽव्वायः | 
निरूहवस्तिक्री विधि 
[व [न £ सिते 9 र 
निरूहवस्तिवंहुधा सिद्यते कारणांतरेः 
तैरेव तस्य नामानि कृतानि सुनिपद्धवैः । १॥ 
रच निरूद्वस्तिके विषयमे कद्ते र । यड निरूहयस्ति -कारएमेदसे करै 
यरकारकी होती है! प्राचीन श्रष्ठ ऋषियोने इसके नाम भी कारणो दीकरे ्राधार 
पर्‌ रके ह ! मैसे--शोधनव्रस्ति, दोषशमनघरस्ति, पिच्छिलवस्ति श्रादि ॥ १ ॥ 
निरूढवस्तिका पर्यायवाचक शब्द्‌ 


निरूदस्यापरं नाम भ्रोक्तमास्थापनं वुधैः । 
स्वस्थानस्थापनादोपधातूनां स्थापनं मतम्‌ ।। २ ॥ 


विद्वानेोनि निख्टवस्तिका दूसरा नाम श्रास्थापन कटा है | यहं निरूढ 
दोप ग्रौर स्त ग्रादि धातुर्रोक्रो पने स्थानपर लाकर टिका देती है। इसीलिए 
इसका श्त्रास्थापनः यद नाम खला गया टै ॥ २॥ 
निरूदवस्तिमे कादे शादि देनेका प्रमाण 


निरूदस्य प्रमाणं तु प्रस्थः पादोत्तरं मतम्‌ । 
मध्यमं प्रस्थयुदि्रं दीनस्य कुडवास्यः ।। २ ॥ 
इस निरूढ वस्तिको देनेकरे विषमे कायादिकी मानराका ्रमाण इस प्रर 
जानना चादिए । जैसे-सवा प्रस्थकी उत्तम), एक प्रस्थकी मध्यम श्रौर तीन कुडव 
की दीन मात्रा दोती है॥३॥ । 
निरूहइवस्तिके योगय मनुष्य 
अतिस्निग्धोलिक्गटदोपो -च्तोरस्कः कृशस्तथा । 
अध्मानच्र्दिदिकाशं.कासन्ासम्रपीडितः ॥ ४ ॥ 
गुद्शोफातिश्नारार्तो विपूचीकु्टसंयुतः । 
गर्भिणी मधुमेद्धी च नास्थाप्यश्च जलोदरी 1 ५॥ 
अतिशय स्निग्ध, कडिन दोपोंका रोगी, उरःचत रोगसे दुःखी, दुवंल, पेयका 
तना सदना, उव्रकाई चाना; हिचकी, चवासीर, लो्ी, श्त, गुदभ्रंश, शोक; 


६५ 
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्रतीसार, विपूचिका तथा कुष्ठ इन रोगोकरे रोगी, गर्भिखों स्री मधुमेही ज्रौर 
जलोदर रोगका रोगौ, इन सेोरगोको निरूद्वरस्ति कमं न करना चादिए ॥४५॥) 


निरूदवस्तिके योग्य प्राणी 
यात्त्याधायुदावतें वातासग्विपमज्वरे । 
मूच्छ फष्णोदरानादमूत्रकृष्टा्मसीपु च ।। -६ ॥ 
बृद्धाखग्दर्मदास्िप्रमेदेपु निरूदणम्‌ । 
शूल्ञेऽम्लपित्त हृद्रोगे योजेये द्धिवद्लुधः॥। ७ 
वातव्याधि, उदावत, वातस््त, विपमञ्वर, मूर्छा, तृष्णा, उद्ररोग, (नाद 
मूचक्रच्छरः श्रश्मरी; पुराना रक्तप्रदरः मन्दाशि, प्रमेह, शूलललरोग, श्रम्लपित्त तथां 
द्राण, इन सोगेकरि रोगियोको निरुहवस्ति कम करनेके योग्ये समना 
च्विः ।॥ ६।।७॥ 
निरूदवस्ति देनेकी विवि 
उत्सष्रानिलविर्मूत्रस्निग्धस्विन्नसमोजितम्‌ । 
मध्याह गृहसध्ये च यथायोग्यं निरूदयेत्त्‌ ॥ ८ ॥ 
स्नेदवस्तिविधानेन युधः कुयौनिख्टणम्‌ । 
जाते निरूह च ततो भवेदुत्कटकासनः ॥ ६ ॥ 
तिष्ठन्ुहूतेमाचं च निरूहगमनेच्छया । * 
नायातं मुहूर्ते तु निरू शोधनैहेरेत्‌॥ १० ॥ 
जिस मनुप्यक्रो यह निरूढण बन्ति करनी दो उसक्रा मलमूत्र त्याग कराकर 
स्नग्ध पदाथी द्वारा पस्तीना निकलि । भोजन न करने दे ग्रौर दोपहरके समय 
घ्रस्के भीतर धेठाकर यथायोग्य निरूदबल्ति कमं करे ! निरूढयस्ति दो जानिके बाद 
जो ग्रौषधिर्ये भीतर गयी दै, उन्दं बाहर निकालनेके लिए रोगीको एक मुहूतं 
ग्र्थात्‌ दो घद्ी तक उकरुरू विल दे । इस तरद करजेपर भी वटि निषूद 
बाहर न ग्रति तो उस्सका शोधन करके बादर निक्रालनेका प्रयत्न करे।1८।1९।।१ ०] 
यदि निरूढ व्रादर न श्राचे त्तो उत्तके शोधनकी विपरि 
निरूहैरेव मतिमान्क्तारमूत्ाम्लसेधवैः । 
यदि निरूढ बदरन श्रता दौ तो जवाखार, गोमूत्र, नौव श्रथका जमीर. 
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का रस ग्रीर स्रा नयक, इस वच्श्रोकी श्रिसे-निरूटवति देवे तो र्का ह्र 
निरूढ बरहर श्रा जाता है | 
ग्रच्छी तरह निरूढ्यस्ति दोनेके लक्षण 
यस्य क्रमेण गच्छन्ति विट्पित्तकफवायवः !। ११ ॥ 
लाघवं चोपजायेत सुनिषृह्‌ तमादिशेत्‌} ` ` 
निरूदवस्ति लेनेबालेका मल, पित्त, कफ. ओ्रौर.वायु, क्रमशः वादर निकल 
मवि ग्रौर शरीर हल्का मालूम पडेतो समभले क्रि उस मनुष्यका निरूदं 
चस्तिका काम उत्तम रीतिसे हृश्रा है ११॥ 
नेरूटयस्ति श्रच्छी तरह न $ हो उसे. लक्षण 
यस्य स्या्रस्तिस्ल्पाल्पवेगो दानमलानिलः | १२ ॥ 
मृत्रा्विजाञ्यारुचिमान्दुर्निरूद्‌ं तमादिशेत्‌ । 
जिस मनुप्यको निरूढबत्ति दी गयी हे ¡ यदि उसकाम्वेग बहुत दी कमदी 
मल तथा वायु जितनी श्रानी चादिए उतनी न शरवे, पेराव करते समय पीडा 
दो, शेः मारी मालूम पडे, क्तिसी वस्तुको श्रोर्‌ रुचि न जाय तौ समभे फ 
उम रोगीका निरूढवस्िकम्‌ ग्रच्छी तरह नदीं हु दै ॥। १२॥ 
उत्तम निरूढवस्ति ग्रौर स्नेदवस्तिके लेच्णं, 
विविक्तता मनस्तुष्टिः स्निग्धता व्याधनग्रहुः |} १३॥) 
आस्थापनसनेदवसत्योः सम्यग्दूनि तु लच्तणएम्‌ । 
असेन विधिना युंज्यान्नि्ह्‌ वस्तिदान्नवित्‌ 1! १४॥ 
दि वस्ति ठेनेवाटेकी देह हल्की दो, चित्त ` "प्रजन हो, शरीरमं चिकरनापन 
मालूम पडे, जिस रोगके लिये वस्ति ल गयी `हो, उसमें कद्ध ्राराम मालूम 
पडतो समजले करि निरूदण बस्ति श्रच्छी तरह दुद दै \ चस्ति प्रदान करने 
वालि चेर व्रकरो चादिष्ट कि च्रच्छी विधिसे निद यस्ति दे ॥ १६३॥ १४॥ 
निरूदण चस्ति क्रितनी वार देनी चाहिए श्रौर उसका प्रकार 
ताय वा दृतीयं वा चतुथं वा यथोचितम्‌ । 
सस्नह्‌ एकः पवने पित्ते-द्रौ पयसा सह्‌ ।॥ १५ ॥ 
कपयकटुरूत्ताद्याः कफे कोष्णाख्रयो मताः । 
पित्तपलेप्मानिलाविष्ठं चीरयुपरसैः क्रमात्‌ ।। १६॥ 
निष योजयित्वा च ,ततस्तदनुवास्रयेत्‌ । 
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दौ, तीन्‌; चार या वैको जितनी बस्ति देनी उचित मालूम षडे, रोगके 
बलावलके श्रनुसार उतनी वस्ति देवे । यदि वातसम्बन्धी रोग हो तो एक॒ स्नेद- 
मयी वरति श्रौर पित्तज रोग हो तो दृधके साय दो वस्ति देनो चादिए । यदि कप- 
से जायमान रोगदो तो कैला, कड्श्र! श्रौर सूखा पदार्थं एकन करे ग्रौर उसकी 
थोडा गरम करके तीन वार निरूह्य देवे । यदि कफ श्रौर वातज रोगहो तो 
दूध, यूप तथा मांसरस क्रमशः इनकी चस्ति दे करके शन्तम श्तुवासन चस्ति 
देवे | १५॥ १६ ॥ 
मुुःमार, बद्ध; बाल्लक श्र!दि मनुष्यतो निरूद्बस्ि देनेके नियम 
सुकुमारस्य बद्धस्य वालस्य च मदुर्ह्तिः 1 १७ ॥ 
वस्तिस्तीद्णः प्रयुक्तस्तु तेपां हन्याद्रलायुपौ 1 
सुकुमार, बद्ध रौर वालक, इन लोर्गोको दल्की-सी पिचकारी मारनी 
चादिए्‌ । इनं यद तीण वस्ति दी जातौ तो इनके बल शौर श्रायुप्यकरा नाश 
होना दै । श्रतए इनको तीण बस्ति न देकर मृदु बस्ति दी देवे।॥ १७॥ 
चन्तिका क्रम 
दयादुलक्तेशनं पूवं मध्ये दोदर ततः ॥ १८ ॥ 
पश्चात्संशम नीयं च दश्याद्रसिति चिचक्तणः । 
पहले एेसी वस्ति दे किं जिससे दोप उक्क्लेरिते दो जार्यै, मध्यं एसी दे किं 
न्रिससे दोपका नाश हो श्रौर श्नन्तमे फेसौ चस्ति देनी चादिएः कि जिससे दका 
शमन दहो जाय ॥ १८॥ 
उच्क्लेशमन वरस्ति 
एरंडवीजं मधुकं पिप्पली सैंधवं वचा ॥ १६॥ 
हपुषाफलकल्कश्च वस्तिरुत्ेश्चनः सखतः । 
्रण्डीके वीज, महूश्रके फल, पिष्यली, संधा नमक, वचः दाञ्वेर तेथा 
पैनफल इन ग्मौपयियोको समान भागक हिसावस्ते एकन्निग करके कल्क करे श्रौर्‌ 
दोक उक््छेशिते करनेके लिए यह्‌ उक्क्छेशन नामकौ वस्ति देवै ॥ १९॥ 
दोपक्ो दरनेवाली चस्ति 
श्त्ाष्ायधुकं विल्वं कोरजं फलमेच च + २० ॥ 
सकांलिकः स गोमूत्र चस्िर्दोपदरः स्तः । 
२३ 
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साफ, मुलदटी, वेल श्रौर कुटजके फल, इन सवको समान भागसे एकत्रित 
करके कजम पीते श्रौर गोमूत्रमे मिलाकर दामे पिचकारी मारे तो वातादि 
दोप शान्त टौ जाते हं । यह दोपहर वसित कदलाती है ॥ २० ॥ 
शोधन वति 
शोधनप्रव्यनिष्क्वाथेस्तलल्कैः स्तेदसैन्धवेः ॥ २९१ ॥ 
युक्त्या खेन मथिता चस्तयः शधनाः स्यताः | 
पूर्वोक्त निशोध श्रादि शोधनौपधि्योकरकरा काढ़ा तैयारक्े ग्रौर उन्दी 
शोधन द्रस्योका कल्क तथा सेधा नमक मिलाक्रर मथानीते मये श्रौर दोपौको 
शमन करनैके लिए. इसक्रो चति देवे | २१ ॥ 
दोको शमन करतेषाल्ली वस्ति 
प्रियंुमंधुको सस्ता तथैव च रसांजनम्‌ ॥ २२ ॥ 
सन्तीरः शस्यते वस्तर्दोषाणां शमने स्मृतः । 
प्रियंगु, महरा पल, नागस्मोथा तथा रसौत इन चार्‌ ग्रौषधिरयोको समान 
भागकर दिसा्रसे एकत्रित करे दूध डाल र पीप श्रौर दोरपोको शमन करनेकरे 
लिए इसक्री पिचकारी मारे । यह दोषशमनवस्ति कदी जाती है ॥ २२॥ 
ठेखन वस्ति 
त्रिफलाक्वाथगोमूरह्ञद्रहतार्समायुताः ॥ २३ ॥ 
उपक्रादिप्रतीचपिचेस्तयो लेखना: स्ताः | 
. त्रिषलाके कदम गोमू, शद्‌, जवालार्‌ ग्रौर ऊथरकादि गणम गिनायौ हु 
द्ोपभिर्याका चूं मिलाकर जो वहित ठी जाती, वह लेलनवत्ति कदलाती है । 
इस्तेमेदारोग ग्रादि उपद्रव दूर दौ जति हं ॥ २२॥ 
बरृहण चरसि 
छ टणद्रनयनिष्क्वाथः कलकैमंघुसकैुतः ।। २४ ॥ 
सर्पिमासरसोपेता वस्तयो चर णा मवा: । 5 
„ युसली, गोखरू तथा कोँचके वोज च्रादि ब्रंदण ग्रोवपिरयोक्ा काद्‌! 
द दाख ग्रौर दना रादि मीठे द्रो कल्क, घौ रौर 
-लिकर्‌ पिचकारी मासनेकी. क्रिया वरस ततिति कही जाती है ॥ २४॥ 
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४ पिच्छिलं चस्ति 

वदयंरावती शेलुशाल्मली धन्वनागराः ॥ २५ ॥ 

तीरसिद्धाः स्तौ द्रयुक्ता नाम्ना पिच्छिलसंक्जिताः 

अजोरभ्रेणरुधिरेयुक्ता देया चिचक्तणेः ।! २६ ॥ 

मात्रा पिच्छिलवस्तीनां पलेददशभिमेता । 
वेरक। फल, नाग्रला; लिसोदा; सेमरकी छल, धमासा ग्रौर सट, 
इन श्रौपधि्योक्रो समान भागकर श्रनुसार एकत्रित करके दूधके साथ पीसे। किर 
उसमे घकरे, मेदे तथा दरिखका रक्त मिलाकर इसीकी पिचकारी मरे} यद्‌ 
पिच्छिल वस्ति कदलाती है ¦ इस वस्तिके देनेसे समस्त शारीरिक दोप पते पढ 
जाते दै ।} २५॥ २६॥ 
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त्वादौ सेधवस्याक्तं मधुना प्रखतिद्रयम्‌ ।। २७ ॥ 
चिनिमेभ्य ततो दद्यात्स्नेहस्य प्रसतित्रयप्‌ । 
एकोभूते ततः स्तेहे कल्कस्य प्रसरति किपेत्‌ ।॥ २८ ॥ 
संमूर्छिते कपाये तु चतुः्रसतिसंमितम्‌ । 
स्चिप्टवा विमथ्य ददयाच निरूह कुशले भिपक्‌ ॥ २६ ॥ 
चाते चतुष्पलं क्त्र दब्यास्स्नेहस्य पट्पलम्‌ । 
पित्तं चतु-पलं तद्र स्नेहस्य च पलत्रयम्‌ 1! ३० ॥ 
कफे पट्‌ पलिक च्रं स्नेहस्यव चतुष्पलम्‌ । 
एक कपं संघा नमक चार पल शददमं डालकर खरल करके उसमे छ परल 
तेल तथा श्रेत डाल दे । इसके वाद्‌ कंल्कमं गिनायी श्रौपधि्योका कल्क करे 
पूर्वोक्त स्नेदमं मिलत्रे । एेता न दो सके तो कल्ककी शौ पतिर्यो काटा खोल्कः 
स्नेष्षमे मिलते । भिर उसे मथकर जानकार वैय निद बस्ति देवे | वदि. वातत 
सम्बन्धी कोई रोगदोतो चार पलमधु ग्रौर दं पलतेल या वौ, यदि 
पित्तजञयेगदोतो चार पल शद्‌ तथा तीन पलतेलयाव्री श्रौर यदि क 
सम्बन्धी केोईरोगदहोतो च्छ पल शदट्‌ तथा चारप वौ चा तेल मिल्लाछर 
निरूटधस्ति देनौ चादिए ॥ २७-३० ॥ 


३५६ खङ्गंधरसंदितायां- 


मधुततैलिक अस्ति 
एरंडक्वाथतुल्यांशं मधु तैलं पलाष्टकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
शतपुष्पापल्दधन सैन्धवार्धेन संयुतम्‌ । 
मधुतैलिकसंज्ञोऽयं वस्तिः खजविल्लोडितः ॥ ३२॥! 
मेदोगुल्मछरमिप्लीदमलोदावतंनाशनः । 
वलवगणंकरच्चैव वृष्यो चर हणएदीपनः ।। ३३ ॥ 
रंढकी जडका कादा श्रा पल, शहद चार पल, सफ ग्रोर संधा नमक 
ग्राधा पल, इन सव॒ चीजोको एक्रकर मथानीसे मये श्रौर इसीकी निरूद- 
वस्ति दे । यहं मधुतैलिक यस्ति कदलाती है । इसको देनेसे मेदोरोग, युल्म; 
कृमिरोग, प्लीहा, मल एवं उदावतं नामक वायु, ये सव्र विक्रार नष्ट हो जाति ग्रौर 
इसके प्रभावसे जल तथ। कान्ति च्राती ्रौर ख्ीप्रसंगकी रचि वदती, धाक 
बृद्धि होती श्रौर मन्द्‌ ्रन्निमीप्रदीम दो जाता है। ३१ ३२॥ ३३} 
ध 0 दीपनवस्ति ति्मवेत 
जतोद्राज्यच्तीरतैलानां प्रसतिः प्रसृति । 
हपुषासैन्धवाक्तांशौ वस्तिः स्यादीपनः परः ।। ३४ ॥ 
शद, घी तथा दूध, ये तीनों चीजें दो-दो पल, दाऊवेर त्रौर सेधा नमक्र 
इन दोर्नोको एक-एक कपे लेकर खरल करे । फिर शद्‌, घी तथा दूधमें भिगोकर 
इस श्रौषधिकी वस्ति उस्र रोगीको दे, जिसकी जटरायि मन्द पड़ गयीदहो) 
इसके प्रभावे श्रचिकी मन्दता जाती रदती है |} ३४ ॥ 
युक्तरथ घस्ति 
एरंडमूलनिष्क्वाथो मधघुतेलं ससैन्धवम्‌ । 
एप युक्तरथो वस्तिः सवचापिप्पली फलः 1 २५ ॥ 
एरंड जढका काटा तैयार करके उसमें तेल श्रौर शदद मिलवे ! फिर 
सेधा नमक) वश, पौपरि ग्रौर मेनकफल इन चार चीजेको समान भागसे लेकर 
चूं करे च्रौर उस एरंटके कादैमे मिलाकर इसकी निरूढवस्ति दे । यद वसि 
सुक्तर्थ वस्ति कटलाती दै }। ३५. ॥ 
सिदनस्त 
पच्मूलस्य निष्क्वाथस्तेलं मागधिका मधु । 
ससन्धवः समधुकः सिद्धवस्तिरिति स्मृतः 1 ३६! 


उनत्तरखण्डे-सध्रमोऽध्यरायः | २५७ 


॥) 


वृहतपचमूलकरे का्टेमं तेल, पीपरिका णं, शहद, सेधा नमक श्रौर्‌ मुलदयी 
मिलाकर जो बस्ति दी जाती उसे लोग सिद्ध चस्ति कते इ! यद प्रत्येक सेग- 
परदीजा सक्ती है || ३६॥) 
वरस्तिकिर्ममे पथ्यापथ्य 
स्नानमुष्णोदकैः कुयो दिवास्वप्नमजीणंताम्‌ 1 
वर्जयेद परं सर्वमाचरेरघ्नेद वस्तिचत्त्‌ \ ३७ ॥ 
चस्ति लेनेवाज्ञे मनुष्यको चदिये किं गरम जले नदाय, दिनम न सोते, 
ठेसा भोजन न करे जिससे श्रजीण टो जाय श्रौर पथ्य शरदि सरे आचरण 
पूर्वोक्त स्नेदवस्तिकरे समान करे ।। ३७ ॥ 
इति ध्रीशाङ्गंधरेख विरचितायां संहितायामुत्तरखरडे चिकित्सा- 
स्थाने निरूहसषघत्तिविधिनाम पष्ठाडव्यायः ॥ ६ ॥ 


ज म 


स्थ सप्तमो ऽध्यायः | 


उन्तस््रस्ति 
अतः परं प्रवद््यामि वस्तिमुत्तरसनच्चितम्‌ 1 
ददशां गुलकं नें मध्ये च कृतकरिकम्‌ ।\ १ ॥ 
मालतीपुष्पद्गन्ताम धिर सपपनिगसम्‌ । 
इसके श्रनन्तर उन्तरर्तिके विप्रयमे कहते द । इस उत्तरथस्तिकी नलीकौ 
वा बारह श्रंशुलकी रदेगी च्रौर मध्यमे कमलकी कखिकाके समान तथा 
मालताके फलकी ङंडीक्री तरद्‌ इसका श्राकार दोगा ्रौर प्क सरसो श्राने-जाने 
भरका लिद्ररदेगा। १) 
उत्तरस्तिकी योजना 
पद्र्विशतिवर्पासामधो मात्रा दिकार्पिकी । २॥ 
तदृष्वं पलमानं च रनेहम्योक्ता विचक्छणः 
इस यस्तिफा यह नियम रै करि पीस वपं तककी स्रवत्थावादेके लिए स्नेदकौ 
माना एक कमं श्रौर इसके बादकी श्रवस्थावालोके लिश एक पल स्तेदकी माना 
देनी चादिए 1 २॥ 


शाङ्गपरसंहिता्या- 


९५ 
च्ल 
1 


उत्तर चस्ति योजनाक्री विपि 
श्रथास्थापनशुद्धस्य वप्रय स्नानभोजनैः॥ ३ ॥ 
स्थितस्य जानुमात्रेख पीठे तवि्टशलाकया । 
स्निग्ध मेटमागे च ततौ नेतरं नियोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
शनैः गनेधृताभ्यक्तं मेद न्धेगुलञानि पट्‌ । 
तततोऽवपीड्यद्रसि शनैनेत्रं च निरहरत्‌ ॥ ५॥ 
ततः प्रघ्यागते स्ने स्नेदवस्िक्रमो हितः। 
जिस रोगोक पन निरस्त देकर शुदधकर लिया गया हो श्रौर जो 
स्नाने पया भोजनसे वमह चुका हो, रसे मरुष्यको किसी शआसिनपर दुनैतरे 
बले वरिटालकर पहटे उसकी लिगेद्रियमे एक चिकनी सी छ प्रंशुलकौ सल 
धविषट करके पिचकारी मरे । इत तरई व्िकरमं केकरे वाद॒॑सलारईदको 
धीरे-धौरे बाहर निकाल ले ¡ वदि वरस्तिफमे दवाय दिवा हुता सि पाथं त्रार 
श्रा जाय तो उते उत्तम उस्तिकिमं समभना चाहिये ॥ ३-५॥ 
चियोकि, योग्य वस्ति 
खीणा कनिष्ठकाश्ृलं तेत्र कयादशांगुलम्‌ ॥ ६ ॥ 
मुद्रधवेशं योज्यं च योन्यतश्चतुरगुलम्‌ । 
द्रयरुलं सूत्रमागे च सूदमं नेतरं नियोजयेत्‌ ।। ७ ॥ 
तियो वसि देनेके लिये जो नलौ बनी दहो, वह कनिष्ठिका उंगलीकी 
तटे मोदी तथा दस श्रगु लम्बी हो श्रौ उसमे मूग श्रनि-जाने भरका 
चिद दोना चाद्िए । चार श्रंगुल इस नलीफो योनिके भीतर प्रविष्ट करके 
पिचकारी मारनौ चादर । पिचकारी भारनेके परे एक पतली-सी दो श्रेयुलकी 
नली मूलमागेमे मी डाल दे तो गच्छ दो ॥ ६॥७॥ 
^ आलकरौको अस्ति देेकी विधि 
मूचङ्ृच्छविकारपु घालानां त्वेकमंगुलम्‌ 1 
शनेनिप्कयमाधेयं सृचमनेत्रं विचहणैः ॥ ८ ।। . 
यदि किती वभ्वेको मूत्र मकर हौ तो शि्लकरे भोतर एक पतली सी 
नलीको केवल एक श्ंगुल पुसेबकर वसिकमं॑ करे । वर्का अलति 


ध य छ रौ साववानीसे कमल श्रौर्‌ दायको किरी तरह दिले 
८ ॥ 


उन्तरखश्डे-सक्तमोऽध्यायः । 


„५५ 
< 
(+ 


नियो श्नौर बालकोको बस्ति देनेके स्नेहकी माना 

योनिसागेपु नासणां स्नेहमात्रा द्विपालिकी 

मूत्रमागं पलोन्माना वालानां च द्विकार्पिकी । ६ ॥ 

उत्तानाय खय दद्यादृध्वजन्वे विचक्तणः ! 

प्रत्यागच्छति भिपग्वर्ताचुत्तरसंक्ञके ।। १० ॥ 

यदि क्योकि योनिमाग॑मे बस्ति देनी हो तोदो पल श्रौर मूतरमार्ममे देनो 
हो तो केवल एक पल स्नेदकी योजना करे । वयोकरे वस्तिकममं केवल दो कर्णं 
स्नेद काममं लवे । यदि स्रीको वस्ति देनी दो तो चतुर्‌ वेद्यको चादिए कि ली 
को सीधी बरिठले श्रीर्‌ उसके धु्नोको ऊषर उठाकर पिचकारी वारे) यदि 
वरस्तिकसं कर लेनेके श्मनन्तर बह स्तेद वादर न प्रावि तो श्रनि वतलाये जासेवास्ते 
वरत्नसे कामले॥ ९॥ १०॥ 
शोधनद्रव्य द्वारा चस्तिका विधः 


भूयो चस्ति निदध्याच संयुक्तैः शोधनैगंणेः । 

फलवति निद्ध्याद्वा योनिसागं दृटा पक 1 {१॥ 

सूतरर्विनिर्मितां ग्िग्धशोधनद्रव्यसंयुताम्‌ 1 

दद्यमाने तथा चस्तों दद्याद्रस्ति चिचक्षणः ।॥ १२॥ 

च्तीरृक्तकपायेरए पयसा शीतलेन च । 

चस्तिः श्ुक्रुजः पुंसां खीणामातंचजा रुजः ।॥ १३॥ 

हन्यादुत्तरवस्तिस्तु नोचितो मेहिनां कचित्‌ । 

यदि वह्‌ स्नेह बाहर न शरावे तो शोधनीय द्रव्यो द्वारा योनिपार्गमें पिचकारी 

मरे } श्रथवा पीडे चतलायी हुदै एेरंड ब्रीज ग्रादिं श्रीषधियोकौ फलवरतिं 
बनाकर योजना करे श्रथवा सूतकी वत्ती बनाकर श्रंडो शमादि श्रौषधिर्योक्रो लपेटकर 
योनिम प्रविष्ट करे } योनिमागेके नीचे एक वस्तिस्थान ई 1 पिचकारी मारनेषर्‌ 
यधि यस्तिमे जलन होने लगे तो प्िरसे गूलर, बरगद श्रादि किसी चीस्द्रत्त्का 
कादा कस्के या ठंडे दूधकी बति देवे | एेसा करनेते वह त्रसतिम्यान शुद्ध द्यो 
जायगा ! यह उत्तस्वस्ि पुर्पोकरे शाक्रसम्बन्यी रोग ग्रौर न्नर्योके स्जोदोषको दूर 
करता है 1 विन्त प्रमेह रोगवाेको इससे कुख भो लम्‌ नदीं दोता ॥ ११-१३ ॥ 


शाङ्गवरसंदितायां- 


९५१ 
१1) 
५ 


वस्तिकर्म श्रच्छ तरह होनेके लक्ख 
सम्यग्दत्तस्य लिंगानि व्यापदः क्रम एव च 1! १४॥ 
वस्तेरत्तरसंज्ञस्य शमनं स्नेहवस्तिना । 
उत्तररस्ति उत्तम रीतिसे हद है या नहो, इसका लक्तस, दोष तथा उपद्र्व- 
कौ शान्तिविधि पूर्वोक्त स्नेदवस्तिके समान जाननी चादिए ।॥ १४ ॥ 
फलवर्तोकी योजनाक्रा विधान 
घृताभ्यक्त गु कञेप्या छद्णा स्वांगुसंनिमा । 
मलप्रवर्तिनी वर्तिः फलवतिद्च सा स्छृता ॥ १५॥ 
पदले गुदामं घ्री लगाक्षर श्रंगूठेके जितनी मोटी बत्तीस एरण्ड बी जादि 
रेचक ्रौपरधियोका लेप करक गुदामे ्रविष्र करे इससे दस्त श्रवश्य दमि | यदं 
चत्तो फलवतीके नामसे विख्यात है ॥ १५ ॥ 
इति श्रीशाज्गधरसंहितायां उत्तरखण्डे उन्तरवस्तिविधिर्नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥} 


अष्टमोऽध्यायः । 
नस्यविधि 
नत्यं तत्कथ्यते धीरैनसाम्राह्यं यदौपधम्‌ 1 
नावनं नस्यकमति तस्य नाम्यं मतम्‌ । १॥ 
जो श्रौ पधि नाकम दी जाती वह नस्य कहलाती है  उसक्की दो संञ्राये है। 
एक नत्यकमं श्नौर दूसरी संशा ई नावन ॥ १॥ 
नस्यके भेद 
नस्यभेदो द्विषा प्रोक्तो रेचनं सेनं तथा । 
चन कपण प्रोक्तं स्नेदनं चर हणं मतम्‌ 1 २॥ 
रेचन श्रौर स्नेहन नामक इसके दो मेद ई । इनमेसे रेचन नतस्य वातादि 


दोप नाश करता श्रौर्‌ स्नेदन नस्य रस आदि धावुश्रोगी च्रद्धि 
करता ३ ॥ २॥ 


¶ नस्व देनेका समय 
कफपित्तानिलष्वंसे पूवमध्यापराहनके। 
(दन च गृह्यते नस्यं रातावप्युत्कटे ग ॥ ३ ॥ 


उत्तरखस्डे-श्यष्मोऽध्यायः । 


१९५ 
११, 
^ 


कफ, पित्ते श्रौर वायु इन तीनों दोपोका शमन करनैके जिए कमशः सवेरे, 
दोरदर रौर शामक्रो नस्य सेना चादिए । यदि दोष बहुत दी प्रत्रल होते रचि. 
के समय केनेमे भी कोई टजं नदी ॥ ३॥ 
नश्यका निषेध 
नस्यं त्यजेद्धोजनान्ते दुर्दिने चापतषंसे । 
तथा नवघ्रतिश्यायी मभिखी गरदूपित्तः ।। ४ ॥ 
जीर्ण दन्तवस्ति्च पित्तस्तेदोदकासयः । 
रुढः शोकामिभूतश्च वृपार्ता चरद्धवालको ।\ ५॥ 
वेगावसरोधो स्नातश्च स्नातुकासञ्च वजयत 1 
भोजन करनेकरे वाद.बदलीके दिनम, उंघनकरे दिन श्यौर नवीन जुकाम हुश्रादो . 
देसे श्रवसरपर नश्य नहीं लेना चाहिए । गर्भिणी -ली, विपत्रस्त ग्रजोणंरोगी, 
जिसने बस्ति लिा हो, जो धी तेल, जल तथा मस्स्य श्रादिका सेवन करता हो, 
+ -धाकुल मनुष्य, शोक तथा तप्णासे पीडित ड, बालक; मलमूज्न त्था शक्र 
श्रादिका वेग रोकनेवाला, जो स्नान कर चुक्रादो या करना चाहता दौ, इतने 
प्रकारफे मनुष्य नस्यनरं॥४।१५॥ 
नस्यकममं योग्यायोग्यं रोगी 
अष्टवर्षस्य वाल्य नस्यकमं समाचरेत्‌ ॥। ६ ॥ 
अशोतिवर्पादूष्वं च नावनं नैव दीयते । 
श्रथ वै रेचनं नस्यं रद्य तैलः सुती कैः ॥। ७ ॥ 
छ्राट वरं तककी त्रचस्थावाले बालक्से लेकर श्रस्सी वेके वृढ तक्को 
नस्वकी श्रौपधियँ देनी चादिए } च्राठ्से कम ग्रौर श्रस्सीसे ऊपरकी वर्था 
वरालकनो नस्यन दे | रेचनके लिए वदी नस्य उत्तमदै जेखर तीखे वेलेतति तैयार 
क्ियागयाहो) रेतान दो सके तो तीली श्रौषचियेकि योगसे तेयार तेल, कदे 
या स्तसे तो श्वद्रय सिद्ध किया हु होना चष्धिये ॥ ६ ॥॥७॥ 
रेक नस्वका प्रमाण 
नासिकारंधयोर्रौ षट्‌ चत्वा विद्वः {{ = ॥ 
भ्रस्येकं ष्च योज्या मुख्यम्यात्यमात्रया 1 
स्वनके लिए जो नलस्य लिया नाष्ा ह वह नारके दोनो चि 


५८५ 
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९ 


शाङ्गधरसंदितायां- 


द्रौपथिकी श्राठदछया चार बूँद डालनी चाये श्राठ वृ द्‌ङ़ी उत्तमः 
विन्टुकी मध्यम च्रौर चर वूदकी कनिष्ठ म्रा होती है ॥ ८ ॥ 
नस्यकम॑मे ्रौपधका प्रमाण 

नस्यकर्मणि दातव्यं शाणं तोद्णमोपधम्‌ ॥ ६ ॥ 

गु स्यादययवमात्रं तु मापेकं सेधवं स्पृतम्‌ । 

तीरं चेव्टशाणं स्यात्पानीयं च त्रिकार्पिकम्‌ ॥ १० ॥ 

कार्पिक्र मधुरं द्रव्यं नस्यकमंखि योजयेत्‌ । 

नस्य कमक लिये यदि करिती तीखी ग्रौपधिक्री च्ावद्यकता हो तो उसकी 

मात्रा एक शाण होतो है श्रौरदींगजौ भर, सेधा नमकदो मासे, दूष त्राठ 


शार, पानो तीन क्षं श्रौर खोड च्रादि मीठे पदार्थं एक कप ठेकर उसमे 
मिलाना चािए ॥ ६ ॥ १०॥ 


विरेचन नस्यके ग्रौरदो मेद 
अवपीडः प्रधमनं द्रौ मेदावपरो स्प्रतौ । ११॥ 
शिरोविरेचनस्थाने तौ तु देयौ यथायथम्‌ । । 
ऊपर वतलाये हए विरेचन नस्यके भी दो मेद्‌ हे । पदटेका नाम दै-- 
श्रवपीड श्रौर दूसरा प्रपमन कहलाता है । ये दोनों नस्य शियोविरेचनके कामम 
लये लते द ॥ ११ ॥ 
समवपीडन श्रौर प्रधमनके लक्ख 
कल्करीकृतादोपधाद्यः पीडितो निःसतो रसः ।। १२॥ 
सोऽवपोडः समुद्ष्टस्तीदणद्रन्यससद्धवः । 
पडंगुला द्विवक्त्रा या नाडी चूखं तया धमेत्‌ ॥ १३॥ 
तीच्ं कोलमितं वक्च्रवातैः प्रधमनं हि तत्‌ 1 
| नस्यकमेके लिये बतलाथी तीखी त्रौपधियोके कल्को निचोक्कर जो नस्य 
तयार क्रिया जाता वह ग्रवपीड कहलाता है । इसके लिए एक फेसौ नलो होनी 
चादिएऽ जो छ श्रंगुलकी लम्बी ग्रौर दो मुँदकी दो । उसमे तीली ग्रौपरधिवा- 


क ५ १1 =+ = _ = 
का एक कल चं रखकर मुं दते नाक्रमे पक दे ! इसको लोग प्रधमननस्व 
कदत हं ॥ १२।१३॥ 


~“ 


उत्तरखण्डे-चअष्टमोऽध्यायः । ३६३ 


रेचन श्रौर स्तेहनके योग्य प्राणौ 
( उध्वंजघ्ुगते रोगे कफजे स्वरसंरये ॥ १४ ॥ 
६ छरोचके प्रतिश्याये शिरःश्रूत्ते च पीनसे । 
शोफापस्मारङृेपु नस्यं स्मेदेन दीयते ॥ १५॥ 
जिसको ऊर््वजघरुगत कोई रोग हो, कफके प्रकोपसे जिसकी श्राघाज वैर गयौ 
हो, उसे श्रौर श्ररुचि; प्रतिश्याय, शिरःशूल; पीनस, सूजन, श्रपरमार तथा कुष, 
इन रोगवारलोको यद रेचन नस्य लाम प्टुचाता ह । उर्पोक मनुष्य, घ्नी तथा 
रवोको स्मेहके साथ-साथ नस्य देना चादिए ॥ १४॥ १५ ॥ 
श्रवपीडन नस्यके योग्य प्रासी 
ग्तसेगे सन्निपाते निद्रायां विषमञ्वरे ॥ १६ ॥ 


मनोषिकारे छृमिपु युज्यते चावपीडनम्‌ । 
मल्लरोग, सन्नि पात, श्रतिनिद्रा, विषमज्वर, मानसविकार तथा कृमिरोगमं 


त्रवपौडन नस्य देना चाहिए }} १६ ॥! 
प्रधमन नस्यके योग्य प्राण 
अत्यन्तो त्कटदोपेपु विकज्ेु च दीयते ॥ १७ ॥ 
चूं प्रधमनं धीरेस्तद्धि तीच्णतरं यतः । 
जवर किं बानादि दोष बदी उत्कट श्रवस्थामें पर्हैच जार्यै याक्ति वेहोकश्रीश्रा 
जाय तो श्रतिशय तीच्छ श्रौषधियोके ष्वृखंका प्रथमन नामक नस्य देना 
चाहिए }} १७ ॥ 
रेचकसं्ञकर नस्य 
नस्यं स्यादुगुडश्टीभ्यां पिप्पल्या संधवेन च ॥। १८ ॥ 
जलपिष्टेन तेनाक्तिकमनासाचिरोगदाः । त 
दलुमन्यागकललोदुभूता नश्यंति सुजप्रठजाः [१६ ॥ 
गुड, सोढ श्रयवा पीपली श्रौ संधा नमकको पानीमे पीषकर नस्य ले 
तो न्रोंल, कान, नाक, मस्तक, दादी, गदंन, सुजा. शौर पीठकी."पीडादृरदो 
जाती रहै! श्ट १९ ॥ 


९५! 
१ १३, 
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शाङ्कधरसंदिताया- 


रचन नस्यका दूरा अनार 
सधूकसारृष्णाभ्यां वचामरिचसंघवः 
नस्यं कोप्णजलते पिष्टं ददयास्संज्ञाप्रवोधनम्‌ । २० ॥ 
अपरपारे तथोन्मादे सन्निपातेऽपतन्त्रके 1 
महुश्रासी लकदके भीतरकी गाम, पीपली, वचः कालीमिचे, सैधानमकः 
इन श्रौपथि्योको गरम पानीमे पीसकर्‌ नस्य देनेसे मृगी; उन्मद्‌, सन्निपात तथा 
श्रपनन्वक्‌ बायुके कारण श्राय हु बेहोश दूर हो जाती दै ॥ २० ॥ 
हि तीसरा प्रकार 
सैधवं श्वेतमरिचं सपेपाः कुष्ठमेव च ॥ २१॥ 
वस्तमूत्रेण पिष्टानि नस्यं लन्द्रानिवार्णम्‌ । 
सेधा नमक, सफेद मि तथा कूठ, इन व्ठत्ोको वकरके ममे पीसकर 
इनकी नस्य देनेसे तन्द्रा दूर हो जाती हे ॥ २१९ ॥ 
प्रधमन नस्य 
रोही वमल्स्यपिेन भावितं सेंधवं वचा ॥ २२ ॥ 
मरिचं पिप्पली श्ट ककोलं लशनं पुरम्‌ । 
कट्फलं चेति तच्चृणं देयं धमनं बुधैः ॥ २३ ॥ 
वदि सेधा नमक, वच, काली पिच, पीपली, सोऽ, कंकोल; लान तथा 
कायर, इन चीज रू मलोक पित्ेकी सावन देकर धूमे खुला ले च्रौर उसे 
नक्लीमे भरकर प्रधन नस्य दे तो तन्दरादिकर वाधारवे दूर दो जाती टै ॥२२।२३॥ 
वृह नश्य 
अथ इ हणनस्यस्य कलना कथ्यतेऽधुना । 
मश प्रतिम द्वौ भेदो स्तेने सतौ ॥ २४ ॥ 
मशंस्य तर्पणी मारा मुख्या शाणैः स्पता्टभिः । 
मध्यमा च चतुःशता शाणमिता स्छता ॥ २४ ॥ 
- एकैकस्मिसतु सात्रेयं देयां नासापुटे वुधैः । 
मशस्य दित्रिवेलं वा वौद्य दौषवलावसम्‌ ॥ २६ ॥ 
एकतर द्व्ेतरं बा नस्यं ददादिचक्तणः । 
त्यं पचादमथवा सघ्राहं वा सुयंत्रितम्‌ ।॥ २७ ॥ 


उन्तरखण्ड-ऋष्रमोऽध्यायः ] २६५ 


श्रघर वृद यानी घातुको अदानेवक्ते नस्यको विधि वतल्लायी जती) 
इस नस्यके दो मेद्‌ दै । एक्का नाम दै मश श्रौर दृसरेका प्रतिमशं । मशंनस्थरमे 
ग्राठ शाकी उत्तम तप॑ंणौ मात्रा टौ जाती ई शरीर चार शाण मध्यम तथा एक 
शाणुङ्गी हीन मात्रा ठोतीहईै। इन तीनों मात्राप्रोको दो तीन बार देवे पिर 
रोगीका वल्लावल देखकर देना चादिए । यह नस्य प्रतिदिन न देकर एक, दो, 
तीन, पौच या सात दिनके ्रन्तरसे देवे | २०-२७॥ 
नस्य श्रभिक होने उत्पन्न उपद्ररबोका यत्न 
मर्थो शिरोविरेके च व्यापदो विविधाः स्मरताः। 
दोपोतक्ेशात्त्तयानैव विक्ञेयारता यथाक्रमम्‌ ।। २८ ॥ 
दोपोक्तशानिमित्तासु युंज्याद्रमनशोधनम्‌ । 
थ त्षयनिमित्तासु यथास्वं ब्रु हणं सतम्‌ 1! २६ ॥ 
नस्य तथा शियोविरेचन नस्यमे श्रनेक प्रकारकी पीडायंक्दी गयी ईह।ये 
परोडायें दोपकी श्रधिकतासे या दोपके स्षेयसे जायमान होती दहं} यदि दोपकी 
श्रविकतासे उसन्न पीडा दो तो वामन या शोधन ग्रौषधिरये दे रौर दोपेकरि चुय- 
से उत्ननन पीडा्रोमे ब्रुंदण नम्य देना चादिए ।। २८ ॥ २९ ॥ 
यण नस्क योग्य प्राणी 
शियोनासाक्तिरोगेषु सूयीयततद्धं भेदके । 
दृन्तरोगे वत्ते दीने मन्यावाहंसजे गदे ॥ ३० ॥ 
मुखशोषे कणंनादे वातपित्तगदे तथा । 
्मकालपलिते चेव केशश्मशरुप्रपात्तने । ३१ ॥ 
युज्यते च॒ हणं नस्यं स्नेदैवा मधुर्रवे द्रवैः । 
शिरोरोग, नासारोग, नेत्रज्याधि, सू्ववत्त श्राधारीशौ, दन्तरोग, दंलता- 
के कारण र्दन, कन्था च्नौर बाहुमे उत्यन्न पीडा, मुलशोप, क्णनाद्‌, वातत गौर 
पितरे सम्बन्ध रखनेवखि रोग, पलितरोग श्रौर इन्द्रलुक्त रोग, इन व्याधिवोमें 
त्रत श्रा स्मेह तथाखोड श्रादि मीडे पदाय साथ यद चरंद्ण॒ न्व देना 
चादिएः | ३० 1 ३१ ॥ 
ब्रह नस्यकौ विधि ` . 
साक्ररं पयःपिष्टं भरटमाव्येन ऊुंकृमम्‌ । ३२ ॥ 


१५ 
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शङ्गंधरसंहिताया- 


नस्यम्रयोगतो हन्याद्ातरक्तभवा सुज: । 

भ्रशंखाक्तिशिर.कणेसूयौवतोधसेदकरान्‌ ॥ ३३ ॥ 

नस्यं स्यादरुवुतैल्लेन तथा नारायणेन वा । 

मापादिना वापि सर्पिस्तत्तद्धेषज साधितैः ।॥ ३४ ॥ 

तैलं कफे स्याद्वाते च केवले पवने वसा । 

दद्यान्नस्यं सदा पित्ते सर्पिमेलानमेव च ॥ २३५ ॥ 

पदकते केसरको घ्रौमं भूनकर उसमे खोंड मिलावे श्रौर दघम मिलाकर नस्य 

देवे } एसा करनेसे वातरक्तसे जावमान समी रोग दुर टो जारयैगे । च्रंडीके तेल- 
मे नारायण तैल रौर मापादि तैलके साथ ग्रनेक श्रौप्रधियोकि योगसे तैयार 
किया हूुद्रा घ्रृतक्रा नस्व देनेसे च्कुटी ग्रौर कनपटीकौ पीडा तथा सूर्यावतं एवं . 
श्राधाशीशी, ये सत्र रोग दूर हो जाते हं | कफ़के प्रकोपसे जायमान रोगगमिं 
तेल, वातरोगे वसा श्रौर पित्त रोगेमिं मजाका नस्य देना चादिएट ।३२-३५॥। 


पक्ताघ्रातादिक रोगोँकरे लिये नस्य 


मापात्मगुप्तारास्नासिवेलारवुक्रोदिपेः । 
छतोऽनरगन्धया क्वाथो दिगुसधवसंयुतः ॥ ३६ ॥ 
कोष्एनस्यप्रयोगेण पक्ताघ्)तं सकपनम्‌ । 
जयेददर्दितचातं च मन्यास्तंभापवाहुको ।। ३७ ॥ 
उडदः कोचके घी, रास्ना, गंगेर्नकौ जड, रडकी जड, रोदिषतृख तथा 
सगन्धः, इन श्रौपधिवोके कादेमे शुनी दीग ग्रौर संधा नमक उलकर गरम- 
गरम नस्य देनेसे सकम्प पद्ठावात वायु, लकवा, गदंनकी जडता शौर 
्रपवरहुकिम ये सरे रोगदूर हो जाते ई ॥ ३६॥ ३७ ॥ 
प्रतिमरां नस्यकी माना 
मरतिमणंस्य मात्रा तु दिद्विविटुमिता मता ! 
परत्यकशोा नस्तक्योः स्तेहेनेति विनिध्ितम्‌ 1! ३८ ॥ 
धरत, तेल ग्राहि किषी भी चिनिस्व पदार्थो दो-दो वृद्‌ः एक-एक नाके 
उालनेकी क्रियो लोम प्रतिपा 


४ म 1 ५ न 
ध 1 नस्व कते हं 1 इसकी मत्रा दोही च्रं्टेकी 
देती रहै) देत ॥ न । 


उत्तरखण्डे-ग्रटमोऽध्यायः } ६७ 


विन्दुसं्नक मन्ध 
स्नेहे प्रंथिद्रयं याचननिमम्ना चोदुधृता ततः | 
तजनी यं स्वेदुर्चिदुं सा माचा चिदुसंज्ञिता ॥ ३६ ॥ 
एवंविधर्विदुसंजञेसभिः शण उच्यते 1 
स देयो मशंनस्यस्तु भ्रतिमर्शो द्वि्विंदुकः ॥ ४० ॥ 
धरत ग्रौर तैल्ल आटि म्नेषमे उगलीके दो षोरोको डालकर ऊपर उटाच। 
उसमें जितना धी या तेल पैंसकर बाहर ऋआ जायु श्रौर रपकानेसे टक पटे, 
उसकी निन्दुं सं्ाटहै। इस तरद्के श्राट चिन्दु्रोका एक शाण होता है। 
एक शाणी मात्रा मश नस्यमे काम श्रती श्चौर प्रतिनशेमे पूर्वोक्त दो वूदोकी 
ही मात्रा मानी जती रं ॥ ३९ ॥ ५० ॥ 
प्रतिमं नस्य देनेका समय 
समयाः प्रतिमशंस्य बुधैः प्रोक्ताश्चुदेश 1 
प्रभाते दृतकाछठाते गृहानिगमने तथा ॥ ४९ ॥ 
व्यायामाध्वन्यवायाते विरमृ्ंतंऽजने छते 1 
कवलति भोजनान्ते दिवास्वप्नोस्थिते तथा ॥ ४२ ॥ 
वमनांते तथा सायं प्रतिमशेः प्रयुज्यते । 
श्रायुर्वेदके प्रवीर पंडितेनि प्रतिमशं नस्यके लिए चौदह समय कटे टै । 
जैसे-सवेरे, दातीन करनेके बा र निकल जानेपर, कसरत करनेके नन्तर 
रास्ता चलकर, सरीप्रसंगके पश्चात्‌, पाखनेसे निदत्त दोकर, पेशावर करनेकेः वाद्‌ 
श्रञ्जन लगानेके श्रनन्तर, कवलके गन्तम, भोजनके पश्चात्‌, दिनमे सोनेके 
चाद, वमन करके श्रौर सन्ध्याक्रो प्रतिमशं नस्य जिया जता है 1} ४१ ४२॥ 
ग्रनिमश नस्यसे चृत्तके लक्ख 
ईपटुच्छिकनावनेहा यद्‌ वक्रं प्रपद्यते ।॥ ४३ ॥ 
नस्ये निपिक्त त वियात्पतिमशप्रमाणतः 
उचिछिन्दनं पिवेवेतन्निषठीवेन्युखसागतम्‌।। ४४ ॥ 
परतिमशै नस्यकरे दयाया नाङ्गमे मया हुग्ा स्वेद वदि उदी दकं रनि- 
के चाद मुखमें श्रा जाय ते सम ते फि नस्विषान च्रच्छी तरह दश्च ई। 
मुखम श्याये हुए स्वेदको निगछे नदी, वल्के धृक दे | ४३! ४५॥ 


३६ शाङ्गधरसंहिवायां- 


प्रतिमशं देनेके योग्य सेगी 
चीरे तृष्णास्यशोपातं वाले बुद्धे च युच्यते ! 
प्रतिमेन शाम्यति योगा्धेचोध्वजचघुजाः । ४५ ॥ 
वलीपलितनाशच् वलमिद्वियजं भवेत्‌ । 
धातुक्तयसे क्षीण, एुलशोष> कारण दुखी, बालक श्रौर ब्ध, इन ॒लोरगोको 
वह्‌ प्रतिमर्श नस्य दिया जा सकता है । इससे ज्रडेके ऊपरी भागमं होनेवाछे 
रोग, त्वचाी शिथिलता श्रौर पलितरोग, ये व्याधि दूर्‌ दो जातीं श्रौर समस्त 
इन्छरियामं वरल श्रता है। ८५॥ ग ~ 
पलित रोगके लिए नस्य 
विभीतनिम्बगम्भारीशिव गलश्च काकिनी || ४६ ॥ ` 
एकेकं तेलनस्येन पलितं नश्यति ध्रवम्‌ । 
ब्रहदा, नीम, गंभारी, दस्ड, शाखोटक शरीर कोय्याठोडी, इन च्रौपविधोमेने 
परप्यकके साथ नस्य छेनेते वालक सफेद दूर दो जती है] ४६॥ 
नस्यकी विधि 
अथ नस्यविधि वच्य नस्यग्रहणदेतवे ॥ ४७ ॥ 
देण वात्तरजोुक्तं छृतदं तनिधपंणम्‌ । 
विशुद्धं धूमपानेन स्विन्नभालगलं तथा ॥ ४८ ॥ 
उत्तानशायिनं किच्विस्रलवरिरसं नरम्‌ । 
आस्तीरेदस्तपादंः च चश्ाच्छादितलोचनम्‌ ।1 ४६ ॥ 
समुनमितनासाभं वैद्यो नस्येन योजयेत्‌ । 
कोप्णमच्चिन्नधारं च देमत्ारादिश्ुक्तिभिः।। ५० ॥ 
शक्स्या वा यन्त्रयुक्स्या वा प्लोतैवा नस्यमाचरेत्‌ 1 
श्रत स्व ग्रहण करनेकी विधि बतलाते द । रोगी किसी रेते स्थानम ठ 
जर्छोकिन दवा पहुच सके ग्रौर न गद-घूलछधौ दी गति हदो । वदपर वद्‌ 
दातौन गनौर धूमपान करके कपाज्ञ तथा कण्ठको शुध करता हुश्रा पसीना 
निकराे ! फिर चित्त केटकर्‌ दाथ-पैर कैला दे श्रौर माथा थोडा लम्बा करके 
ग्रौखोपर क्पढ्ा टाल दे । यद्‌ सब दो जनिकरे वाद्‌ उसकी नासिकाको कु, 
ऊन्वी कर्कैः कुं रुनयुनी नस्यकी धार टा । जिस पामे लेकर नस्य डालना 


उन्तरखण्ड-अध्टमोऽध्यायः । २६६. 


दो वह परार सोने, चौँदी, सीप या कौडीकरा होना चादिए । यदि इनर्मेसे कोई मी 
न जुट सके तो कपदेके टुकडेका फादा बना ले श्रौर उसीको नम्यमें डवो -डनोक्र 
नाकमें निचोडे ॥ ४४-५० ॥ 
नस्य ऊेते समय क्या करे १ 
नस्येष्वासिच्यमनेषु शिरो नैव प्रकम्पयेतत्‌ 1 ५१ 1 
न छकरुष्येन्न प्रभाषेत नोच्छिदे्न दसेत्तथा । 
एतरहि विहितः स्नेदो सैवां्तः सम्प्रपद्यते 1 ५२1 
ततः कासम्रतिश्यायशिरोऽक्लिगदसंभवः। । 
जव करिनस्यदियाजारदाहो, उस समय माथान दिले, कोपन करे; 
वानचीत न करे, दीक श्रौर से भी नदी । यदि इस नियमक्ता उल्लंघन करिया 
जाता & तो वह्‌ नस्यथाला स्नेह भीतर नदीं जाता, जिससे लसी, जुकाम तथा 
मस्तक या ग्रलोका कोर रोग उत्पन्न दो जाता है ॥ ५१॥ ५२॥ 
नस्यधार्णकौ विधि 
श्गाटकममिप्लाव्य स्थापयेन्न गिलद्‌. द्रवम्‌ ॥ ५३ ॥ 
पंचसप्नदरौव स्युमत्रा नस्यस्य धारणे } 
उपविश्याथ नि्ठीवेन्नासाचक्त्रगतं द्रवम्‌ ।। ५४ ॥ 
चामदक्तिणपा्वाभ्यां निष्टीवेत्सम्मुखे न हि 
चेय नस्य तव्र तकं देता रटे जव तक कि दोनो भेदक वीचका गारक 
अच्छी तसह तर न हो जाय । इस नत्यको धास्ण करनेका समय णच सात 
चा दस्र माका दोता दै । जत्र उतना समय बीत जाय तौ रोगी उठ ्रैठे ग्रौरजौ 
लन सुषवे रा गया रो, उसे श्रपने दिनी या वार्वा तरफ़ धृक दे । सामने 
नहीं शूकरे ॥ ५२ ॥ ५४॥ 
नत्यकमकते व्राद क्या करे 
नस्ये सीते मनस्तापं रजः क्रोधं च संत्यजेत्त्‌ 1 ५५ ॥ 
शयीत निद्रा त्यक्त्वा च उत्तानो वाक्छतं नरः । 
तथा यै रेचनस्यांते धूमो चा कवलोऽहितः 1 ५६ ॥ 
नस्य छे ठेनेके बाद किसी ` प्रकारका सन्ताप न करे, धूल-गुत्रार नाक्मेन 
लाने दे श्रौर ऋध भी.न करे ! ; जितनी देयम सौ तककी गिनती गिनी जाती ह, 
यश 


९५ 


७5 शाङ्कधरसंहितायां- 


उतनी देर तक उतान ठे रदे । उस प्रमव नीद नद्यं ्रानो चादिए्‌ | विरेचन 
नत्य लेनेके बाद धूप्रपान श्रवा कवल यदश करना भी ठीक नदीं दै [५५।५६॥ 
शुद्धादिक मेद 
नस्यत्रीख्युपदिष्टानि लक्तणानि समासतः । 
श॒द्धिदीनातियोयानि चि्तेपाच्छाखचिन्तकैः ।। ५७ ॥) 
्राचुर्वेद्‌ शाल्रका मनन करनेवाले विद्धानोने नस्यकी शुद्धिके तीन भेदं 
वतलाये दै । जेसे-ुद्धि, दीनवोग श्रौर ्रतियोग । इनके विप्यमें श्रागे संकतेमे 
ग्रौर ङ कर्हैगे ।। ५७ ॥ 
उत्तम शुद्धि होनेके लक्तस्‌ 
लाघवं मनसः शुद्धिः खोतसां व्यायिसंक्षयः। 
चित्तद्रियप्रसादञख शिरसः शुद्धिल्तणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
यदि नस्थ ठेनेसे शरीर हल्का मालूम पडे, चित्त प्रसन्न हो, मु, नाक, 
कान ग्रादि खोत्रेद्धरयो तया सिरकी शुद्धिदो जाय श्रौर इन्धियोँमी प्रसन्न 
दीं तो सम ले किं न्यसे उत्तम शुद्धि ह है 1 ५८ ॥ 
कद टीन शदधि ोनेके लच्तण 
इपदेहो गुरुत्ता सोतसां कफसंखवः । 
मूध्नि दीनविशुद्धे तु लक्षणं परिकीर्पितम्‌ ।! ५६ ॥ 
दि नत्यकमके द्वारा उत्तम शुद्धि न होकर साधारण शुद्धि होती तो देदमे 
सु जलौ उठने लगती, शरीर भारी मालूम पड़ने लगता श्रौर लोत यानी मुख- 
नासिका त्रादि मागेसि कफ़ श्राने लगता है॥ ५९ ॥ 
। ्रतिष्युद्धिकरे चस 
सस्तुलुगागमो चातशरद्धिरिन्द्रियविश्रमः । 
„ _शरत्यता शिरसस्वापि मूध्नि गाढं विरचिते ।। ६० ॥ 
यार नल्वक्म दवरो ग्रतिश्युद्धि रोती तो मल्वुेग ( यानो मस्तकके भीतरका 
मगज » पिवल-परिवलकर नाकके रास्ते ययकने लगत६,` वायु जद जाती, इन्द्रियो 
श्रान्त दौ जातौ द्रौर मस्तक शत्व द्यो जाया कसा है ॥ ६० ॥। 
भ दीनशुद्धयादिकोंरी चिकित्सा 
द्-नातिश्दं एशर सि कफवातस्नमाचरेत्‌ । 
सम्यन्विशुदे श्थिरसि सर्पि्नसयं निपेचयेत्‌ । ६१ ॥ 


उन्तरखण्डे-नवमोऽध्यायः । २५७१ 
नस्य कम करनेपर यदि श्र्षश्युद्धि ग्रथवा दीनश्युद्धिकरे लक्ष्ण दीद तो क 


शरीर वातको नाश करनेवाला नस्य देवे । द्मतिषश्ुुद्धिकी श्रवस्थासें धरृतका नस्य 
देना भी लाभकारी दोता रै ।! ६१ ॥ 


ग्रत्िसिनिग्धके लक्ख 
कफभ्रसेकः शिरसो गुरतेद्दियविभ्रसः। 
ल्तणं तदतिरिनिग्धे रूत्तं तत्र प्रदापयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
क़ गिरना, माया मारी लबना श्रौर इद्िरयोका भ्रमित दोना, ये लक्तण 
श्रतिस्निग्धके हं । श्रतिस्निग्धकी दालतमें किसी सूक्त पदा्थक) नस्य देना 
नादिर. ॥ ६२ ॥ 


नस्यके लिये पथ्य 
मोजयेच्वानमिष्यंदि नस्याचरिकमादिशेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

नस्य केनेके श्रनन्तर किंसी एेसी वस्तुका सेवन न करे जी ग्रभिष्यन्दी ( जैसे 
मँंसक्रा घरी श्यादि ) हो ] नस्यकममें जो पथ्य तल्ये गये ह; उनका भली भौँति 
पालन करे ॥ ६३ ॥ 
पथ्चकम 
चमनं रेचनं नस्यं निरूहमनुवासनम्‌ । 
एतानि पच्च कमाणि कथितानि सुनीश्वरेः ।। ६४ ॥ 


प्राचीन श्रपियोने वमने, विरेचन, नस्य, निरूदण वस्ति श्रौर्‌ ग्रनुप्रा्न 
बस्ति, इन पोचोको धपंचकमःः कदा है ॥ ६४ ॥ 


इति श्रीशाङ्कधरेण विरचितायां संदहितायामुत्तरखणड स्तेदविधिर्नामाएटमोऽध्यायः | ८} 
ध 
प्रथ नवम ऽध्यायः | 


धूय्रषानकौ विधि । 
धूमस्तु पड्विधः प्रोक्तः शमनो घ्र दणस्तथा । 
रेचनः कासा चव वामनो त्रणधूपनः॥ १॥ 
शमन, चद्‌, रेचन, कासदा, वामन, तरण रौर धूपन, इन मदति धूम्र दय 
प्रकास्का दु करता है !। १ 


३७२ शाङ्गधरसंहितायां- 


शमनादिके पयववाची शब्द 

श्मनस्य वु पर्यायो मध्यः प्रायोगिकस्तथा । 

छर दणस्यापि पयायो स्नेहनो सटुरेव च ॥ २॥ 

रेचनस्यापि पर्यायो शोधनस्तीद्ए एव च । 

मध्य श्रौर प्रायोगिक, ये दोनों शमन नामक धूम्रके पर्याववाचक नाम दं! 
स्नेहन श्रौर मृदुःयेदो बृंहण धू्रके पर्यायवाचक शब्द्‌ ह| उसी तरद धूम्रशोधनः 
शरीर तीक्ष्ण, ये दो रेचनके पर्यायवाचक नाम है| २॥ 
धूम्रसेवनके श्रयोग्य रोगीं 

धूमाश्च खल्वेते श्रातो मीरन्ध दुःखितः ॥ ३ ॥ 

दन्तवसिर्विरिक्तश्च रात्रौ जागरितस्तथा 1 

पिपासितश्च दादातंस्तालुश्ोपी तथोद्री ॥ ४ ॥ 

शिरोऽभितापी तिमिरी छर्यध्मानप्रपीडितः 1 

्ततोरस्कः प्रमेहातेः पाड्रेगी च गर्भिणी ॥ ५॥ 

रूत्तः ्ीणोऽभ्यवहतक्तीरन्तौद्रघ तास्वः । 

भुक्तान्नदधिमत्स्यश्च वालो वृद्धः ृशस्तथा ।। £ ॥ 

अकाले चातिपीतश्च धूमः कर्यादुपद्रवान्‌ । 

निम्नलिखित प्रकारके लोग धूम्रपान करनेके योग्य नदीं होते } जेसे--यका 
ह्श्रा, भयभीत, दुःखी, जित्तको चस्ति दी गयी दो, जिसने विरेचन श्रौषधि ली 
दो; जो रातको जाग चुका हो, प्वासा, दाहते दवी, तालुशोषरी, उदर्रोगी, 
शिरोऽभितापस्े पोडित, तिमिर्योगी, वमन, श्याव्मान; उरःचत, म्रमेद ग्यौर 
पाणडरोगसे पीडित, गर्भिखो, खद्‌, सीर, दूध, शहद, घी, ्रासव श्रौर्‌ श्रन्, 
ददी तया मलौ, इन वस्नो जिसने खाया दो, बालक, द्ध तथा दुचंल, इतने 
मकारे प्रसिर्योको धूम्रपान नदीं दी करावे । श्रकालमे त्रौर मात्रासे च्रधिक धूम्र- 
पान करनेसे भी उपद्रष दी डे होते ह ॥ ३-६ ॥ 
क, धूमरपानके उपद्र्योका प्रतीकार 

तव्र्ट सर्पिषः पानं नावनांजनतपणम्‌ ।। ७ ॥ 

सपिरिजुरसं द्रां पयो वा शक्रराु वा । 

मधुराम्लो रसौ चापि शमनाय प्रदापयेत्‌ 11 ८ ॥ 


५८५१ 


१ 


उन्तर चर्टे-तवमोऽध्यायः । ८ 


यद्वि श्रतिधूप्रपान करनेसे उपद्रव उपस्थित दो ज्ये तो उत्त मनुप्यको घरी 
पलत, नध्य दे, ग्रंनन लगावे गौर कोई तपंस्‌ ग्रौषधि देवे। यी, ऊँखका 
रस, दास, दूध, चीनीका श्यत श्रौर चीनी, जल श्रथवा मीटेया शष्ट पाथं 
लनिक। दे । इनसे धूम्रपानसम्बन्धी उपद्वव दूर हा जततिरहै।॥७॥८॥ 
धूम्रपानका समय ग्रौर उस्रा गुण 
धूमश्च द्वादशादरपाद्‌यृह्यतेऽशी तिकान्नरः । 
कासश्वासप्रतिश्यायान्मन्यादनुशियेरुजः।! ६ ॥ 
वातक्छप्मविकारांश्च हन्याद्‌ धूमः सुयोलितः। 
वाग्द वपसे लेकर श्रस्सी वफतककी श्रवस्याव्रले रोगीको भू्रपःन कराना 
चादहिण । इसके बाद या षले नदीं । यदि धूम्रपानकी ्रच्छी योजना कौ जाय 
नो श्वास, लोप, पीनस, गठन पीडा, टोदी श्नौर मस्तककी व्याधि तथा वान- 
कसे सम्बन्ध रवनेवलि सरि विकार दूर दो जातेरं।। ९ ॥ 
धूमप्रयोगसे मनुष्यकौ चेष्टा 
भूमोपयोगारपुरपः प्रसनेन्दरियवाङ्मनाः । १० ॥ 
दरटकेशद्धिजश्मश्रुः सुगन्धचदनो भवेत्‌ 1 
धूम्रपान करने मदप्यक चक्रादि इन्दिये, वाणी तथा मन प्रसन्न रहना 
डे । नाथ दी केश, दौतमद्धग्रौः दादी, ये मजवरूत दो जते ई । १०॥ 
धूम्रपानमं नल्लीका विचार 
धूमनाडी भवेत्तत्र त्रिखण्डा च त्रिपर्विका 1 ११ ॥ 
कनिष्ठिका परीणाहा राजमापागमांतरा । 
धूमनाडी वेद्धा शमने रोगिेऽङ्लेः ॥ १२॥ 
चत्वारिशन्मितेस्तदरद्‌ दा ्रिशद्धिरेदौ स्मृता । 
तच्छे चतुर्विशतिभिः कासघ्ने पोडशतोन्मितेः 1 १३॥ 
कलायमरुडलं स्थूला कुल्िस्थागमरध्रिका ॥ १४ ॥ 
धूम्रपान करनेकेः लिए जो नली ब्रनायी जाय, वड्‌ तीन गोँ्ोको हो, कनि 
ष्ठिका उंगली जितनी मोटाई उसमें रदे ग्रौर चौरा्दैका दाना श्रते जाय, इतनी 
पोली दोनी चाषटिए । उसकी लम्बाई अलोस श्रंगुलल त्ककी र्दे) उसमे भी 
मृदुसंसक धूम्रपानमे वत्ती ग्रंगुल; तीच्त्णसंजक धूप्रपानमं दस्त रंय॒ल, कास्व्न 


३७ शाङ्कधरसंहितायां- 


नामक धूम्रपान सोल श्रंशुल, वामनीनामक धूम्रपानमे दस श्रंशुल श्मौर॑त्रर 
नामक धूपानमें मी द श्रंयुलकी लम्बी नली काममें लानी चारि । व्रणके 
लिए जो नली ली जाय, उसमे मटर जितनी मोटाई शरोर कुलधौका दाना ्रनि- 
जाने भरका बारीक चिर होना श्राक्दयक दै ॥ ११-१४॥ 
धूप्रपानके लि हईपिका विधानं 
येपि प्रलिपेच सुश्छ्णं हादशागुलाम्‌ । 
धूमद्रवस्य कल्केन लेपश्वा्टंरुलः स्खृतः ॥ १५ ॥ 
कल्क कपमितं लिप्त्वा छायाशुष्कः प्रकारयेत्‌ । 
इपिकासपनीयाथ स्तेदाक्तां वर्विमादरात्‌ ॥ १६॥ 
अंगारर्दीपितां कृता धृत्वा नेत्रस्य रघ्रके । 
वदनेन पिचेद्धूमं वदनेनैव संत्यजेत्‌ ॥ १७ ॥ 
नासिकाभ्यां ततः पौत्वा मुखेनंव वमेत्सुधीः । 
शराचस्पुट क्तेप्त्वा कल्कसंगारद्‌) पतम्‌ ॥ {= ५ 
छिद्रं नेत्र सुबेश्याथ जणं तेनैव धूपयेत्‌ । 
धूप्रपानकरे लिए जो नैचा ल्लियां जाय वद बारह श्रंगुलका लम्बरा दी) 
उसमे धूम्रपानके लिए वतलायी श्रौपधियोकरा कल्क भरकर एक केषं कल्कका नचा- 
के प्राठः ग्रंगुल तक केप करके धूपे सुखरे ! सृष्वजनेपर दैषिका ( नैवे) 


को बाहर नकाल ठे । एेसा करतेसे कल्कका दी एक नैचात्ता. निकल वेगा | 
उसमें एक दृसरे प्रकारक स्निग्ध चत्ती रखकर श्रंगार स्वे श्रौर उस कल्कवाठे 


नेचेके लि्रपर धरे चौर उस कल्की नलीसे धूम खौच-खीचकर पिये । जो 
ङ्ख शनो हमे श्रव, उतेर्मुट्ते बाहर निकालदे। पेयमे न जने दे। 
श्रम्यास लो जनिपर नाके घुश्रौँ खींचकर रमसे निकाले । यदि वधू्रपान 
करना हौ तो एक कसोरेमे छेः करके कोरेको नलोपर धरे रौर कतीरेमं 
ओषवियं मरकर राग रक्े ग्रौर धूम्रपान करे ॥ १५१८ ॥ 

क्रिस श्रोपयिका कल्क किंस धूममे दे 


रलाद्क्ल्क श्षमने स्निग्धं सरसं म्रदा | १६॥ 
रचन तादेणकल्क च कासघ्ने चुद्रिकोपणम्‌ । 

अमत्‌ स्नायुचमाद् दद्याद्‌ धूमस्य पानकम्‌ ॥ २० ॥ 
चए ननम्ववचाद्यं च धूमनं सम्प्रचत्तृते । 


उन्तरखण्डे-नवमोऽध्यायः । २७५ 


शमन नामुक धूम्रपानमे रलादिगय ( १ इलायची २ वदरी इलायची ३ 


शिलाबरीत ४ कूटं भ५गन्धप्रिंगु £ जटामांसी ७ नेत्रचराला ८ रोरिषत्रृण ९ 
कपूरी ( शाकविरेप ) १५ किरमानी, त्रजवायन ११ मोर द्ालचीनी 


१२ तमालपत्र १३ तगर १४ गन्धपरिका भेददूर्वा १५. राका रस १६ नखद्रव्य 
१७ व्याघ्रनख १८ देवदाद १९ रमर २० विशेष धूम २९ केसर २२ कौचकी 
जड २३ गृगल २४ राल २५ कुन्दरू २६ नगचम्पा, वाग्भट्धमें ये एलादि गए- 
की ग्रौपधियं वतलायौी गयी हं ) में व्तलायी दुई श्रोपधि्योका कल्क, रेचन नामक 
धृप्रपानमें तीक्तससं्ञक यानौ सरसो, राई मादिका कल्क, मदुसंरक धूम्रपानमें 
स्निग्ध श्रर्थात्‌. धरत श्रादि षदाम शिलाजोततका कल्क; कासनामक धूम्रपान 
कटेरी, कालो भिचं त्रादिका कल्क, वमने करानेके लिए जित धूप्रपानकी योजना 
ही, उसमे स्नायु तथा चमं श्रादिका कल्क ग्रौर वणनामक धू प्रपानमे नीम 
ग्रौर कवक कल्क सुलगाकर पीना चादिए ।। १६} २०} 
ब्रालग्र दनाशक धृनी 
अन्येऽपि धूमरेहेपु कतया सेग्रांतये ॥। २१ ॥ 
मायूरपिच्छं निम्बस्य पत्राणि चदतीफलम्‌ । 
मरिचं हिगु मांसी च वीजं कापीससम्भवम्‌ ।॥ २२॥ 
छागसोमाहिनिर्मोकं विष्ठा वंडालिकौ तथा । 
गजदंतश्च तच्चूणं कित्चद्षरृतविमिशध्रितम्‌ ।1 २३1 
गेदेषु धूपनं दत्तं सर्वान्वालग्रहाञ्जयेत्‌ । 
पिशाचान्नाक्षसाञ्जित्वा सवञ्वरहरं भवेत्त्‌ ॥ २४ ॥ 
चालग्रहको दूर करलेकरे लिए द्व विषे प्रकारके धूम्रपानकीौ विधि उतक्लाते 
| मोरका पंख, नीमकी पत्तियं, कटेरोके कल, यिच दीग, जयमासी 
कपासके प्रिनौले, घक्रेके वाल, सोधको केँचुल, चिल्ली विष्ठा ग्रौर दायीका 
दौन इन चीनक बूर्णंमे थोदात्म धतत मिलाकर घरमे धूनी देनी चादिए्‌ | 
सा करनेसे सच प्रकारके बालब्रहः पिशाच तया .रा्सेकि , उपद्रव च्रौर च्रं 
दरदो जाते २९-२४॥ 
धूस्रपानविपयक कुचं ग्रौर घाते 
परिहारस्तु धूमेपु कार्यो रेचननस्यवत्‌ । 
सेत्राणि धाचुजान्याहूुमलवंश दिजन्यपि ॥ २ ॥ 


२७६ शाङ्खधरसंहिताया- 


पधे रेवक नामक नल्यमे जो परिहार बतला अयि है। वदी इप्तमं मी 
= ~~ ९ _ 
काम देता है। धूम्रपानके लिए जो नलौ उनवायी नाय, उसका युल सुव्रण-्चोदी 
त्रादि किसी धावु, नरङुल अथवा वोंत्तको दोनी चहिए ॥ २५ ॥ 
दति श्रीशाङ्गधरेण विरचितायां संदितायारुक्तरखरडे 
धूमविधिर्नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


अथ दशमोऽध्यायः । 
ग्ध, कवले तथा प्रतिसारण 


चतुर्विधः स्याद्‌ गंङ्षः स्नैहिकः शमनस्तथा । 
शोधनो रोपणश्चैव कवलब्वापि तद्विधः ॥ १॥ 
श्रव गंप श्रौर कवलको विधि वतलति दै] किसी दरल पदार्थकी 
ङ्न करनेको गण्ट्रषर श्मौर क्रिसी कड़े पदार्थको खमे डालकर चावनेको कवल 
कटते हँ । वह गंद्रम श्रौर कवल स्नैरिकि, शमनः, शोधन श्रौर रोपण इन भेदोसि 
चार प्रकारका दोता है । एक श्रथवा श्रौषधिसमुदायकके स्वरस, काथ, हिम, 
फाण्ट श्रवा इनसे सिद्ध धृत-तैलादिको मात्रा, काल श्रौर दोषके श्रतुसार मुखम 
धारण करने श्रौर बिधिपूंक निकालनेके प्रकारको गंप कहते है । इससे मुख- 
जिहादिका स्वेदन भी हो जातादरै॥ १॥ 





दोपभेदसे ल्नैहिकादिक गंद्पोकी योजना 
स्निग्धो ष्णेः स्मैहिको वाते स्वादशीते प्रसादनः। 


0 -क्ट वम्ललवणेरुष्णैः संशोधनेः कफे ॥। २॥ 
मधुरैः कटुष्णो रोपणत्रे । 


चतुः्रकारो गण्ड्यः कवलब्धापि कीर्तितः !! २ ॥ 
यातज सेमं न ने रौर 'गरम पदार्योका कुल्ला करना चादिषए्‌। यदी स्नैदिक 
गंद्ष कदलाता है } ए़ठे श्रौर ठंटे पदायोकी छल्ली करनेको लोग॒ शमन ग्ध 
कटते ई 1 यद पित्त रोगेमिं काभ देता ३ । तीखे, ख्टरे खरारे तथा गरम 
पदार्थाका गंप शोधन गष कदलाता ई । यड कफल रोगोमे काम त्राता ३। कडुए, 


उत्तरखण्ड-दशमोऽष्यायः 1 ३५७७ 


कसेले श्मौर मीठे पदा्थोका गंद्रूष रोषण रंह्वपकरे नामसे परसिद्ध ई । यह भोडा 
गरम करके त्रणमें उपयुक्त होता दै । ठीक दसी तरह कवले भी चार्‌ प्रकारका 
दोनादै।२।॥३॥ 
रंट्रप तथा कवलके सैद्‌ 
सं चारी सुखे पृं गंदूपः कवलब्धरः । 
तत्र द्रव्येण गंदषः कल्केन कवलः स्मृतः ।  ॥ 
गंप करनेकी बिधि यह है कि किंसी प्रकारके केकी मुखमे भरकर भो 
देग्तक ज्योका त्यो रहनेदे। श्रिर उसे बाहर निकाल दे! इसीको गंप या 
फुल्ला कदते हं ग्रौर कवलमें कल्क शादि कोई पदाथ सुखमें रकग उनका रस 
प्वसा जाना दै।)४॥ 
ग॑म श्मौर कवलकी यौपधि्योडी माप 
ददादुद्रवेषु चूं च गंड्पे कोलमाच्रकम्‌ । 
कपप्रमाणः कल्कश्च दीयते कवलो वुधैः ॥ ५ ॥ 
गंद्धषकरे लिए जितस किंसी कदे श्रादिकी योजना की गयी हो, उस एक कोले 
तृणं डाला जाना श्रौर कवलमें एक कपे प्रमाख कल्ककी योजना करनी दोती 


है ॥५॥ ध 4 
किंस शअवस्थामें कितने कुल्ले करे 


धायते पच्चमाद्रपादंदूपकवलादयः । 

गषाससुस्थितः कुर्यास्सिन्न भालगलादिकः ।। ६ ॥ 

मसुष्यख्रीस्तथा पच सप्त वा दोषनाशनान्‌ । 

पच व्प॑के ऊपरकी ग्रवतस्थावालौको दी इस गंह्प अथवा कवलकी श्रौपधि 
लेनी चाहिए ! जो मतष्य यह श्रौपधि ठेना चाहता हो वह सेगसे मुक्त टदोन 
लिए तच तक तीन, पोच शछथवा सत कर्वे करे जचत्तकं कि कपल, गला 
. तथा मुखम छद पसीना स आ जाय । कुड लोर्गोकी यह भी राय द करि जवे तक 
दोप्र दूर नखो, तत्र त्तकं गंदकपके क्वायको मुखम घास्य॒ क्ये रदे । ६ ॥ 
गंद्रषधारखका दूसरा प्रमाण 
कफपूरणौस्यतां यावच्छेदो"दोपस्य वा भवेत्त्‌ ॥। ७ ॥ 
नेतरघारश्रतिर्यौवत्तावद्वडूषधार्णम्‌ { =. ` ` 


३७ शाङ्गधरसंदितायां- 


लं लोग कहते है कि जव तक मु्टमे कफ नश्रवेया दोप न द्र दो 
नाय श्रथवा नेत्र ग्रौर नार न वहने लगे तव्र तक गद्य धारण कयि रदे ॥ ७॥ 
वातज रोगमें लैदिक गंद्धपकी विधि 
तिलकल्को दक कतार स्नेहो वा स्तेदिके हितः ॥ ८ ॥ 
दिक ग्रमे तिलका कल्क, जल, दूष शरोर तेल श्रादि चिकने पदारथोकी 
योजना कौ जानी चाहिए ॥ = ॥ 
पित्तन रोगमें शमन गंप 
तिला नीलोत्पलं सर्पिः शकेराहीरमेव च । 
सत्ताद्रो हलुवस्त्रस्थो गड़षो दाहनाशनः ॥ ६ ॥ 
तिल, नील कमल, धी, खोड शओरौर दुध, इन ची्जोको एकत्रित करके 
मिलाकर ऊुल्ले करे तो पित्तके कारण उत्पन्न ठोदी ओ्रौर्‌ मुखकी दाह द्र 
द जाताद्‌ 1९॥ 
व्रणादिमं मधुगंद्रपकी योजना 
वेश्यं जनयत्यास्वे संदधाति मुखनत्रणान्‌ । 
दाहक्ृष्णाप्रशमन मघुगंडूपधारणएम्‌ ॥ १० ॥ 
जलम शहद उलकर ङुल्छे करे तो मुंहके घाव, छठे, दाद च्रौर प्वास्त 
दूरदहयोजतीर॥ १०॥ 
वि्रादिकी वाधाश्रोमं देने योग्य गंप 
विषक्ताराग्निद्ग्वे च सर्पिधीयं पयोऽथवा ¡ ` 
करिसी प्रकारको विषवाधा, च्त।रके कारण उत्पत व्याधि च्चौर अग्निदाहे 
जायमान उपद्रव, इनमे दूध अमवा वीरे कुल्छे करने चादिं 1 
दतिकि दिलनेपर गंद्रष 
तैलसंधवगंदूपो दंतचाल प्रशस्यते ॥ ११ ॥ 
यदि समथमे दत दिलने लगे तो तिलका तेल श्रौर संधानमक मिले इए 
जलकरे ऊल्ठे करे । सा करनेसे दातोका दिलना चन्द्‌ दो जाता श्रौर दो पु ले 
जतिदे॥ ११॥ 
खखशोपर रोगङरे लिए विहित गंप 
साप सुखस्य वेरस्यं गंड्पः कांजिको जयेत्‌ । 


उन्तरखर्डे-दशमोऽध्यायः । २५५६ 


मुखशोप ग्रौर मुखकी विरसतामें कौँजीके कल्ये करे तोये वाधार्वै द्रो 
जाती ई । 
कफके लिए गंप 
सिधुधिकटुराजीभिसद्रेकेण कफे हितः ॥ १२॥ 
संवा नमक ग्रौर तरकु ग्र्थत्‌ सोट, मिचं श्रौर पौपलीके वंको ग्रदरल- 
केः समे मिलाकर कुले करे सो कफके दोष दूर दो जते हं ॥ १२॥ 
कफ तथा ित्तपर देने योग्य रंह्रष 
चरिफलामधुगंदपः कफाखक््पित्तनाशनः । 
त्रिफलाते चूखमें शहद मिलाकर कुल्के करनेसे कफः श्रौर रक्तपित्त रोग 
दूरहो जाति हं) 
सुखपाक रोगके योग्य गंप 
दार्वी गुडूची विफला द्रात्ता जात्याश्च पल्लवः ।! १३ ॥ 
यवासस्वेति तत्काथः पषठशः त्ताद्रसंयुतः 
शीतो युखे धृता हन्यान्मुखपाकं चिदोषजम्‌ ।। १४ ॥ 
दारदल्दो, गुखच, चिफला, सुना, चमेलीके पत्ते ग्रौर जवासा, इन चीजो- 
को समान भागके हिसावसे एकफतरिन करके कादा तैयार करे 1 जितना काद्‌ टो, 
उतनी ही शहद मिलाकर कादको ठंढा करके श्रौर कुल्टे करे तो वात, कफः तथा 
पित्तकः प्रकोपसे जायमान मुखपाक योग शान्त हो जति रई ॥ १३ ॥ १४॥ 
गंह्रप प्रतिसास्ण शरीर कवज्ञका एकीकरण 
स्यापधस्य गंडपरतथेव प्रतिसारणम्‌ । 
कवल श्चापि तस्यव ज्तयोऽतरे कुशलेन ₹: ।! १५ ॥ 
जो अ्रौप्रधिरये जिस रोगकेः गंद्भूपके लिए निर्धारित ई, उन्दीका प्रतिसारण 
यानी मंजन श्रौर कल भी देना चाहिए ¶ १५ ॥ 
कचलक परिधि 
केशर मालुक्लिगस्य सँघवन्योप संयुतम्‌ । 
हन्यास्फवलो जाख्यसरचि कफवातजाम्‌ ।। १६ ॥ 
विजौरेकी केसरमे सेधा नमक त्था त्रिद्कुया, इन दोनों वस्तुश्रौको एकत्रित 
करके इसका कवल अहण करनेसे सुखकी जडता तथा कफ ग्रौर वावसे जायमान 


ग्रस दो जातो दईं ॥ १६॥ 


शाङ्गधरसंहितायां- 


६९५ 
| 
५ 


प्रतिसार्करे मेद्‌ 
कल्कोऽवलेदश्चूं च त्रिविधं प्रतिसारणम्‌ ॥ १७ ॥ 
उपयुक्त प्रतिसारण कल्क, रवे तथा षरं, इन मेदसि तीन प्रकारका माना 
रया है 1 इसे सुलरोगीके रोगक्रे ्रलमार उगलीकी श्रगली पोरमे भरकर मु- 
मं लगाना चादिएर ॥ १७ ॥ 
प्रतिसारणचृखं 
कष दार्वी समंगा च पाठा तिक्ता च पीतिका । 
तेजनीयुस्तलोध्रं च चूणं स्यासरतिसारणम्‌ ॥ १८ ॥ 
रक्तछ॒ति दं तपीडां शोथं दाहं च नाशयेत्‌ । 
चू दारश्ल्दी, ल नालू , पाद, कुटको, मंजीठ, दल्दी, नागरमोथा ग्रौर 
लोधर इन श्रोषधिरथोका चख करे जीम तथा सारे सुलमें मंजन करनेसे मसते 
रुधिर गिरना, दोतेमं पीड्य दोना, सूजन श्रौर दाह, ये स्न येग दूर दो जाया 
करते हं 1 इसको प्रतिसारण या मंजन कहते ह | १८ ॥ 
गद्रषारिके दीनयोगादिसे होनेवाली हानियाँ 
दीनयोगात्कफोत्क्तशो रसाज्ञानारुची तथा 1 १६॥ 
अतियोगान्मुखे पाकः शोपस्वष्णा क्षमो भवेत्‌ । 
ऊपर वतलाये गंदे, केवल श्रथवा प्रतिसारणमे चद्‌ हीनयोग हयो जाता 
तो कफ़ बदृता, सुलका स्वाद्‌ विगड़ जाता शरोर श्रन्न त्रादिपर रचि नदीं होती 
दै । यदि कदीं इनका ग्रतियोग होता तो मह षक जाता, छठि पड जाते, मुखशोप 
रोता गौर प्यास विशेष लगने लगती ह ॥ १६ ॥ 
शुद्ध गंदपर 
व्याधेरवचयस्त्िवेशयं वक्चलाघवम्‌ । 
इद्रियाणां ग्रसादश्ध गदे शुद्धिलक्तएम्‌ ॥ २० । 
यदि ग॑ह्पादिकंा उत्तम योग होता तो व्याधि नष्ट होती, चित्त प्रशन्न 
रहता, युलमं निम्नता श्राती शौर चुरादि इन्धिया अ्रसत्न मालूम 
दती दहं] २०॥ । । 
दति शरीशा्सतदितायामु्तरखण्डे गदधेषादितविधिनांम्‌ दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


~-----~-~~ 


उन्तरखसण्डे-एकादृशौ ऽध्यायः । ३८४ 


अथेकादशो ऽध्यायः । 


श्राप 


्ाल्ेपस्य च नामानि लिप्तो ज्ञेपश्च लेपनम्‌ 1 

दोपघ्रो विपदा वर्यो मुखत्ेपस्िधा मतः ।। १ ॥ 

बिध्रमाण्वतुभागखिभागार्धागुलन्नतः । 

रद्रा व्याधिहरः स स्याच्छुष्को दूपयति च्छंचिम्‌ ॥ २॥ 

लपक तीन नाम ई । जैसे--लिक्त, लेप श्रौर लेपन} अलिप भी इसोकेः 
कदते ह । इनमे सुखलेप नामका केप, दोपघ्न, विपव्न तथा वर्यं, इन भेदो 
तीन प्रकारका ह्येता दै । उसके प्रमाण भीतीनदीह। जो एक श्रंगुलका मोय 
केप करिया जाता वह दोप्रनन, पौन श्ंगुलक्रा विप श्रीर्‌ ग्रधि श्रंगुलका मेष्य 
लेप षण्वं कहलात। दै । मील श्रौपधिका लेप करलेसे रोग दूर हो जाता शरीर 
सूष्व केप शरीस्की शोभाको धिगाड़ देता ई ॥ १।।२॥ 
दोपन्न केप 


पुननंवां दार शुण्ठां सिद्धाय शिग्रमेव च । 
पिष्टा चेचारसात्ेन प्रलेषः सवंशोथहा ।। ३ ॥ 
पुननवा, देवदारु, सोट, सफेद सरसा तथा सर्देजनकी छल इन चौजोको 
कौजीर्मे पीसकर छेष करनेसे सव प्रकारके शोथ दूर द्रो जति रं ॥३॥ 
दादयांतिकेः लिए चप 
विभीतफलमस्नाक्तलेपो दादहार्तिनाशनः । 
्रहेडेके भीतरफ गूदेको पीसकर लेप करनेसे शरीरकी दाह दूर हौ जाती 8 ; 
दशांग येप 
शिरीपमघुयष्ठी च तगर रक्तचन्दनम्‌ !! £ 1 
गला मासौ निशायुग्मं छुप वालकमेव च । 
इतति खंचृस्यं लेपोऽयं पंचमांशघृतप्लुतः ॥ ५॥ 
जलेन क्रियते सज्ञेदेश्वांग इति संक्गितः 1 
वविस्रपान्वपात्रस्पाटान्द)यदुष्रत्रणखाञ्र्यत्‌ 1 ६॥ 


८२ शाङ्गधरसंदिताया- 


८५ 


तिरसकी छाल, मुलदटो, तगर लाल चन्दन, इलायची, जटामासी, इल्दीः 
टारुल्दी, कूठ तथा नेत्रवाला, इन शरौप्रधियोंको त्रारीक पीकर जलसे गीला 
करके ठेप करे तो विप, विपदोष, विस्फोट, शोथ तथा टु, ये सत व्याधियं 
दूर हो जाती द) वह दशांय लेपके नमसे विख्यात है \। ४-६ ॥ 
विपन्न लेप 
्जादुग्धतिलैलँपो नवनीतेन संयुतः । - 
शोथमारुष्करं न्ति लेषा वा कृष्णय्त्तिकेः ॥ ७ ॥ 
यदि वकरीके दूधमं तिल पौसकर नवनीत ( मक्खन ) क साथ थवा कालौ 
मिद्टीके साथ शरीरं लेप करे तो मेलविके कार्ण उत्पन्न शोथरोग दूर हौ 
जात। है ॥ ७॥ 
प्न्य प्रकार 
लांगल्यतिविपालावरूजालिनीवीलमूलकेः । 
लेपो धान्यावुसं पिष्टः कीटविस्फोटनाशनः ॥ = ॥ 
लागली ( करियारी ), ग्रतीस, कडवा लौगा ग्रौर कड्ई तरोके बीज 
तथा मूलीके बीज, इन व्तु्ोको कोँजोमे पौकषकर किसी कीढेने काट लियादो 
उस स्थानपर श्रथवा कि्फर्रोपमं चेष करे तो उसके विकार दरदो 
जति हं ॥ ८ ॥ 
गखकंतिकारक लेप 
रक्तचंदनमञ्जि्ालोघ्र्टभ्रियंगवः । 
वटाङ्कुरमसूराश्च व्यग्रा मुखकांतिदाः 1 ६॥ 
लाल चन्दन, मंजीट, लोध, कुट, फूल प्रियंु, वस्गदकौ जटके अंकुर शौर 
मच्‌, इन व्रौपधि्योको समान सागसे एकनित करके पानीमे पसे ! इस लपका 
उपयोग करनेसे सुखी भाद दूर टो जाती नौर कांति खिल उठती दै॥६॥ 
दूसरा प्रकार 
मातुलंगजटासर्पिः शिला गो शकृतो रसः । 
_ _. युखकांतिकररो तेष; पिदिकाज्यंगकाललित्‌ 1 १० ॥ 
विजार्की जड, घो, मेनधिल श्रौर गेयाके मोव्ररका रस, इन प्रौपयिर्योको 
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०८५ 


५४ 


(| 


समान भागकर हिसध्वसे एकत्रित करके पानीमें पीतले ग्रौर मुखपर लेषकरेतोा 
सुं दासे, व्यंग तभा नील्लिका नामक रोग दूर दो जतेरं १० ॥ 
मुं दासानाशक देप 
लोध्रधान्यवचाल्ञेपस्तारस्यपिरिकापदहः । 
तद्वद्रौरोचनायुक्तं मरिचं मुखलेयनात्‌ ॥ ११ ॥ 
सिद्धाथेकवचालोधरकतैधवेन्च प्रलेपनम्‌ । 
लोध, घनियौँ श्रौर वच श्मथवा गोरोचन तथा काली भिचं, इन चीजौको 
जलम पीसकरलेपकरे तो दासे दूर दयो जाते है| सरसो, वच, लोघश्रौर 
संघा नमक इनका केप करनेसे मी मुंदासे नदीं रद जति ॥ ११ ॥ 
व्यंगरोगनाशक खेय 
व्यंगेषु चाज्जुंनत्धग्बा मंजिष्ठ वा समाक्तिकः ॥ १२ ॥ 
लेपः सनवनीतो वा प्वेताश्वसखुर जा मपी । 
यदि किसोको व्यंग रोय दृश्रादो तो त्रजुननामक बक्तकी छालका षुण श्रथवा 
रीका ष्वृणे, सफेद धोक ग्वुरकी राख, इन श्रौपभिर्योको मक्खन तथा शद्‌ 


५ श. 


मे मिलाकर लेप करे ॥ १२ ॥ 
सुखकी भाद्र दूर कप्नेण क्प 


अकन्तीरह्‌ रद्राभ्यां मद्रयित्वा चिल्लेपसात्‌ । 
मुखकाष््यं शमं याति चिरकालोद्धवं ध्रवम्‌ ।। १३ ॥ 
मदारके दूषमे हल्दी पौसकर ठेप करसे बहुत दिनोंकी पुरानो ह नी 
दूरद्यो जाती दहै ॥ ९ 


शः 


सँदासे श्रादिपर पक गरौ लेय 
> चटस्य पांड्पन्राणि मालती रतचदनम्‌ ॥ १४ ॥ 
कुषं कालीयकं लोधरमेभिलंपं भरयोजयेत्‌। 
तारूण्यपिटि काल्यंगसीलिकादविविनाष्लनम्‌ ॥ १५ ॥ 
व्रगदकरे पीले पत्ते, चमेलो, लालचन्दन तथा लोष, इन चीजंकि इक्टी 
करके पीते त्रोर्‌ लेप करे सो उभइती जवानीके निक्लते हुए मेदाते, व्यंग द्रौर 
नीलिका च्रादि सेग दूर दो जते ह! १४६ ९५॥ 


शाङ्गधरसंहितायां- 


८५ 
€ 


श्ररंभरिकारोगनाशक टेप 
पुराणसथ पिख्याकं पुरीपं कुक्कुटस्य च । 
मत्रपिषटः प्रलेपोऽय शीघं हन्यादरु पिकराम्‌ ॥ १६॥ 
तरिलकी पुरानी खलो ग्रौर मुरणेकी बी, इनको गोपूत्रमे पीसकर ठेय करनेते 
प्रस्परिकरागेग दूर ह्ये जता है॥ १६॥ 
दूरा प्रकार 
खादिररिटजंवूनां त्वभ्भिरवा मूत्रसयुतैः। 
ण्स, ५ १ 
 छुटजलत्वक्सन्धचं वा लेपो हन्यादर पिकाम्‌ ॥ १७॥ 
मेर, नीम, जामुन, इनको छलका वृं करके गोपू्मं पौसकर ले करे 
श्रथ कुडेकी छल ग्रौर सेधा नमक्र, इनको गोधूम पीसकर केप करे तो ग्रसं 
पिका ( शरीरस रूसी निकलना ) रोग दर दौ जाता दै ॥ १७॥ 
दाख्णरोगपर केप 
प्रियालवीजपधुकङषटमापेः ससेन्धनैः । 
कायो दारुणके मूध प्रलेपो मधुसंयुतः ॥ १८ ॥ 
 चिशज, पुलहटौ, कूठ, उद्द शरीर संधा नमक, इन श्रौपयि्योको समान 
भागक सावत एकत्रित करके वारक पीते ग्रौर शदमे मिलाकर मायेमें लेव 
करता दाश नामक गेग दुर हो जता दै॥ १८॥ 
दूरी विधि 
इग्धेन खास वीजं प्रलेषादारुणं जयेत्‌ । 
आम्रवीजस्य ४4 (^ ६ श 
{जस्य चया तु शवाचृणं समं द्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
इन्धपिषटः प्रलेपोऽयं दारुणं हन्ति दारुणम्‌! 
| ४ पौसकरर मस्तकयर्‌ लेप करे द्यवा श्रामकौ शुको ता ' 
य दर चको समान भागते एकत्रित कसते ठे करे तो भवंकरर दाद्सरोण 
दूरदो जता ॥ १६॥ 
इन्दलुसनाशक लेप 
रसस्तक्पटोलस्व पाणं तदधिेषनात्‌ ॥ २० ॥ 
इनदर शमं याति रिमिरेव दिनैधरवप्‌ । 
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कडुये परवलके पर्तोका रस निकालकर यदि तीन दिन तक छेषप किया जाय 
तो इन्द्रलुत्त रोग च्वश्य दुर हो जता दै} २० ॥ 
दूसरी चिधि 
इन्द्रुप्रपद्यो लेषो मधुना च्रहतीरंसः ।॥ २१॥ 
गुज्ञामूलफलं वापि भल्लातकरसोऽपि चा । 
कटेरीके रस्तको शददके साय श्रथवा युंधचीके रसको शदटदमे मिलाकर या 
मिलतरके पर्तो$ रसकरो शहदमें भिलाकरर चेष करे तो इन्द्रु नामक रोण दूर 


हो जातादै। २१॥ 
केशच्रदिकरे लिए डेष 


गोज्ुरस्विलपुष्पाणि तुल्ये च मधुसर्पिषी ॥ २२॥ 
शिरःप्रल्ेपनं तेन केशसंवधनं परम्‌ । 
गोखरू तथा तिलके परल, इन दोनों चीज्ञोको समान भागते केकर वृं 
करे } फिर हद्‌ तथा घी इन दौर्नोमिे फोटकर मस्तकपर ठेप करेतो केश 
{ग्ध र्‌ \\ २२ ५ 
केश जमानेवाला केप 
हस्तिदं तमीं करत्वा छागीदुग्धं रसांजनम्‌ ॥ २३ ॥ 
सेमास्यनेन जायते ज्ञेपात्पाखितल्ञेप्वपि । 
ह्‌।यीकरे दतको जलाकर उसको रा श्रौर रसत, इन दीर्मोको वकरीके 
दूषमे पीसकर उस स्थानपर लेप करे भ जदौकरे बाल उद गये दों । रेता करनेसे 
उदे बालकिर उषण श्यति र} इस ज्लेपमे इतनी शक्तिं है कि यदि हाथकौ 
दयेललोपर भी इसका क्तेप कर दिया जाव तो घाल उग श्रते दै.॥ २९॥ 
इन्द्रलुप्रोगपर दुसरा लेप 


यष्टीदीवरमद्रीकातैलाज्यत्ती सपने: ॥ २४ 
इद्रलुप्रः शमं याति केशाः स्युः सना दृढाः! 
मुलदटी, कमल तया मुनका, इन तीन चोजेको तिलके तेल गीषे दुघ 
श्रथका धीम पीसकर चेय करे तो इनदरलुक्च सेग दूर हो जाता श्रौर केश भजत 
तथा सयन हो जत्ते रई 1 २४॥ 
२६ 


शाङ्गधरसं हितायां- 


९९) 
[1 
न्क 


उदे हुए केश अ्रानेषर दसरा के 
चतुष्पदानां त्वयोमनखन्रगास्थिमस्सभिः ॥ २५॥ 
तैलेन सह लेपोऽयं रोमसंजननः परः । 
करी श्रथवा किसी भी चौपाये जानयरके बालः त्वचा, सीय श्रथवा दड़ी- 
की भस्म करके तिलके तेलक साथ लेप करे.तो उड हूए मी केश्च उग प्राते है । 
यह्‌ केशोको उगानेके लिए उच्छ दवा दै ॥ २५॥ 
श्वेत केश काले करनेका लेप 
इद्र वारुणिकावीजतैलेनाभ्यंगमाचरेत्‌ ॥ २६॥ 
प्रत्यहं तेन कालाभ्रसन्निभाः कुन्तला ह्यलम्‌ । 
यदि इन्द्रायणके जीजका तेल लगाया जाय तो सफेद बाल उसी तरद्‌ कले 
दो जाते ह । जसे नवीन श्याम मेष दोता रै ॥ २६॥ 
दूसरी विधि 
छअरयोरजो भृद्गराजस्िफला कृष्णमृत्तिका 1! २७ ॥ 
स्थितमिह्धरसे मासं लेपनातपलितं जयेत्‌ । 
लों, भगवा, मरिफला ग्रौर काली मिद्ठ, इन चीजोको एकन करे 
ऊंखक्रे रसम डालकर एक महीने तक ज्योका त्यो सला रहने दे श्रौर यदि इसका 
क्प करे तो सफेद बाल कले हो जति है ॥ २७॥ 
तीसरा प्रकार 
धाव्रीफलव्रयं पथ्ये दे तथैकं विभीतकम्‌ ॥ २८ ॥ 
पंचाम्रम्ना लोदस्य कपंकं च प्रदीयते । 
पिष्टा लोहमये साडे स्थापयेदुपिततं निशि ॥ २९ ॥ 
॥ लेपोऽयं हन्ति न चिरादकालपलितं महत्‌ । 
यसे तीन, दब दो, बदेदेका फल एक, पोच च्रामोकौ गुटलियोके भीतर 
क एक कं, इन सव चौजोगो एकनितकर लोदेकी कदरे 
मदीन पीति शरोर एक रानि भर ज्यका दों सकी रने दे । किर दूर रो यदि 


इक ख करे तो योद श्रवस्थामे जिन लोगेक्रि बाल सफेद्‌ हो गये ह, वे काठे 
दो जाये] २८ २९ ॥ 


उन्तरखण्ड-एकादशोऽध्यायः । 


१९. 
4 
(1 


चतुथं प्रकार 
त्रिफला नीलिकापतव्रं लोहं श्रंगरजः समम्‌ ॥ ३० ॥ 
अजामूत्रेण संपिष्टं लेपात्कृष्णीकरं स्तम्‌ | 
विष्ला, नीलको पत्तियं, लौहष्वूखं तथा र्भगरेया, इन वस्ुश्रोको समान 
मागके दिसावरसे एकव्रितकर वकरीके मूत्रमे पीसकर टेप करे तो सफेद्‌ बाल काले 
टो जतिदै॥ ३०॥ त 
पाँचवाँ प्रकार 

निफलालोदचूएं च दाडिमत्वग्िसं तथा ॥ ३१ ॥ 

प्रत्येकं पंचपक्लिकं चरं कुर्बादिचकणः । 

भङ्गराजरसस्यापि प्रसथपट्कर प्रदापयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

ज्तिप्टवा तोहमये पात्रे भूमिमध्ये निधापयेत्‌ । 

सासमेक ततः कुर्याच्छागीटुग्धेन ज्ञेपनम्‌ ॥ ३३ ॥ 

कचं शिरसि रात्रौ च संवेषठयेरं डपत्रकैः । 

स्वपेखातस्ततः कुय।सस्तानं तेन च जायते ।। ३४ ॥ 

पलितस्य विनाशश्च त्रिभिर्लेपैनं संशयः । 

त्रिफला, लौहष्वुखं, श्रनारफे फलका छिल्का श्रौर कमलकी जद ( मसी ). 
दन सव्र चीजोंको पंच-पौच पलक दिसाचसे एकन करके बारीक पीसकर चृ 
करे शौर छ प्रस्य प्रमाण ैगरेयाक्रा रस एक लोके वतंनमं भरकर उसौमं ये 
श्रौपधियं उल दे | प्रिर जमीन खोदकर उसमें चह पात्र एक महीनेके लिये गाद 
दे । इसके वाद्‌ उसे निका श्रौ र चकरीके दूधमे मिलाकर मस्तक लेप करे 
ऊपरसे रेडकर पत्ते बोधकर सो जाय श्रौर स्वेरे उठकर स्नाने करे 1 इस तरः 
तीन चार ठेप करनेसे युवावत्थामें पके बाल काटे पद जति ई! दस्मं कोड 
संशय नदीं है ॥ ३१-३४ | 
केशनाशक् ठे 

शंखचूरेस्य भागौ दो हरितालं च भागिकम्‌ ।। २५ ॥ 

मनःस्िला चाधंभागा स्वजिका चेकभागिका । 

लेपोऽयं वारिपिष्सतु के्तासस्पास्य दीयते ।1 ३६ ॥ 

नया लेपदुक्त्या च सप्तवेलं मयु्तया । 

निमूंलकेशस्थानं स्याल्कपरस्य शियो यथा ॥ ३७ ॥! 


इनम शाङ्गधरसंहितायां- 


` शंका घुण दौ भाग, दहताल. एक भाग, मैनसिल श्राधा भाग, सजीलार 
एक भाग, इन सव चीजोको जलमे पीकर उस -स्थानपरलेप करे फ जि 
जगहके बाल निमूल करने दय । इसका केप करनेके पहरे उस्तरेसे सवर ्रालण काट 
देने चाये } इस युक्तिसे' सात गार छप करनेसे उस ध्थानके बाल दमेशाके 
लिए उड जति दै ग्रौर ब्रह जगह ठेसी चिकनी हो जातीदै जैसे संन्यासीका 
प्तक चिकना टता है ॥ ३५-३७ ॥ 
दुसराःप्रकार 
तालकं शाणयुग्मं स्मात्टृशाणं शंखचृरंकम्‌ 
द्विशाणिकं पलाशस्य. तीरं दत्तवा प्रमदंयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
कदलीदंडतोयेन रवपत्ररसेन वा । 
अस्यापि सप्नमिर्लपेलोम्नां शातनयुत्तमम्‌ । २६ ॥ 
हरताल दो शाण, शंका चृरं छ शाण, पलाशसे निकाला हुखा खार दो 
शाख, इन सत्र श्रौपथियोको एकवित कफे केलेके प्के रस ॒श्रथवा श्रक्के 
पत्तेः रसमे खरल करके जिस स्थानके केश दूर करने हो, उस जगह सात बार 
लेप करे । ठेस कलसे भी केश दूर दो लते है ॥ ३८ । ३६ ॥ 
सवेतक दूर दोनेका ठेप 
सुवशंपुष्पी कासीसं विडंगानि मनःशिला । 
रोचना-संधवं चैव लेषनाच्छत्रनाशनम्‌-।\. ४० ॥! 
खवणमुष्पौ ( पौली चमेलीके फूल ), हीराकसीत, ,वायविडंग, मेनि, 
गोरोचन, संधा नमक, इन सव ग्रौपधियोका समान भागके दिसते एकतित 
करे गोमू पौसकर लेप करे तो श्वेतकु नामक रोगुदूर द जाता ई, ।५०॥ 
दूसरी विधि 
वायस्येडगजाकुदटकृष्णाभिरगुटिका कृता । 
व्तमूतरेण संपिषट परलेपाच्छत्रनाशिनी ॥ ४१ ॥ 
सकय उद्‌, चकयनके वरील, कूठ गौर पीपलीइन चार श्रौपयियोकरो समान 
मागके दिसावसे एवतरितकर्‌ 'वकरेके मूरमे पाश्च करके टेप करे तो श्वेत्रषठ रोग 
समूल नदो जता) ४८१] 
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उन्तरखसर्ड-षएकादशो ऽध्यायः । 


। ५ 
| 
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तीसरी विधि 
वाङ्चो वेतसो लान्ता काकोदंवरिका करा । 
रसाजनमयल्चूएं तिलाः कृष्णास्तदेकतः ।। ४२ ॥ 
नूरणोयस्वा गवां पत्तः पिदा च गुटिका छता । 
अस्था: प्रलेपाच्छित्राि प्रणश्यन्त्यत्िवेगतः। ४ ॥ 
आकम्खी; श्रमलंवेत, लाख, कटूमर, पीपल्ली, "सुरमा, लोहका पूरं; काति 
तिल; इन सव श्रौपधिर्योको समान भागकर दिसाव्रसे प्त्रित करके श्वुरं वनाव । 
इसके चाद उस प्वखको गोके पित्ते खरल करके मोली बना ले प्रौर समय- 
समयपर इसका लेप करे । एेसा करनेसे शिविचछण नानकं रोग शौघ्रदूर रो 
जाता दै 1४२४३ 1 
सिध्मनाशक टेप 
धात्रीसजंरस्चैच यवक्तारच्य चरितः । 
सौवीरेण प्रलेपोऽयं प्रयोज्यः सि्मनाशने ॥ ४४५ 
री ( रौ ) जवाप्यार रौर सक्त, इन दीनो चीजको सौवीरं पीस 
करचेपकरेतो तिध्मक्रुष्ट नामकरोग दूर दो जता ४४॥ 
दूरा प्रकार 


दार्वीमूलकचीजानि तालकं सुरदारु च । 
ताबरूलपत्रं सवखि कार्पिकाणि एथव्रथक्‌ (\ ४५ ॥ 
शंखचूएं शाणएमाच्रं सवौस्येकत्र चूरेयेत्‌ । 
लेपोऽयं वारिणा पिष्टः सिध्पानां नाशनः परः ॥ ४६॥ 
दारुदल्दी, मूलके ब्रीज, हस्ताल, देवदार; ताम्बूलपत्र ( फान ), इन सतर 
सवुश्रोको द्रलग-ग्रलग एक-एक कथके परिमाखसे एकन करक च्वुणं करे श्रार 
तरार शाण शांखका ष्वुणं उसमं मिलाकर जलम धोद करकेलेप करे सो 
ततवर प्रकारका सिष्मङ् येग दूर दो जता ई} ८५॥५६॥ 
मेत्रगोगनाशक केप 
हरीतकी सेन्धवं च गेरिक्रं च रसांजनम्‌ 1 
चिडालको जक्ले पिष्टः सवनेत्रासयापद्ः 11 ४७ ॥ 


६ शाङ्खधरसंहितायां- 


१९) 


दढ, सेधा नमक, गेरू श्रौर रसौत, इन चार ची्जोको समान मागके 
दिसात्रसे एकत्रितकर जलम पीते ग्रौर नेत्रकी पल्कोपर छ्य करे तो सवर प्रकारके 
नेवविक्‌ दूर हो जति हं ॥ ४७॥ 
दूसरी विधि 
रसांजनं ज्योपुतं संपिष्टं वटकीकृतम्‌ । » 
कण्डु पाकान्वितां हंति लेपादंजननामिकाम्‌ 1 ४८} 
रसांजन, सट, मिचँ तथा पीपली, इन चार श्रौपवियोंको समान भागक 
त्रनुसार ले कके पानीमं पीकर गोली उनावे | फिर इसको जलम धिस्कर 
ग्रौलमं लगते तो श्रौखके कोय होनेवाले सत्र रोग दूर हो जते द ॥ ४८॥ 
दाद्‌-लुजली श्रादिका चेष 
रषु्नारस्य वीजानि वाचौ .सपेपास्तिलाः । 
ङ निशाषटयं मुस्तं पिष्ट तक्रेण लेपतः ॥ ४६ ॥ 
्रलेपादस्य नश्यंति करडूदद्रूविचर्चिकाः। , 
चकवनके ब्रीज, वाची, सरसो, तिल, वू, दोनों प्रकारकी हल्य यानी 
नाधारण इल्टी ग्रौर दाख्दल्दी, नागरमोधा, इन श्रौपधियौको समान भागकर 
दिवसे एकत्नितकर चूं करे ग्रौर छम पीसकर इसका रेष करे तो सुजलौ, 
गा गरौर विचर्चिका ( वेवाई), ये रोग दूर हो जाते द ॥ ४९ ॥ 
, टाद-लुनली आरादिपर दसा लेप 
दमक्तीरीविडङ्गानि दरदं गंधकरतथा !। ५०॥ 
दष्टः छृ्टसिन्दरं सवसयेकत्र मदंयेत्‌ । 
धत्तुरनिम्बतावृलीपत्राणां खवर्सैः प्रथक्‌ ॥ ५१1 
च्रसख प्रलेपमध्रेण पामादद्रूविचर्चिकाः । 
ध कर्द रकस्चैव प्रशम यांति वेगतः ॥ ५२ ।। 
` -दमत्लीरी ( सूक ), वायविटंग, हुल, गन्घक, चकवनके बीज, कूठ तथा 
त म ्रोपधिवोो बरावर बरावर ठेकर धूर, नीम तथा पानके पतो. 
ग > : ग्रलेग कृरसेसे विचरदि 3 
न 1 सरल करके खेप कएने दाद लान, विचर्िका, 
। ¦ राग शीघ्र शान्त हो जते हं | ५०-५२ ॥ 
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दूसरा प्रकार 
ूर्वाभयासंधवं च चक्रम; कुठेरकः ॥ 
एभिस्तक्रयुतो लेपः कएडूदद्विनाशनः | ५३ ॥ 
द्वा, छोरी हढ, सेधा नमक, चवक्रनके भीज श्रौर बनठ॒लसी, श्न पौच 
श्रोपयिर्योको एकवरितकर मेते पीस करके लेप करे तो लुजली त्तथा दाद्‌ न हो 
जाती है ॥ ५३ ॥ 
रक्तपित्तादिनाश्षक केप 
चन्दनोशीरयष्टयाह्वा वलात्याघ्रनखोत्पलैः । 
स्ीरपिष्टः प्रलेपः स्याद्रक्तपित्तशिरोरुजि ।। «४ ॥ 
लाल चन्दन, खस, मुलदटीगगंगेरनकौ जड, वचनी तया कमल, इन 
श्रौपधिर्योको समान भागके श्नु्ार एकत्रित करके दूधमें पीसकर लेप करे तो 
रक्तपित्तके प्रकोपसे जायमान मस्तकपीडा दूर दो जाती रई ॥ ५४॥ 
उदद॑योगपर छेष 
सिद्धा्थरजनीकुषटप्रपुन्नाटतिलैः सह । 
कटुतैलेन संमिश्रमुद देध्नं प्रलेपनम्‌ \। ५५॥ 
सफेद्‌ सरसो, दल्दी, कूट, चकवनक्रे थीज तया तिल, इन वस्तुश्रोको समान 
मायसे एकनरितकर बासोक चूर करे श्रौर सरसेकिं तेलमं मिलाकर लेय करे तो 
उददं नामकरोग दूर हो जाता है ॥ ५५॥ 
वातविसपं रोगपर केप 
सस्नानीलोस्पलं दार चन्दनं सधुक चला । 
धृतक्तीरयुतो लेपो वातवीसपेनाशनः।! ५६ ॥ 
रासना, नील कमल, देवदार, लालचन्दन, मलहठौ श्रौर गंगेरनी जद, 
इन छ श्रौषरथियोंको समान भागके दितनात्रसे एकवितकर चारीक व्ण करे । 
किर दूच या वीमे मिलाकर इसका खेप करे तौ वात्न विसपं रोग नष्ट दहो 
जाता दै ॥ ५६ ॥ 
पित्तज विसपैरोगपर लेप 
संणालं चन्दनं लोध्रमु्लीरं कमलौसलम्‌ । 
सारिवामलकं पथ्यालेपः पित्तविसपसुत्‌ 1! ५७ ॥ 


३६२ शाङ्खेधर संदिता्या- 


मृणाल यानी कपलकी दंडी, लाल चन्दन, लोष; नेन्रला; कमल, दया 
कमल, साखि!, गरले श्रीर छोटी दढ, इन सवर चीसोको समान मागके हिसात्रसे 
एकत्रित करके पानम पीसकर ठेष कर तो पितत विसपं रोग दूर होत्ता है ॥५७॥ 
कप़ज विसर्पपर ठेप 
त्रिफलापद्यकोशीरसमंगाकरवीरकम्‌ । 
नलमूलमनंता च लेयः -्ेष्पविसपंदा । भम ॥ 
तरित्रा, पाल, चस, धायकर परल, कनैल, -नरछुलकौ जड श्रोर धमाका, 
इन ग्रोथ समान सागके दिसावमे एकत्रितकर जलम पीस करके लेप करे 
तो कफ़लनित विसं रोग दूर द जाता है ॥ ५८ ॥ 
पित्तज वातरक्तपर लेप 
मूवौनीलोखलं पद्मं शिरीषङ्सुमेः सह 1 
प्रलेपः पित्तवाताखे शतधौतधृतप्लुतः ॥ ५६ ॥ 
मूर्वा, नीलकमल्ल, पब्राख, सिरसका पूल, इन चार श्रौषधियोको तमान 
मागके दितावसे एकतर कफे वृं करे श्रौर सौ पानीसे धे धीम मिलाकर 
ठेप करे तो पित्तज वातरक्त दूर दो जाता रै ॥ ५९॥ 
नाङ्गे खुधिर गिरनेषर छे 
अमलं धृतगरष्ट तु पिष्टं कांलिकेवारिमिः। 
जयेन प्रलेेन रक्तं नासिकया खुतम्‌ ।। ६० ॥ 
श्रोवलेको धीमे भू रौर कोँजीमे पीसकर -मन्तक्रपर खेप करे तो नाक्करौ 
राते सूत बहनेका रोग दूर दो नाता है ॥ ६० ॥ 
वातजा मस्तक्रपोडापर टेप 
कुश्ठमेरण्डतेलेन -लेपात्काजिकपेपितम्‌ ! 
शिरोऽर्तिवातजां हन्यादुष्वं चा मुचुञचन्दजम्‌ ।॥। ६१ ॥ 
कूठ ग्रथ्‌ युचुकृन्दके एूलोको कँजोमे पीते श्रौर उमे अण्डीका तल 
मिलाकर मल्तकपर जेय करे तो बातसं्रधी रोग दूर हो जाता दै ॥ ६१ ॥ 
दूतस भकार 
देवदारनतं ठं नलदं विश्वमेयजम्‌ । 
सकाजिकः स्ेदयुक्तो लेषो वातशिरोऽर्भिनुत्‌ | ६२ ॥ 


१५ 
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देवदारु, तगर, कूठ, नेत्रवाला चैर सट, इन पोच श्रौपधियोको समान 
मागक्रे अनुसार लेकर कोँजीमे पसे रौर उसमें अंडौका तेल मिलाकर छेष करे 
तो चातके कार्ण उत्पन्न मस्तकपीडा दूर हो जाती र 1.६२ ॥ 
पित्तज शिरोतेगपर खेप 
धात्रीकसेसहीवेरपद्यपद्यमकचंदनैः । 
ूर्वोशीरनलानां च मूलेः कु्यौसलेपनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
शीरोतिं पित्तजा हन्याद्रक्तपित्तरुजं तथा । 
ग्रोवला, कषुर, दाऊवेर, कमले, प्रा, लाल चन्दन, दुर्वाकी जद, नेत्र 
बाला तथा नरकुलकी ` जड, इन श्रौपधिरयोको पानी पीसकर लेप करे ते पित्त- 
ने जायमान सत्र पीडयं दूर दो जाती ₹॥ ६३॥ 
क्फञज मस्तक इापर केप 
ह रेएुनतशेलेयमुस्तेलागरुदारुमिः ।। ६४ ॥ 
मांसी रास्नासवूकेश्च कोष्णो क्षेपः ककार्तिनुत्‌ । 
रेणुका, तगर, भैनसिल, नागरमोथा; इलायची, श्रगर, देवदार, 
जटामोसी, रास्ना, रंडकी जड, ये श्रौपभियं एकत्रित -करके गरम जलम पीसे 
श्रौर क्के -कारण उत्पन्न मेत्तकरीडमिं लेप केरे तो वहे श्रच्छी टो 
जाती है ॥ ६४॥ 
दूसरा प्रकार 


शुर्टीकृष्ठप्रपुनाटदेवकाष्ठः ससोहिपेः । ६५ ॥ 

मून्रपिष्टेः खखोष् लेपः -छेष्मशिरोऽतिंचुत्‌ । । 

कूट, चकवनके वीज, देवदारु शरीर येहिपत्रख, इन ग्रौपधियोकरो 
समान भागक्रे दिसावसे एकनकर भोमू्तमे पीते स्रौर योदा गुनयुना करक्रे चेष 
करे तो केफके प्रकोपसे जायमान मस्तक्पीदय दर दो-जाती ₹ई। ६५ ॥ 

सूयवितत तया ्रधमेदक -रोगपर लेप 
सारिवाछरुमधुकं वच)छृष्णोत्पलैस्तथा ॥ ६६1 
लेपः सकांलिकस्तेदः सूर्खवर्तीधंभेदयोः । 
सारिवा, कूट, मुलदटीः चच, पोपलली श्रौर नील कमल, इन श्रीपपिर्योका 

चराचर-बरायरके दिसाचसे कीकर कोँंजीमें पीते श्रौर उसमे रदीका तेल मिला- 
कर लेप करे तो सूर्यावर्तं तथा श्राधान्नीसौ, ये दोनों सेग दूर दो जाते दं | ६६ ॥ 


२६४ शाङ्गेधरसंहितायां- 


कृनपरी श्ननंतात तथा सविर श्रादि रोगोपर लेप 
वरीनीलोसलं दूर्वा तिलाः कृष्णा पुननेवा ॥ ६७॥ 
शं खक्रेऽनंतवाति च लेपः सवशिरोऽर्मिंजत्‌। 
विदारीकन्द, नील कमल, दुवा, कले विल ग्रौर पुनन॑वा, इन पच श्रौप- 
पि्ेश्नि तमान भागके दिसावसे एकवरितकर पानीमे पीप करके लेप क्रते 
कनृषटीकी पीडा, ्नन्तयाति त्था मस्तकपीडासम्बन्धी सरे रोग दूर टी 
जातिं ह { ६७ ॥ 
दूसरा प्रकार 
अथ लेपविधिश्चान्यः प्रोच्यते सुङ्ञसम्मतः ।। ६८ ॥ 
रौ त्य कथितौ सेदौ प्रेपाख्यप्रदेदको । 
करतत ही विद्वानेसि सम्मत दो प्रकारके ठेपकी विधि वलति हें । उने 
एकका नाम है प्रलेप श्रौ दूसरेको प्रदेह कहते है । ६८ ॥ 
दोनों लेपोकी उच्ताका प्रमाण 
चरमाद्रं मािपं यद्रसन्नतं सा मितिस्तयोः ॥ ६६ ॥ 
शीतस्तवुरविशोषी च प्रलेपः परिकीतिंतः। 
श्रौ घनस्तथोष्एः स्यासदेदः शेष्पवातहा ।। ७० ॥ 
उपर्युक्त दोन प्रकारके देप भैँसके चमडे जितने नटे चेष करने चाहिये 1 
प्रलेप लेप शतवीर्य, सूद, दोतेन्दिथोमें प्ट देनेवाला ओर विप विरीन हैः 
रौर प्रदेहक छेष मीला, जड, उष्ण तथा क्फ ग्रौर्‌ वायुका दूर कएने. 
बला दोता हे ॥ ६६ ॥ ७० ॥ 
ये दोनो प्रकारके ठेप कदँ-कटौ दे ? 
रोमाभिञलमादेयो प्रलेपाख्यप्रदेहकौ । 
वीयं सम्यग्िशत्याशु रोमक्रूपैः शिराुखैः ।॥ ५१ ॥ 
ये दोनो प्रकारे लेप लोमके श्मिमुल देना चाहिये । एेखा करनेते 
रोमक्रूपकरे जो चिद्र है, उनके द्वारा उस ठेपका प्रभाव शरीरके भीतर श्रच्छो तरट्‌, 
प्रवेश कर जता ३ ॥ ७१] १ | 
इस लेपकः विपयमें निपेध 
न राघ्रो लेपनं कुर्याच्छुप्यमाणएं न धारयत्‌ । 
शप्माणमुपेक्तेत प्रदे पीडनं प्रति 11 ५२॥ 


1 


उत्तरखर्डे-एकादशोऽध्यायः ! ३६५ 


रात्रिके समय प्रलेप च्ेपन करे श्रीर यदिच्पसूख गया होतो कामम 
न लवे। क्योकि खा लेप लगा रटनेसे शरोरको बदा कषटदोता दै, 
किन्ते शरीरके फो श्रादिको दव्रानिके लिए लगाये हए प्रदेह ऊेपको सूठनेपर 
भौ लगा रहने दे 1 ७२॥ । 
रात्रिम निपेधका देत 
तमसा पिहितो द्यष्मा रोमक्रूपमखे स्थितः 
विना लेपेन निर्याति राच नो लेपयेत्ततः 1} ७३ ॥ 
रातरिके समय शरौरकौ सारी गरमी चअन्धकारसे श्राच्छन दौकर रोमन्रूयकर 
मुखपर श्रा सकती है 1 उस समय यदि किसी प्रकारकाञ्ेप श्मदि नहीं किया 
जाता तो वदं गमौ बाहर निकल जाती रहै) इसी कारण रात्रिम चेष करनेकी 
मनादी की गयी है ॥ ७३॥ 
रा्रिके समय ग्रकेपादिककी विपि 
रात्रावपि प्रज्ेपादिविधिः कार्यो विचक्षणैः । 
पाकि शोथे गम्भीरे रक्तन्छष्मसयुद्धवे ॥ ७४ ॥ 
जो शोथ पका नदीं है, उसमें ग्रौर गम्भीर नामक व्रणमे एवं रक्ता -कफके 
प्रकोपस्ते जायमान सूजनमे रानिक्रे समय भी विदधान रोगीको चाहिए किंइन चेर्पो- 
को काममें लवि । ७४ ॥ 
तरण दूर्‌ करनेके लिए केप 
आदौ शोथहये क्लेषो द्वितोयो रक्तसेचनः 1 
दृतीयश्चोपनाहः स्यचतुधेः पाटनक्रमः ।। ७५ ॥ 
* पंचमः शोधनो भूयात्पठो रोपण इप्यते 1 
सप्तमो चणंकरणः व्रणस्यंते क्रमा मताः} ७६ ॥ 
किसी भौ बरण॒पर लेपी श्रौपरधि करनी दो तो पदले उसङ्ौ सूलनको दूर 
करनेके लिए फिर त्रणमें रहनेवाले सकफो पिवलनेकेः लिये लेप करे 1 तदनन्तर 
-असोना निकालनेकी के श्रौपयि करे । फिर क एता ठेप दे, जिससे वद फदर 
फूट जाय | किर उसके मवाद श्रादि दूर करनेवाला लेप -दे 1 तत्पश्चात्‌ घाव 
भरनेकरे लिये श्रौर उसके गद घावकौ जगहपर रहनेवलि दाग घ्मादि दूर दोकर 
बह स्थान पहचेके समान कान्तिमान्‌ दौ जाय रेक्ाख्प दे} इस तरद्‌ सव मिला- 
कर सति छ्पर देने टोते दं ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 


शाङ्गथरसंहिताया- 


६९ 
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वातशोपर ठप 
वीजपूरजटामांसी देवदार महौषधम्‌ । 
रास्नाधिमथो लेपोऽयं वातशोधविनाशनः ॥ ७७ ॥ 
पिनौरेकी जड, जयमाप, देवदारु, सोठ, राल्ना श्रौर श्रना जद्‌, इन दं 
श्रौधियोफो तमान मागके श्रतुसार एषतरित करके पानीमे पीसकेर बादीकी 
मूजनपर चप करे तो कः दूर हो जाती द| ७७ ॥ 
पित्तकी सूजनपर चेष 
मधुकं चंदनं मूर्वा नलमूलं च पडाक्रम्‌ । 
उशीरं वालकं पदां पित्तशोथे प्रलेपनम्‌ ।। ५८ ॥ 
यलदटी, लालचन्धन, मूर्वा, नरफुलकौ जद, पञ्चा, सुगन्य्ाला, खस ग्रौर 
कमलल, इन सत्र चीजोको ममान भागते ए्कवरित्त करके ललमें पते श्रौ र पिंत्तसे 
जायनान सूजनप्र टेप करे तो सूजन दूर दो जाती है ॥ ७८ ॥ 
कफल व्रणके शोयपर छेष 
कृष्णापुरएपिस्याकं शि्रु्यक्रिसिकता शिवा । 
मूतरपिषटः सुखोष्णोऽयं प्रदेहः श्छेष्मशोहत्‌ ॥ ५६ ॥ 
पीपली, पुरानी सल, सर्हेजनकी दाल, खोंड श्रौर र्य, इन पोच ग्रौपधिर्यौ- 
को समान भागके ग्रनुसार एकेत्रितकर गोपूत्रमे पीसे ग्रौर श्ठेष्मज शजनपर रेष 
करे तो सूजन दूर हो जाती ६ ॥ ७९॥ 
त्रागन्ुक दजन श्रौर रक्तजन्य शोथका छेष 
दे निशे चंदे रे च शिवा दू पुननेवा । 
उशीरं पद्मकं लोधं गेरिकं च रसांज्नम्‌ ॥ ८० ॥ 
श्रागन्तुके रक्तजे च शोध छर्यासलेवनम्‌ । 
दत्दी, दारुहल्दी, चन्दन, लाल्चन्दन, हट, दूष, पुननवा, गदहपुरना 
पध्राल, लोच, गरू ग्रौर रसौत, इन चीज तमान माके ग्रनुसार एकत्रित 
करके पानीमे वारोक पते शरोर श्रागन्तुक शोय श्रथवा रकल शोयपर इसरा 
च्पक्रेतो वह शोथ दूर दो चता दै॥ ८० ॥ 
त्रणको पकनिका टेप 
शएमृलकभिरूणां फलानि तिलसपपाः | ८१ ॥ 
सवच: केए्वमतसीप्रदेद्‌ः पाचनः स्मृतः । 


उत्तरखर्ड-एकादशऽध्यायः । ३६७ 


सन श्रीर मूलके बीज, सर्देजनके बीज, तिल, सरसो, जौ, लौदवूखं श्रौर 
श्रलसो, इन श्रार वस्तुश्रोको समान भागसे एकव्रितकर पानीमे पीते ग्रौर व्रणक्ो 
पकरानेके लिटः इसका ठप करे । इसे लोम प्रदेदसंक्क ठेप करते ई ॥ ८१ ॥ 
पके रणको फोडनेके लिए छेष 
दन्ती चिच्नरकमूलत्वक्स्नुद्यकपयसी गुडः ॥ ८२ ॥ 
मल्लातक्श्य कासीसं संथवं दारणः स्खृतः ! 
दन्तीकी जड, चीतेकी छलल, थूदरका दूध, ग्राक्रका दूघ, गुड, भलावा 
कीस श्रौर सेधानमक, इन चीजोकोःसमानः भागसे एकनितकर व्वूखं करे । फिर 
उसे शृदरके दूध श्रौर मदास्के दूधमे सानकरपक्रे त्रणपरलेप करे तो व्‌ 
फूट जाता दहै ॥ ८२॥ ° 
दूसरा धकार 
चिरचिल्वोऽग्निको दंती चित्रको हयमारकः । ८२ ॥ 
कपोतककग्रध्राणं मलं लेपेन दारणम्‌ । 
कंजके ब्रीज, मेलावा, दन्तीकी जड, चीतेको चुल श्रौर कनेस्की जड, इन 
पौच ग्रौपधिरयोक्रा चूण करे । इसके वाद कतरूतर, सफेद चील तथा गीधरकी 
वि्टाको वरावर-वराभर केकर चू शमं मिलवि ग्रौर पके हुए फोद्रेवर लेप करतो 
वट्‌ पट जाता है ॥ ८३ ॥ 
तीसरा प्रकार 
स्जिकायावशुक्ायाः त्तारा लेपेन दारणाः ।॥ ८४ ॥ 
देमक्तीर्यास्तथा लेपो व्रणे परमदारणः । 
यदि फोड़ा फोढनेको इच्छादो तो सजोखार श्रौर जवाखारकां केप करे) 
` देमक्षौयका ठेव भी फोदेको कोदनेके लिए त्रच्छृ दै ॥ ८४ ॥ 
व्रखशोघनकरे लिए ट्प 
तिलसं धवयष्टवाहर्निवपन्रनिशायुगेः । ८५॥ 
तिवरटुघ्रतयुतेः पिष्टः प्रज्ेपो ब्रणशोधन 
तिल, संधानमक्र, सुलदटो, नीमकी पत्तियं; हल्दी, दाद्दल्दी श्रौर निसोय, 
इन च्रौपभि्योकरो समान मागकरे दत्तवते इकटी करके पूरं करे यर धीमे फट- 
कर छेष करे तो वरणका समस्त विकार दूर हयो जत्तिद्े॥८५॥ 


३६्य शाङ्गधरसंहितायां- 


त्रके भोधन श्रौर रोपणकरे लिए ठेष 
निनपत्रघृतक्तौद्रदार्वीमिधुकसंयुतः 1 ८६ ॥ 
विल सद संयुक्तो लेपः शोधनरोपणः। 
नीमकौ पत्ती, घी, शद, मरलदटी, तिल, इन पाँचर्मसे तीन ग्रथति नौमक 
पत्ती, मुलद्टी श्रौर तिलका चूण करके उसमे धी श्रौर शद्द मिलाकर व्रखका 
विकार दूर करले त्या घावको भरनेके लिए देवे ॥ ८६ ॥ 
त्रण॒के कृमि दूर करनेके लिए लेप 
करजारिष्टनिगुडीकल्ेपो हन्याद्वणएक्रिमीन्‌ ।। =७ ॥ 
लशुनस्याथवा लेपो दिंगुनिवभवोऽथवा । 
जा, नीम, निरंडी, इन तीन प्रकार श्रौपधि्योके पर्तको थोडेसे पानी- 
के साय पीते ग्रौर उस व्ररुपर इसका ठेप करे कि जिसमें कोडे पड़गये हां। 
रेस करतेसे कृमि दुर दयो जाते ई ॥ ८७ ॥ 
व्रणके शोधन श्रौर रोपणके लिए दूत च्प 
निवपत्रं तिला दंती व्रिवृत्सेधवमाक्षिकम्‌ ॥ => ॥ 
दृष््रणप्रशमनो जेषः शोधनरोपणः । 
निम्बप, तिल, दन्ती, निसोथ श्रौर संधानमक, इन पोच वस्तुको समान 
भागसे टेकर ष्वृणं करे रीर शददमं फटकर टेप केरे । इक्त् दूपित व्ण शुध 
होते, भयावह व्र शान्त होते शौर घाव शीघ्र भर जाता है ॥ स्म ॥ 
सूललमं नाभिषर कस्नेके लिए ठेप 
मदनस्य फलं तिक्ता पिष्ा कांलिकवारिणा 11 ८६ ॥ 
कोष्णं कुयौच्ासिलेपं शूलस्ांतिभवेत्ततः । 
भैनपल रोर कुटकी इन दोनों चीर्जोको वरावर-बराव्र लेकर कजीमे पतते 
ग्रीर कद्यं गरम करके नपर च्पर करे तो श्ू्लगेण दुर होत है ॥ ८९ ॥ 
वातविद्रधिनामक ठेप 
शिष्ुेफालिकेरंडयवगोधूमसु्रकैः ।। ६० ॥ 
सुखोष्णा बहुले लेपः प्रयोज्यो वातचिद्रधौ । 
जनको छर, निरडीके पत्ते, रेकी जड, जौ, गेह तथा मूग, इनद् 
चीज्ञोको तमान भागक श्रनुत्तार एकवित कर्के पानीम पीस ग्रौर दा गरम 
करके गादा टेप करे तो वातविद्रधि नामङ्ग रोम दूर ददा है ॥ ६० ॥ 


॥ 


उत्तर खण्ड-णकादशाऽध्यायः | ३६६ 


पित्तविद्रधिनाशक खेप 
पेतन्तिके सर्पिपा लाजा मधुकैः शकरान्वितः । ६१॥ 
प्रलिम्पेस्तीरपिष्टेवा पयस्योशीरचंदनेः। 
` धानक लावा ग्रौर सुलदटी,इन दोनों चीजोक्रा षं करे गौर इन्दं धीम कट 
कर लेप करे । श्रथव। क्षीरकाकोली, लाल चन्दन तथा खस, इन तीन ग्रौपधियो- 
को दध्म पीकर टेप करे तो पित्तविद्रधि नामक्र रोग दूर दो जाता ३॥ ६१॥ 
कपफःविद्रधिश्षामक टेप 
इष्टका सिकता लोहक गोशररता सह ।। ६२ ॥ 
सुखोप्णब्च प्रदेदोऽयं सूत्रः स्याच्छलेप्मविद्रधौ । 
ट्ट, बालू , लोरेकी कीट श्रौर मौका त्र, इन स्व॒ चौभमेकि समान 
सगसे एकनितकर पानीमरं पीते च्रौर कुं गरम करके गादा केपकरे तो वान 
विद्रधि येग दरदो जाता है।॥ ६२॥ 
श्रागन्तुक विद्रभिशामक ठेष 
रक्तचंदनमंलिछठानिशामधुकमेरिकैः ।। ६३ ॥ 
चीरेण विद्रधो लेण रक्तागंठुनिसित्तजे । 
लाल चन्दन, मंजीठ, हल्दी, मुक्ञदटी त्था गरू, ये पौच शओरौपधियें तमान 
भागकर द्नुसार एकत्रित करके दूधम पीते द्मार अ्मिषातनिमित्तक दृतरित चिरे 
जायमान विद्रधिपर इसका केप करे तो बह शन्तदौ जती रै ॥ ९६ ॥. 
वाज गलगरएडपर 
निचुलः शिप्रुवीजानि देशमूलसथापि वा ।॥ ६४ ।॥ ~ 
प्रदेहो यातगर्डेषु सखोष्णः संप्रदीयते । 
वंत ऋौर सर्हेननके बी ग, इन दोनों वस्तु तथा दशमूलं निनायी हई 
रौपधि्योको जलमें त्तर च्करेत्तो कातज गलगंड रोम दरदो जाता 


ई} ६४ ॥ 
कफज रलगरडनाशक चेय 


देवदार वि्ताल्ला च कफगरडे प्रदेद्फः 11 ६५ ॥ 
देवदार श्रौर इन्द्रायनी छाल, इन दोनों वदुरो जलम पीर, नेप 
करे तो कर्के प्रकोपसे उत्पन्न गलग्रएड रोग दुर हयो जातत ई ॥ ६५ ॥ 


0 शाङ्खधरसंदत्ताया- 


ह्वे 
[१ 


कफजं गलगरडका दूसरा टेप 
सर्मपारिपरपत्राणि दग्ध्वा मल्लातकैः सह 
छागमूत्रेण संपिष्टमपची् प्रलेपनम्‌ ॥ ६६॥ 
सरस, नमक पतिं तथ! भिलावा इन चीजोको समान भागके श्रुत `. 
एकत्रित कर पक दे । जव सव जलकर राख हो जाव ॒तो उस राको वकरीके 
मून मानकर चप करे । इस लेपकर प्रमावसे गण्डमालाका एक मेद्‌ श्रगचीसेग 
शान्त दो जाताह॥ ६६ ॥ . 
गरडग्राला श्रद्‌ ग्रौर गलगरडनाशक केप 
सपाः शिषवीजानि शणएवीजात्तसीयवास्‌ ¦ 
मूलकस्य च वीजानि तक्रणाम्लेन पेषयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
गरडमालुदं गड लेपेनानेन शाम्यति । 
मग्नो, सर्दैजनके बीन, सनके बीजः ग्रलसीक्रे वीज, जौ श्रीर्‌ मूर्लकरे 
शीय ये श्रोपरधिय समानं भागसे टेकर खे मके साथच्प करे तो गंडमाला 
ग्रु तधा गलगंड रोगं शान्त हो जातां है । ६७ ॥ 
_ श्पवाहुक्‌ रीर वातरोगपर्‌ लेप 
तक्तयित्वा क्षरेणंगं केवलानिलपीडितम्‌ !! ६८ ॥ 
तत्र परदे दाच पिष्टं गुंजाफलैः कृतम्‌ । 
तेनापवाहुजा पीडा विश्वाची गृघ्रसी तथा ॥ ६६ ॥ 
अन्यापि वातजा पीडा प्रशमं याति वेगर्तः। 
धुवते, उतम परकर खेप चनष्वे \ फिर दिख स्थाप्वपर केत्यत वपु 
प्रकोपे केर व्याधि हो । उत स्यानके बालको दुरेसे मृड उच श्रौर इपी च्ष- 
कानेव करे तो ्रपव्ाहुक चायु, विश्वाची वा्ु तया गृधसी वायु शन्त दोती 
दै । श्रोर गौर प्रकारकी व्याविये भी इस लेपसे शान्त हो जाती हे ९८ 1 ९९ ॥ 
रथन ९ उ्लोपश्रोगनाशक्‌ लेप 
धल्तूररडनिरडीवपौमृर्िग्रसपेपेः ।। १०० ॥ 
प्रलेपः -छोपदं न्ति चिरोत्थमपि द्रुण्‌ । 
धनृनेके पत्त, रंदके पतते, निर्ुंडीकौ पतति्ये, पुनर्नवा, सर्देजनकी छाल ग्रौर 


सरसो, न ग्रौषधिर्योक पौसकर ठेप करनेसे बहुन पुराना ग्रौर भयानक दाय 
रोग शन्तटो जाता] १००॥ 


उत्तरखस्ड-पएकादसतोऽध्यायः । ४०१ 


छुरण्डरोगनाशक लेप 
खअजाजीहपुपाङ्ष्टमेरंडवदरान्वितम्‌ 1 १०१ ॥ 
) कालिकेन तु संपिष्टं छर प्रलेपनम्‌ । 
_ ‡ जीय, दाञवेर कूठ, रेकौ जद, वेरक छाल, इन सव्र श्रौषधियोको समान 
भागकर हिसायसे एकचित करके फौजीमें पीसकरल्ेप करे तो ग्रंटव्रदधि नामक 
रोगदूरद्ोजातादै॥ १०१॥ 
उपदं शरोगनाशक रेप 
करवीरस्य मूलेन परिपिष्टेन वारिणा) १०२ ॥ 
श्मसाध्यापि जरत्या लिगोरथा सुक्प्रलेपनात्‌ । 
यदि कनैलफी जढको पानीमे पीसकर लेप करे तो ललिंगमें हनेवाल्लौ गर्मी 
श्रसाभ्व व्याधि भी शान्त द्यो जाती ३ ॥ १०२॥ 
उपदशनाशक दूसरा केप 
दृदेत्कटाहे त्रिफलां सा मपी मधुसंयुता ।। १०३ ॥ 
उपदंश प्रतेपोऽयं सद्यो रोपयति व्रणम्‌ । 
तरिकटेको कडादहयमे रलकर जलावि । जव रा दौ जाय तो उत्ते णएददमें 
मिलाकर लिगमे येप करे तो गर्म सेग दूर हे जाता श्रौर उत्करे धवि शीतरभर 
ग्रति दहं ॥ १०३॥ 


उपदंश नाश करनेका तीतरां चेष 
रसांजन श्षिरीपेख पथ्यया च समन्वितम्‌ 1] १८४ ॥ 
स्तौदरं लेपनं योज्यसुपदंशगदापदम्‌ । 
रसौत, सिरसकी छाल तथा हर, इन तीन चीजोको समान भागते “लेकर 
शहद फट्कर जे करे तो गमौ रोग शन्त दो जाता च्रौर सिंणकरे घाव शीतर 
भर जते है ॥ १०४ ॥ 
^ श्मग्निदग्धकेल्िरः दिप । 
श्म्निदग्वे तुगाकत री प्लक्तचन्दनगेरिकैः ॥ १८५ ॥। 
सागरतः सर्पिषा स्निग्धैरालेषे कारयेद्धिपक्‌ । 
तन्डुलीयकपायैवी घृ तमिश्रेः प्रलेपयेत्‌ । १०६ ॥. 
वंशलोचन, पाकर, लाल चन्दन, गेरू श्रीर्‌ गुख्च, इन श्रीषधिर्योको समान 
२६ 


०२ शाङ्गधरसंहितायां- 


मागे दिसात्रसे इक करे चृणं करे शौर उप मनुप्यके -गरीर्म इसका लेप 
करे करि जिसका शरीर श्रग्नसे जल गया शो । चोरके किमे भ्रौ उालकर चप. 
करलेसे मी लाम होता दै | १०५ 1। १०६ ॥ 
दू्षरदलेप 
यवान्दग्ध्वा मपी कार्या तैलेन युतया तया । 
दय्यात्सर्वाम्निदग्धेपु प्रलेपो व्रणरोपणः ॥ १०७ ॥ 
यदि किती तरद शरीर जल जाय तो थोडा-षा जौ जलाकर उसकी राख 
तेलमें मिलाकर जे स्थानेपर चेएकरे) रेस करनेसे वदे घाव भर जाता 
है । यह श्रौपि सव प्रकास्ते जठे हुए घार्वोपर काम देती है ॥ १०७ ॥ 
योनि कटोर करनेके लिए टेप 
पलाशोदटुम्वरफलैसितिलतेलसमन्विततेः 
मधुना योनिमारसिपेद्राटीकरणसुत्तमम्‌ ।। १०८ ॥ 
पलाशके पूल ग्रौर गूलरके पल, इन दोनों चीजोको तिक्लके तेल या 
बह्दमे मिलाकर लेप करनेते दलो योनि कस जातौ है ॥ १०८ ॥ 
दूस्राल्ेप 
माकन्दफलसंयुक्तमधुकपूरलेषनात्‌ । 
गतेऽपि योषने खीरं योनिर्गाढातिजायतते ।॥ १०६॥ 
अमकरे फल श्रर कपूर, इन दोनो चसो शददमे मिलाकर योनिमे 
लेप केरनेसे बुदिवा खीकी भी योनि कढी दो जाती ३ ॥ १०६ |. 
लिंग श्रौर स्तनादिककी इद्धि केके लिए लेप 
सरीचं सैन्धवं कृष्णा तगरं बृहतीफलम्‌ 1 
अपामागंस्तिलाः कुष्ठं यवा माषाश्च सर्षपाः ।॥ ११० ॥ 
अन्वगन्धा च तच्ृणं मधुना सह्‌ योजयेत्‌ । 
स्य सन्ततलपेन मरद॑नाच प्रनायते ॥ १११॥ 
पलङ्गधरद्धः स्तनोरसेधः संहतिभुजकर्णयोः । । 
भागके दिवा ल्क न इ र 1 र 
५“ १९ श्र र सहद्म मज्ञकर प्रतिदिने लिंगपर मालिश 


उन्तरखसर्डे-एकादशोऽध्यायः । ‰3 


करे तो पतला लिंग मी. मोरया हो जाता है | इसीको यदि खरीक स्तन दथा भुजा 
या कानपर मालिश क्रे तोयेभी वद्‌ जते | ११० ॥ १११॥ 
लिगषृद्धि करनेके लिट दूसरा चेष 
सितान्धगं धासिन्धूव्था छागक्तीरेषरेतं पचेत्‌ ।। ११२ ॥ 
तल्लेपान्मदेना्लङ्गन्रद्धिः सञ्ायते परा । 
सफेद्‌ ग्रसगन्ध ग्रौर सेधानमक, ये दोनों श्रौपधिये अदीन पीकर उस 
वृणी च्पेक्ता चौगुना त्रत ग्रौर उत्का मौ चौना वकरीका दूध्‌,मिला करके 
चूल्देपर चद्धाकर श्रौटवे । जवर केवलं धरृतमात्र प्रवशिट रदे तो उतारकर हान 
ले । इस धोको केकर लिंगपर मालिश्च कलने लिंग खुर मोल श्रीर्‌ त्डाहो 
जता है ॥ ११२॥ 
योनिद्रावणकारी ठेप 
इन्द्रयारुणिकापत्ररसैः सूतं विमदंयेत्‌ । ११३ ॥ 
रक्तस्य करवीरस्य काषेन च मुहुमुहुः 
तद्चिप्रलिंगसंयोगाये निद्रावोऽभिजायते ॥ ११४ ॥ 
इन्द्राय क पत्तों पारा ड{लकर लाल फलव कमेलक्रे डरठेसे घे । 
इस तरद वारंवार मदन करके पुरप्के लिंग शौर तीके योनिं लेप करे तो 
पुरुषके लिंग श्रौर सख्नीकी योनिसे सम्बन्ध होनेके कुक ही देर वाद्‌ सीकर त्रयं 
स्खलित हो जाता हे ॥ ११३ ॥ १९४ ॥ ॥ 
देदकी दुगेन्धिको दूर करनेके लिट टेप 
तास्वूलपत्रचूरं तु चूं ङ्टशिवाभवम्‌ । 
वारिणा लेपनं कुर्याद्राचदषगन्ध्यनाश्वनम्‌ ।। ११५ 11 
पान, क, र, दनं तीन ची्जोका प्वूसं करके जलमे मिलावे श्रौर शरीर 
प्रलेप करे सो देहकी दु्स॑न्धि दूर दो जाती ई ॥ ११५ ॥ 
दूत्य खेप 
कुलिव्यसक्तवः ङु मासीचन्द नलं रजः । 
सक्तवन्धणकस्येव स्वक्चेचेकच कारयेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
सेददोग॑ध्यनाशश्च जायत्तेऽस्यावधूलनात्‌ । 


ॐ न्‌ 


उुलयीका सत्‌ + क्र, जयामान्ती, सफेद्‌ चन्देनका बुरादा, अनेक सत्‌. 


(| 


1 
^, 


४०४ शाङ्गवरसंहितायां- 


श्रीर्‌ चनेका छिलका, इन स्र चीजोका षुखं करके शरीरय मालिश करे तो" 
शरीस्से निकले पतीनेकी दुर्गन्धि दूर दो जाती है ॥ ६१६ ॥] 
वशीकरण करनेके लिए ठेप 
वचासोवचंलं कु' रजन्या सरिचानि च ॥ ११७ ॥ 
एतल्लपग्रभवेण वशीकरणमुत्तमं ! - 
वच, सोचरनमकरः कूट, हल्दी, दारदल्दी ग्रर काल्लौ मिर्च, इन सवर वस्तुश्रो- 
को जुटाकर जलमे पीस करके शरीरम मालिश करे तो मनुष्य जिसे चादे, उरे 
श्रपने वशमं कर सकता है ॥ ११७1 
मस्तकमें तेल लगनेके चार प्रकार 
छभ्यंगः परिपेकश्च पिनचुवेस्तिरिति कमात्‌ ।। ११८ ॥ 
मूधतले चतुर्धा स्याद्रलवञ्च यथोत्तरम्‌ । 
सिरे तेल लगनिके चार प्रकार है, जैते-प्भ्यग, परियेक, प्लु श्रौर 
वस्ति । मस्तकमं तेल मालिश करनेकी क्रियाको लोग श्रभ्यंग कदते है । सिरपर 
तेलफी धार डालनेकी क्रियाको पथिक कते ह । सुर्‌ या कपडेके टुकडेको तेलमे 
मिगोकर सिरपर रखनेकी क्रिया पिन कदलाती है । चमडी वस्ति बनाकर उसके 
द्रवाय मस्तकपर-तेल धारण करनेकी त्रिया वस्ति कदी जाती है । ये दी इतके 
वारो प्रकार दं ॥ ११८ ॥ 
शिरोवस्ति देनेकी विधि 


तरयाऽभ्यंगादयः पूरं परसिद्धाः सवेत; स्मृताः ॥ ११६ ॥ 
शिरोवस्तिविधि्धान्र प्रोच्यते यक्ञसंमतः। . 
शिरोचस्ति्धमणः म्याद्‌ द्िसुखो द्वादशांगुलः ॥ १२० ॥! 
शिरभ्रमाणं तं वद्ध्वा मस्तके मापपिष्टकेः 1 
संधिरोयं विधायादौ स्नेहैः कोष्णैः प्रपूरयेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
ऊपर चतलाये तैल धारके चार प्रकारे तीन तो प्रसिद्ध दीदे, किन्त 
वल्तिविधिके विपवमें कही फिसीने छुं ॑नदीं कलिला है । इसु. किए भे इस 
स्थानपर शिरोप्रस्तिकी विधि उतलाता दँ । मल्तकपर धारण दी जानेवालौ बस्ति 
दरि श्रादिके चम्ब्की होनी चादि) उसका श्राक्षर ठक टोफोकी तरद 


रण ! अर्द व्रुल उसकी उ चद र्देगी ग्रौर नीचि-कपरयो छिद्र रहने + 


४ 


उनत्तरखण्ड-एकादशाऽध्यायः । ५ 


निचला चिर मस्तक परुषे भरका प्रौ ऊपरवाला कवर छोय सा र्टेणा } जव 
जिसे तैल सन्धारण करनादोभे वद रोपी जैसी वस्ति पटननेके बादजो 
सन्विये दीं, उन्हें उड्टकी पीठीसे चन्द्‌ कर दे । इसके बाद तेलो कुदं गरन 
करके ऊपरवानि छिद्रके सुलसे मक्तकथर उलता दश्रा अस्िको लालय 
भरदे।। ११६९१२१९ ॥ 
शिरोवस्तिधार्समं समयक्रा प्रमास्‌ 
ताचद्धा्यसतु यावर्प्यान्नासानेत्रवुखस्रतिः । 
वेदनोपशमो चापि माचराणां वा सहस्रकम्‌ ।} १२२ ॥ 
उसं धस्तिको मस्तकपर तत्र तके रक्ी रहने दे जवर तक नाक, श्रं तधा 
सुष्वसे पानी न चहने लगे श्रथवा जव तक पीडानदूरदो उस समय तकया 
हजार माना पर्यन्त उस वरस्तिको माधेपर रक्खे रदे ।। १२२ ॥ 
शिरोव्ति धारख करनेका समय 
चिना भाजनमेवाच्र शिरोवस्तिः प्रशस्यते । 
धयोच्यछु शियेवस्तिः फचसप्रादमेच क + १२३ ॥ 
शिरोत्रस्ति धारण करनी दो तव रोगी कुदं खाय-पिये न्दी, मूखा दी र्दे त) 
पिगेष लाभहोतादै। एकवार देकर बीचमें पौचया सति दिनका श्रन्तर 
देकर शिसेव्रह्ति देनी चाहिए } १२३ ॥ 
शिरोचस्तिकर्मके यनन्तरकी क्रिया 
विमोच्य शिरसो चस्ति गृहीयाच समन्ततः । 
उर्वकायं ततः कोप्णनीरैः स्नानं समाचरेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
सेमय प्रया दो जानेपर्‌ वस्िको एक वारी उतार दे, धीरे धीरे नदीं । चक्ति 
उतर जानेपर सोगीको खद करके योदा गरम पानीसे नदलपि {। २२५॥ 
शिरोयस्ि देनेसे योग कै दूर होते दै? 
श्ननेन दुजेया रोगा चातता यांति संच्तयम्‌ 1 
शिर.कंपादयस्तेन सवकान्तेषु भुज्यते 11 १२५ ॥ 
हस वसिक प्रभावसे दुजंय शिरयोग भी दूर हो जति ई} दस लिए लोगोको 
चादि करि सत्र समव इतका उपयोग करं }} १२५ ॥ 


शाङ्गधरसंहितायां- 


[५ 
७0 
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कानमे ्रौषपि डालनेकी विवि 
सखेदयेक्ण्देशं तु किंचिन्तुः पा्ैशायिनः | 
मूतः स्तेहै रसैः कोष्णोस्ततः कणं प्रपूरयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
जिस सोगीको यह्‌ वसित देनी हयो, उसे थोडा करट सुलाकर उसके कानके 
श्रा पसरसे पसीना निकले । करिर योपरूत्र, तेल तथा श्रौर कोई श्रौपधि गरम 
करके कानमं डाल दे ॥ १२६ ॥ 


कानमं श्रौपधि डालके कितनी देर रदने दे १ 


कणं तु पूरितं रकतेच्छतं पंच शतानि वा । 
सहखं चापि माराण श्रोत्रकरुठशिरोगदे ।। १२७ ॥ 
कानः गला तथा म्तकमे कोर रोग दोग्रौर उसके लिए यदि श्रौषधि 
डालौ नाय तो उत श्रौपरधिको सौ, पौव सौ या हजार मात्रा तक कानमे सकले 
रटना चाहिए ॥ १२७ ॥ 
मात्राकी परिभाषा 
स्वजानुनः करावतं कुरयाच्छोटिकया युतम्‌ । 
एपा मात्रा भवेदेका सवतरैवेष निश्चयः ॥ १२८ ॥ 
ग्रपने बुव्नेकी चायो ग्रोर हाय फेसर चरकी वजावि, इसमे जितना समय 
लगता है, वद एक मात्रा कदी जाती है । यह निश्चय सर्ववरके लिए दै ॥१२८॥ 
स्सादिक तथा तेलादिकको कानमे डालनेका समय 
रसादयः पूरणं करणे भास्करेऽस्तसुपागते ॥ १२६ ॥ 
। यदि कानमे कोई रलोपधी डालनी हो तो भोजन करके दले डले । यदि 
श्रार किसी क्िप्मका तेल च्रादि डालना श सूरया्तके वाद्‌ लना चादिए॥१२९॥ 
५ कणंशूलनाशक श्रौषधि 
पाताक्रपत्रमाज्येन लिप्तमस्नौ प्रतापयेत्‌ । 
तद्रसः श्रवसे चिप्तः करंशूलद्रः परः ॥ १२० ॥ 
वकः पलि दो गये हो, ते मदारके पत्तोपर धी चुषडकर च्रागप्र गरम 


कर शरोर उसका रस निचोढकर कानमे डा तो क्णशचल रोग दूर हो 
जाता ई ॥ ६३०॥ 


उत्तरखण्ड-एकादश्चोऽध्यायः । ७ 


कणंशलनाशक मूत्र्योम 
कणश्रूलातुरे कोष्एवस्तमूत्रं ससधवम्‌ । 
निक्तिपेत्तन शाम्यति शूलपाकादिका शनः 1! १३१ ॥ 
यदि वकरेकै मूतरमं संधानमक उल गुनयुना कर के श्रौर कानमे डल्ञेतो 
कणशूल तथा किसी ब्रकारके धावक कारण उच्यत कानकी पीडा दूर दो 
जाती दै।॥ १३१॥ 
कणशूलनाशक प्रयोग 
शृङ्धवेरं च मधुकं सधुसखधवमामलम्‌ । 
तिल्लपर्णारिसिस्तेलं ठकणं निम्बुकद्रवम्‌ ।! १३२ ॥ 
कदुष्णं कणंयोदँयमे तदा वेदनापहम्‌ । 
श्म्रखक्रा सस, मुलदटी, मधु, संधा नमक, शर्ते, तिल्पर्णाका रस, 
सरसोका तेल, सोदागा श्रौर नीमका स्त, इन श्रीपधियोका रस इकट करके 
शरोढा गरमकर कानमे उलि तो कानकी पीदा दूर दो जाती ₹ै॥ १३२ ॥ 
कणंशूललनाशक योग 
कपित्थमावुलयुगाम्लग्रगवेररसैः शभः 1} १३३ । 
खश्ोष्णैः पूरयेत्कणं कणंशूलोपलांतये । 
कैथा, वरिजौय, श्रनिल्वेत शौर श्रदरख, इन चार्‌ चीजेकरः रस्को एकत्रित. 
कर थोड़ा गरम करके कानमे उठि तो कानकी पीडय दूर द्ये जाती है ॥ १३३॥ 
कणंशूलनाशक प्रयोग 
श्मककुरानम्लपिष्ंस्तेला्तौक्चवणान्वितान्‌ ।! १३४ ॥ 
संतिदध्यास्स्ुहीकांडे कोरिते तच्छदाचृते ! 
पुटपाकक्रमं कृट्ा रसेस्तच प्रपूरयेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
सखोष्णेस्तेत शम्यति कणंपौडाः सुदारुणाः 
मदारकी मुलायम पक्तर्योको नवके रसम धोल्कर उसमें थोढा-सा तिलका 
तेल ग्रौर संधा नमक डालललक गोला बनावे । इसके चाद यृदरको लकदफो 
भीतरसे पोली करके उत्तमं वह गोला रलकर ऊपस्ते धुरक ही पत्ते लपेर्कर 
बच दे } उसके उपरते गीलो मिद्धो लपेयकर पुध्पाक्रकी विधिके श्रनुसार 
प्रत्र दे] जब्र समक्ते ्रोपपि पक गयो होगी तो गोता बादर निकाले) स्रिर 


०८ शाङ्गधरसंहितायां- 


उक परते श्राह दुर कर दे श्रौर उसो लकौ समेत निचोद्कर रत निकालि 
त्र रोदा गरम करके कानमे उलि ततो कानकी दाच्ण पीदा मी दूर दो 
जाती है| १३४ ॥ १३५॥ 
करणुश्ूलपर दीपिका तैल 
महतः पंचमृलस्व कोडान्यष्टगुलानि तु ॥ १३६ ॥ 
कतोमेणावे्टय संसिच्य तैलेनादीपयेत्त तः । 
य्तेलं च्यवते तेभ्यः सुखोष्णं तेन पूरयेत्‌ ॥ १२३७ ॥ 
ल्यं तद्रीपिकातेलं सदौ गृह्णाति वेदनाम्‌ 
एव स्यादौपिकरातेलं कुष्ठे देवतरो तथा ॥ १२८ ॥ 
मदापं मूलम गिनायी श्रोपधिरयोको श्राठ-ग्राठ श्रंगुलकी लकदी ठेकर 
रेशमो कदे या सूती दी कप्डेमे लपेकर तेलसे तर करे श्रौ ग्रागसे जलत्रे । 
जलते समय लकढ़ी सौधौ कर दे, जिससे कर उसरमेसे तेलकरी वृद यपकती रदे । 
वहं तैल कि पत्रमे इषघ्ठा कर ले ग्रौर धोद गरम करके कानमं उकितो 
कानक्रौ पद्म ठुस्त दूर दो जती है यह दीपिका तेलके नामसे विख्यत द । 
इसी गीतिसे कूठ ग्रौर देवदारुकी लकड़ी जलाकर भी जो तेक्ञ निकाला जाता, वद 
वरशूलको तत्काल दूर कर देता दै ॥ १३६१८ ॥ 
करंशूलनाशक स्योनाकतेल 
तेलं स्योनाकमूलेन मन्दे परिपाचितम्‌ । 
दरदा चिदोपेोव्थं करणश्लं प्रपूरणात्‌ ॥ १३६॥ 
स्योनाक ( रेषटकी ) जके कल्कफरे चौुने व्लिके वलम डटि । मर 
उत्तका चौगुना जल डालकर श्मागपर चदा दे श्रौर मन्द शओंचसे पकराये । जव 
सव्र चीर्जे जल ज्व शरोर तेलमाव श्रवशिष्र र्दे तो उतार छे श्रौर छनकर रख 
दे } इसके ड्नेसे वात, पितत श्नौर कर, इन तीनोकि प्रकोपे जायमान 
कण्ण दूर दो जता ई ॥ १३९ ॥ 
कणेनादनाशक तैल 
कल्कक्षाथेन यष्टयाहकाकोलीमापधान्यकेैः । 
सूकरस्य वसां पक्त्वा कणंनादातिंहारिणी ॥ १४० ॥ 
शलदठी, काकोली, उचद्‌ श्नौर धनिथोँ इन ग्रौषधिवोका कादा तैवार करं 
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श्रौर उस कद्ठेमं इन्दं चारोका कल्क उलि । फिर सुश्ररकी चत्री डालकर श्रम. 
पर चदे] दे जवर केवल स्नेहमात्र अवशिष्ट कचे तो उतारे) इसे कानमे 
डालनेसे कणनाद्‌ (कानमे पर्षा शब्द्‌ शना) रोग दूर द्यो जाता है ॥१४०॥ 
कणनादादिशामक तेल र 
सर्जिकामृलकं शुष्क दिग कृष्णासमन्वितम्‌ । 
शतपुष्पा च तैस्तलं पक्वं सक्तं चतुगंणम्‌ १४२१ ॥ 
प्रणादं शूलवाधियं स्रावं करणस्य नाशयेत्‌ 1 
सज्जीखार, प्ली मूली, दीग, पीपली श्रौर सोफः इन पते ग्रीपधिर्यो- 
को समान भागकर श्रनुसतार एकवितकर कल्क तैयार करे । फिर कल्की श्रपेच्ता 
नौगुना विलतैल श्रौर तेलका चौगुना सिरफा डालकर श्रागपर चेद्वा | ज 
केवत तेलमात्र श्रवशिष्टस्दे तो उतारकर छान ठे। इसे कानमे डालनेते 
कणुनाद, कणंशचून, बरहरापन तथा कान बदनेका रीण दूर हये जता दै ॥ १४१ ॥ 
बहरेयनको दूर करनेके लिए श्रपामां्तार तैल 
श्रपामारग्ञारजले तत्कार कल्कितं क्षिपेत्‌ ॥{ १४२ (॥ 
तेन पक्षं जयेततेलं वाधि कणुनादकम्‌ । 
द्रपामायं ( चिचिदीका ) कार निकालकर कारी शपेत चौगुना पनी 
ग्रौर उसका भी चौरुना तिलका तेल उालकर ग्रौच दे । जव पानी जल नाव्‌ 
ग्रौरतेल शेष रदे तो उतारकर दान ले इसे कानमे डलनेसे कणेनाद्‌ श्रौर 
अहरापन दूर हो जाता है ॥ १४२ ॥ 
कणं नाडीनाशक शम्बूक तैल 
मांसेन ५ षदः 4 ष 
-शम्बूकप्य तु मांसेन पचेत्तेलं तु सायम्‌ ।। १४३ ॥ 
तस्य पूरणमात्रेण कणंनाडौ प्रशाम्यति । 
दटे शशक (खर्दे)करा मांस लेकर मांसकी ग्रपेच्ता चौगुने सरसोके तेलमें डालकर 
श्रोचपर चद्ावि } जव पक जाय तो उससे मांस निकाल ठे शौर तेलको छान- 
कर र दोडे । इसे कानमे डालनेसे कानका फोडा शन्त हो जाता है ॥ १४३ ॥ 
कर्यलाव दूर करनेके लिए ग्रौषयि 
चू पञ्चकपायाणं कपित्यरसमेव च ॥ १४४ ॥ 
कणंखावे ध्रशंसति-पूर्णं मधुना सद 4. 


१ शाङ्गधरसंहिताया- 


त्रागे के जनेवलि पंचकपायका चूं करे श्रौर कैयेके फलोके रसम थोढ़ी- 
सी श॒दद्के साय इस वूर्णको डालकर कानमे डले तो कानका बहना स्क 
जाता दै ॥ ९४४ ॥ | 
पंचकपायसंनक वरत्तोके नाम 
तिन्दुकान्यभया लोध्रः संगा चामलक्यपि | १४५ ॥ 
्ञेयाः पच्च कपायास्तु कर्मस्यस्सिन्भिषग्वरैः । 
तट्‌, दय, लोध, मंजीठ चनौर रशबला ये पचो पंचकपायके नामस 
परसिद्ध दे } पे पेचकपायल्नेके लिएजोलिलग्रयिदै, सो इन्देदी देना 
चादिए ॥ १५५ ॥] 
कणंलावनामक श्रौषधि 
स्जिकाचूरयुक्तं चीजपूररसं सिपेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
कणंखावरजो दाहाः प्रणश्यन्ति न संशयः। 
सजौखारका षणं ्रिजौरेके रसमे मिलाकर कानमे ड।लनेसे कर्भलावके कारण 
दीनेवाली पीड़ा श्रौर दाह शान्त दो जाती है । इसमे कोई संशय नदीं ६।१४६॥ 
कान वहनेपर ग्रौषधि 
आभ्रजंवूपरवालानि सूकरस्य चटस्य च ॥ १४७ ॥ 
एभिः संसाधितं तैलं पूतिकर्णोपशा तित्‌ । 
श्रामः जामुन, वरद्‌ श्रौर महुद्रा, इन चार बृ्तोकी कोमल ॒प्तियोको 
पौसकर कल्क करे शौर कंल्ककी शपेक्ञा चौगुना तिल्तेल डालकर अग्निपर 
चदा दे । जब्र सव चौजे जल जाये गनौर तेलमात्र वशिष्ट स्टेतो छान छे] 
इत तेलकरो कानमे डालनेतते कारनोकरा वहना वन्द्‌ हो जाता हे ॥ १४७॥ 
„ _ कानके कीड़े दूर करलेका तेल 
प्रण दरितातेन गवां मूनयुततेन च ॥ ४८ ॥ 
त सापपं तेलं कणंकीटहरं परम्‌ । | 
प्तम्‌ दक्ताल डालकर गरम करके कानमे उकल्िया कृड्श्रा तेल उनि 
तो कानके कोड मर जाते हं ॥ ९४८ ॥ र 
. कनका कडा दूर कसनेका दूसरा उपाय 
स्वरस शिनुमूलस्य सूयौचतैरसं तथा ।। १४६ ॥ 


उत्तरखण्डे-द्ादशोऽध्यायः । 1; 


त्यषणं चूतं चैव कपिकच्छूरसं तथा । 
कतवेकत्र क्विपेत्केँ कणं कीटदरं परम्‌ ॥ १५० ॥ 
सर्हेजनकौ छलका रस, दुलदुलका रस, सोठ-मिच॑-पौपली इनका पृण 
तथा केवंचकी जङ्का रस, इनको इकष्टा करके निक्ुटाके साथ कानमे उलि तो 
कानके कीडेदूरदो जते ॥ १४८६ ॥ १५० ॥ 
तीसरा प्रयोग 
सद्यो मं निहन्त्याशु कणंकीरं सुदारुणम । 
सदो हिरु निहन्या कशेकीर सुदारुणम्‌ ॥ १५१ ॥ 
मदिरया तथा हीग, इन दोनोमेसे ` कोई मी चीज कानमे उालदी जाय तौ 
कानके कीडे तुरन्त मर जाते ई ॥ १५१ ॥ 
इति शीशाङ्खघरेण षिरचितावां संदितायासत्तरलर्डे चिशरित्सास्थाने 
लेपविधिवर्णनं नामेकरादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


~~~ ~~ 


अथ द्वादशोऽध्यायः । 
रक्तलाघ करनेकी विधि 
शोखितं सावयेच्य॑तोयमयं प्रसमीदय च । 
प्रस्थं परस्थाधेकं चापि प्रस्थारधधंसथापि वा १॥ 
रोगीक्रे योगको देखकर उसक्री योग्यताके श्नुसार एक मस्य, चच्ाधा प्रस्य 
श्रभवा चीयाई प्रस्य ठधिर निकाल्लना चादिए | १ ॥ 
रक्तलावका समय 
शरत्काले स्वभावेन क्ुया्र्तसुतिं नरः । 
 स्वगदोपप्रन्थिशोधाचा न स्यू रक्तनुतेयेतः 1 २ ॥ 
चटि शरीरस रुधिर निकाल दिया जाता तो चमदेके दोप, भ्रन्थि तया शोय 
श्रदि योग दूर हौ जाते ई} श्रत्तएव स्वभावतः शएरत्कालमे नशर लगाकर रपिर 
निकलना चद्दिए। २॥ 


४१२ शाङ्गधरसंहिताया- 


रक्तका स्वरूप 
मधुरं बणंतो रक्तमशीतोष्णं तथा गुर । 
शोणितं स्निग्ध विख म्याद्धिददश्ास्य पित्तवत्‌ ।। २ ॥ 
रुधिरका रस मीरा, वणं लाल श्रौर श्रशीतोन्ण यानीन ठंडा न गरम 
है । यह भारी, चिकना त्था श्रामगन्धमय दै ग्रौर पित्िके समान इश्षमं दादशक्ति 
रदती दै ॥ ३॥ . | 
रुधिरमं प्रथिव्यादि तच्वेकरि गुण 
विता द्रवता रागश्चलनं विलयस्तथा । 
भूस्यादिपच्चभूतानामेते रक्तगुरणः स्मृताः ॥ ४ ॥ 
प्रथ्वी, जल, प्रि, वायु श्रौर च्राकाश, इन णचा तच्योकरि गुण रक्तमे 
विच्रमान रहते द । जेने--विव्रता श्रर्थात्‌ चआामगन्धिता पृथ्वीका गुण, द्रघता, 
जल तथा लालिमा त्रिका रुर; चलन वायुका गुण ग्रौर विलीनता वद्‌ 
्मकशक्रा गुण हं ॥ ४ ॥ 
दूषित रुधिरे लक्तण 
भ 4 
रक्ते दुष्ट वेदना स्यासाको दादश जायते | 
रक्तमरण्डलता कण्डूः शौथश्च पिटिकोद्रमः ॥ « ॥ 
जिस मनुष्यक्रा खचिर दूपित द्ये जाता तो उसके शरीरमे पीडा दने लगती; 
ग्॑ग पसे मालूम देते, दाह उठती रदती, शरीरम जहौ-तद्यँ चकन 
पड़ जाते, खुजज्ली तथा सूजन मालूम पड़ने लगती श्रौर बहुत-सी फन्सियें निकल 
श्रातो ₹ं॥५॥ 
स्धिररद्धिके लक्षण 
दधे रक्तांगनेव्रसं शिराणं पूरणं तथा । 
ग्राणां गौरवं निद्रा मदो दाहश्च जायते ॥ ६॥ 
। 1 ८ खधिर ब्रद्तातो शरीर तथा श्रो लाल टोती, नादं 
पण ट {1 जाः ~ 
त ९ (0: री जान पडती, निद्रा, मद तथा दा श्रादि उपद्रव खद हो 
हे च्ठीण स्धिरके लक्षण 
ऽन्लमधुराकाच्ता मृच्छ च स्वचि रूक्तता । 


शेधिल्यं च शिराणां स्याद्राताटुन्मागंगासिता । ७॥ 


उत्तर खर्डे-द्रादशोऽध्यायः । ४१३ 


जघ रुधिर दीण रोने लगना तो खद पदाथ श्रौर मीठी चीजें खानेको विभेप 
इच्छा होती, कमी-कमी मूल्य श्रा जती, यारीर्की चसद सूखी दो जाती, नाये 
दीली पड जातीं श्रौर वायु ऊयर्के मागसे चलने लगती ६ ।॥ ७ ॥ 
वाथुसे दूपित रुधिरके लक्तण 
अरुणं फेनिलं रू परुपं तनु शीत्रगम्‌ । 
स्कन्दि सूचि निस्तादं रक्तं स्याद्रातदूपितम्‌ ।। = 1 
जो रक्त वातसे दू पित दोतावह्‌ लाल रंगका ऊागदार होता, उसमें शूखापन, 
कठोरता, हल्कापन्‌ ग्रौर शीघ्रता विद्यमान रती ग्रौर शरीरम सी पीडा ह्र 


करली है मानां कोई सुद चुभारद्यदे॥८॥ 
पित्तसे दूप्रित सुधिरक्र लक्ष्‌ 


पित्तेन पीतं हरितं नीतं श्यावं च विखकम्‌ । 
्मस्कयप्णं मत्तिकारणा परिपीलीनामनिषएटकम ॥ 
जो रुधिर पित्तसे दूषित होता, उसका रंग पीला; दय, नौला या काला 


होता दै । उसे चीरी तया मक्िवं नदीं खाती ॥ ६ ॥ 
कफसे दूषित रुधिरे लनम 


शीतं च वहुलं स्निग्धं गैरिकादकस्नलिभम्‌ । 
मांसपेशीप्रमं स्कदि मंदगं कफदू [पितम्‌ । १० ॥ 
जो रुधिर कफ्से टूपित होता वह द्यूनेमं ठंटा मालूम पदता, उसमे योष्रौ 
िंकनादट मौन रदती, गेलके पानीकी तरद्‌ उस्रक्रा रंग होता थवा सासपेरौ- 
के समान उसका स्वरूप दता श्रौर वह भारी तथा मंद गतिवा्ा शरोता ई६।।१ ०} 
द्विदोप तथा चिदोप्रते दूषित रथिरकर लक्षेम 
द्विदोपदुष्टसंस्र्टं त्रिदुष्टं पूतिगन्धकप्‌ । 
सबैलचतणएसंयुक्त कांलिकामं च जायते । ११ ॥ 
दा दोपोसे दूपित ख्षिरमं दोरनोके सक्तण वियमान रदेते, तीन शप्रो दूषिते 
एसे सदी दुग॑न्धि आती श्रौर उसमे तीनो दोषेक्ति लक्ख वियनान रदत रौर 
कृ जीके समान उसका रंग खतादै। ११॥ 
विषते दूधित रधिरके लक्त्ण 
विषदुष्टं भवेच्छयावं नासिकोन्माययं तथा । 
विख कँलिकसंकाशं सवंककघटरं चह ॥ १२ ॥ 


५४ शाङ्गधरसंदिताथां- 


विप्रसे दधित रक्त काठ रंगकां द्येता, वद कभी-कभी नाक गे गिरने 
लगता, उसमे श्रामगन्व वरियमान रहता श्रार कजीके रस जैसा वणं दोता दै । 
इस सधिरसे नाना प्रकारक कु जायमान दोते ई ॥ १२॥ 
शुद्ध रुधिरे लद्तस 
इद्रगोपप्रमं ज्ञेयं प्रकृतिस्थमसंहतम्‌ । 
स तस्दते शुद्ध रविरका रंग इन्द्रमप नामक वरसी कौडके समान लल 
रहता ग्रौर पतल्ला होता 
रुभिरचात्रके ये"्य रोगी 
श्लोथे ढाहेऽङ्कपाके च रक्तवणेऽखजः खतो 1 १३॥ 
[तर क्ते तथा कु सपीडे इुजयेऽनितले । 
पाण्रिगे छी पदे च विपु च शोखिते । १४ ॥ 
म्रथ्यवुंदापचीद्रसो गरक्ताधिभंथिपु 
चिदारीस्तनरोगेषु गात्राणां सादगौरवे ॥ १५ ॥ 
रक्ताभिष्यंदतंद्रायां पूिप्राणस्य देहके ! 
यकरट्लीदविलपेपु बिद्रधो पिरिकोद्मे । १६ ॥ 
कणोँटघ्राणवक्त्राणां पाके दादशिरोरुजि । 
उपरो रक्तपित्ते रक्तखाचः प्रशस्यते ॥ १७ ॥} 
शोध, दाह, व्ंगपाक, ये व्याधि जिसके दो गयी हो, वह श्रौर जिसका 
शरीर लाल दौ गया हो, जिसकी नाकसे रुधिर वदने लगा दहो गौर वाररक्त; 
कु, दुजेय वातरोग, थका रोग, श्लीपद्‌, विष्टु, ख्धिररोग, अथि; श्रद्‌ 
अपची, चु्ररोग, रक्ताधिमंध, विदारीरोग, स्तनरेग, ग्रंमोकौ शिथिलता? शरीरका 
भारी रटना, स्ताभिष्यन्द, तन्द्रा, नाकते दुगन्व अना, चृत्‌, प्लीहा; विसपः 
विद्रधि, शरीप्मं एन्सिर्े निकलना, कान, दो तथा मुलका पकना, गाद, मल्तक- 
पीठाः उप्श णवं रपित्तः ये व्वाधिवें जिसके शरीरस विच्मान दौ, उर्टीका 
न्दाधर्‌ नक्रा्तना चाष्देए्‌ | १३-१७ ॥ 
रुधिर निकालनेकी विधि ` 
पपु रोगेषु ऋगेवी जन्लौकालावुकैरपि । 
अथवाप्प शिरामोक्तैः कुलीद्रक्तखतिं नरः । १८ ॥ 


उत्तरखण्डे-हादश्चोऽध्यासः । १५ 


व्यको चादिए करि ऊपर गिनाये दृष रोमेमिं सोगी, जोकि या तुम्बौ लगाकर 
श्रधवा नर्तर देकर रुधिर निकाले ॥ १८ ॥ 
पस्त खोलनेके योग्य प्राणी 


न कुर्वीति शिरामोक्तं शप्यातिव्यवायिनः । 
क्तौवस्य भीरोगर्भिस्याः सू{तकापांडरोगिखः ॥ १६ ॥ 
पचकम विशुद्धस्य पीतरनेदस्य चाशलंसाम्‌ । 
सवागशोथसुक्तानासुदरश्धासकासिनाम्‌ ।! २८ ॥ 
छयतीसारयुक्तानाम तिस्विन्नतनोरपि 1 
उनपोडगशचपंस्य गतसप्ितकस्य च ॥ २१ ॥ 
््राघातखत्तरक्तस्य शिरामात्तो न शस्यते | 
पपा चाव्ययिके योगे जलेकाभिस्तु निह्‌रेत्‌॥ 
तथापि विपयुक्तानां शिरमोक्तोऽपि शस्यते । 
दुव॑ल, कामी, नपुंसक, उरपोक, गर्भिणी चनी, पांडुरोगी, जो फट वतलये 
पचकम जो शुद्ध करिया गगरा टो, जिसने स्नेदपाक क्रिया दौ, जिसका सास 
शरीर सूज गया हो, जिसे उद्ररोग, श्वास, ससी, वमन तथा श्रतित्तार रादि 
येग छ, जिसके शरीरसे पसीना निकाज्ञा जा चुका दो, जिसको उमर सालद्‌ घय 
सेकमद्ध, जो सत्तर करसके ऊपरको श्मवल्थाकादो, चोट लगनेकरे का 
जिसकी चाकसे सधिर गिरने लग गया हो, इतने प्रक्रारके रोगियोको नद्तर नही 
देना चारिणि । इन येगिरयोकरा क्थिर निकालना श्रत्यावश्यक मालुम पडतो जोक्र 
लगाकर दधिर निकाला जा सकना ई 1 १९-२२॥ । 
वातादितने दूषित रक्त निकालनेकी विधि 


गोश्रगेण जलौकाभिरलावुभिरपि तरिधा 11 > 
चात्तपित्तकरकैदुप्टं ताणितं सरावयेदूवुधः ! 
दोपाभ्यां तु संखष्टं त्रिद।परपि दृपित्तम्‌ ।। २४ ॥ 
शोणितं लावयेदयक्त्या शिरामोक्तेः पदेस्तथा 1 
वाते दूमित नधिरको मीक समकर सीगी लगाकर रुधिर निकले । प्रत्ते 


[न 


दूषित सथिस्को जकर लगाकर शीर कपे दधित रधिरको ठम्यौ लगाकर च्थिर 


‰१६ शाङ्गधरसंहिताया- 


निकालना चादिये । किन्तु जो रुधिर दो या तीन दोषेति दूषित दय, उसे सम्दलि- 
कर नतर लगावे या उस्तरेकी सदावतासे सधिर निकाल ले | २३ ॥ २४ ॥ 
सीगी श्रादिसे रुधिर खीचनेका प्रमाण 
गृहणाति शोणितं शंगं दशागुलमितं वलात्‌ ।। २५॥ 
जलौकाहस्तमात्रं च तुवो च द्वादशांगुलम्‌ । 
५ ~ 4 गधि ५ 
पदेमंगुलमात्रेण शिरासवःगशरोधिनी ॥ २६॥ 
[न ५ [स्‌ भ [ख्‌ १ ९०. ग ८ 
सीगी ठस श्रंगुल तकके खुधिरको वलपूवक खींचती, जोक दाथभर तककी 
दू रीका रत्रिर खीं चर्त, तम्ब वारह श्रंगुल तकका रुधिर खींच ठेती श्रौर उस्तया 
एक ग्रंगुलका सधिर खीचता हि| ठेकिन न्तर लगानेसे सारे शरीरका शोधन हो 
जाया करता है ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
रुधिर नदीं निकलनेका कार्ण 
शीते (~ ^~ 1, [> 
शीते निरन्ने मूचीतितन्द्राभीतिमदश्रमैः। 
युतानां न खवेद्रक्तं तथा विरुमूरसंगिनाम्‌ ।। २७ ॥ 
जडिके दिनो, जिसने भोजन नदीं किया दै, जिसे मूख, तन्द्रा, भव, मद्‌ 
तथा थकावटकी शिकायत होती, एते मनुप्यकरे शरीरते रक्त निकालनेपर भी नदीं 
निक्रलता ॥ २७॥ 
स्धिर न निकलनेपर उपाव 
[$ ५ चिच्रकसैर श $ 
अभ॒वतिंनि रक्ते च ऊुटटचित्रकसेन्धवेः 1 
मदेयद्धुएवक््रं च तेन सम्यक्प्रवत्ंते ।। २० ॥ 
यदि यत्न करलनेपर्‌ भौ स्थिर वाहर न श्राव तो चट, चित्रक तथा संधा नमक 
रीजों € =“ (९ [र 3 [> 
इन तीन चीर्जोका तूणं लेकर व्रणे मुपर मले तो ग्रच्छी तरद रुधिर निक- 
लने लग जाता दै ॥ रद ॥ 
रुधिर निकालनेके समवकी मर्यादा 
तस्मान्न शीते ले न स्वि तातितापिसे 
 नास्युष्णे न स्विन्नं नातितापित्‌ । 
पौरवा यवागू पनस्य शोरितं स्रावयेद्‌ बुधः ॥ २९ ॥ 
दस कारण चरर रेते समय ज्व किन विरोषं सरदीहोनगमीं ग्रौर रेते 
मनुप्वोके जिन्हे पसीना न निकाला दह्ये श्रौर यवागू पीसकर व्रतत हो, उन्दीके 
शरीरत धिर निकले !] २६ ॥ 


उत्तरखण्ड-द्रादशो ऽध्यायः । ४१७ 


श्रधिक रुधिर निकलनेका कारण 
अतिखिन्नस्योष्एकाले तथेवात्तिशिराव्यधात्‌ ! 
रतिश्रवतेते रक्त तव कुयौसरतिक्रियाम्‌ 1 ३० ॥ 
जिसक्र शरीरसे विशो पसीना निकालकर गरमीके ऋतम रुधिर निकाला - 
जाना ्रथवा फएस्त खोलते समय नस कट जाती तो बहुत श्रधिक रक्त॒ निकलने 
लगता रै । उसके लिये श्राय वतलायी विधिकरे अनुसार प्रतीकार करना 
चार्दिए ॥ ३० ॥ 
द्रधिक स्भरिर निकलनेपर श्रौप्रधि 
अतिप्रवृत्ते गक्तं च लोध्रसजंरसांजनैः । 
यचगोधूमचृर्वा घवधन्वनगंरिकैः ॥ २१ ॥ 
सपंनिर्मोकचूणंवा भस्मना त्तंमवसखयोः । 
मुख व्रणस्य वद्ध्वा च शीतन्धौपचरंद्‌ णम्‌ ॥ २२ ॥ 
विध्येदृध्वं शिरां तां वा ददत्तारेण वाऽन्निना | 
त्रेण कपायः सधनत्त रक्त म्कन्दयते हिमम्‌ 1 ३३ 1 
व्रणास्यं पाचयेत््ञाग दाह: संकोचयेच्छिराम्‌ । 
यदव ऊपर यतल्लाये कारणंसि खून ज्यादा निकलने ल्गेतो लोध, रालल 
शरोर रसत, इन तीन चीजोकर चं ्रथवा जौ तया गेहूका श्राया या धामिन, 
जवासा त्रौर गे प्रथवा सोकर कन्ुलीका वृण या रेशम तया क्रिस सूती 
कपडकी राख, इनमंते जो मौकेसे मिल जाय भरकर त्रण॒का मुख चन्द्‌ करदे 
श्रोर चन्दन श्रादि ट्टी चीनोक्रा उपचार कर ता स्थिस्का यटना बन्धं हा जाय- 
मा । शरदि इतना उपाच कस्नेपर भी न्धिर्‌ नच्वेः तो जितत नसते रुधिर्‌ वरद रहा 
द्‌, उस्षमं ऊपस्को श्रार दृश्तरा न्तर दै श्रथवा श्रगसे उस नसो दायदे! 
सयोकरि कमैलली चीजं व्रणका मुख पकड लेती हे, शौतोपरचारसे सधिरका प्रवाद 
सकता है, च्ारसे पकता द श्रीर्‌ श्रग्निसे दागनेपर्‌ नर्स.तिङ्ुदती ई ॥ ३९-३३॥ 
दागनेते दुर हेनेवार्सेग ` 
चामांडश्ोथ दत्तस्य परस्यागु्मूक्तेजाम्‌ ।{ २४ ॥ 
द्देच्छिरं व्यत्यये तु चामारुएशियां ददेत्‌ । 
श्िरादाहप्रभवेण श॒प्कथोथः प्रशाम्यत्ति ।॥। ३५ ॥ 
| 


शाङ्गघरसं।हतायां- 


५ 
[> 
१ 


विपूच्या प्राददाहेनःजायतेऽपनेः प्रदीपनम्‌ । 
संकुचति यतस्तेन रसच्छेष्मवदहाः शिराः ।। ३६ ॥ 
यदा बरृद्धियंछृरप्लीक्णोः शिशोः सञ्जायतेऽस्रजः। 
तदा तस्स्थानदादेन संकचंद्यञ्चजः शिराः ॥ २७ ॥ 
यदि किसीक्रे चावे श्ररडकोगामे सूजन दयो तो दहिने दाथके श्॑गुटेकी जबंमे 
दाग दे श्रौर दहने ग्ररडकोशमें सूजन दो तो वायं दाथके ग्र॑गुटेकी जंडमे दाग 
देतो श्रण्डकोशकी सूनन दूर टो जाती है । यदि किसीकोदेजादो गवादोतो. 
कोई लोदकी पत्ती श्रथवा कलछी गर्म करके उसके पैर तल्वोके दमि } एेसा 
करनेसे उसका पाचनशक्ति तीव्र दो उटेगी श्रौर स्स तथा श्लेप्मावाहिनी नादिं 
संकुचित दो जायेगी श्रौर दैजेकारोग दूरहो जायगा | यदि किसी वच्चेकी 
पिलदी या क्ठेजा वद्‌ श्राया हो तो जिस जगह कठेजा ग्रौर पिलदही र्ती दै । 
उस स्थानको दाग दे तो दोनों संकुचित दो जार्येगे | ३४-३७ ॥ 
सव्र दूपरित रक्त न निकाल दे 
रक्तटुष्टेऽवरिष्टेऽपि व्याधिर्नैव प्रदुष्यति । ` ~ 
रतः साव्यं सावरोपं रक्तनातिक्रमो हितः ॥ ३८ ॥ 
्ध्यमाक्तेपकं दरष्णां तिमिरे शिरसो रुजम्‌ । 
पत्ताघातं शासकासो हिक्तां दाहं च पांड़ताम्‌ । ३६ ॥ 
कुरुते विसुतं रक्तं मरणं चा करोति च । 
सथिरः निकालते समय शरीरका सन दधित स्थिर न॒ निकाल ठे, वल्कि 
क्य सदने भी दे । योढ। रुधिर रद जनिसे भो फिर वह रोग नदीं उभढता । यदि 
सव्र रुधिर निकाल लिया जात्ता तो चन्धापन, ग्राप्त, त्रप्णा, मस्तकशल्ल, 
पक्नावात ( लका ) श्वास, खोसी, हिचकी, दाह तथा पाण्डुरोग, ये उपद्रव 
डे दो जाते शरोर वह रोगी मरणासन्न दो जाता दै॥ ३८॥ ३९ ॥ 
रुधिरते देदकी उत्वत्ति श्मादिका विधान 
देदस्योलयत्तिरसटजा देदस्तेनैव धायते ॥ ४ ॥ 
ध "चना तन ब्रजेल्नीवो रेदरक्तमतो बुधः। 
खधिरसे दी देह बनती श्रीर्‌ इसे शरीरकी रा दोती ई । सरथिरके चिना 


उनत्तरखस्ड-द्रादशोऽध्यायः । १६ 


जवन नी रह्‌ सकता | इत लिए समभःदार मनुष्मको उचित ड करि समिर 
रता करे | ४०॥ 4 
रुधिर निकालनेके वाद्‌ दोप कुपित हनेषर उसका प्रतीकार 
शीततोपचारेः कुपित खतरक्तस्य मारुते ॥ ४१॥ 
कोष्णेन सर्पिषा शोथं सव्यथं परिपेचयेत्‌ । 
रुपिर निकालनेके बाद यदि व्रसकी जमदपर पिंत्तकरा प्रकोपटो जायतो 
चन्दन श्रादि शीतल उपचार करे श्रौर यदि वातका प्रकोप दह्ये तया त्रके 
न्थानपर पीडायुक्त सूजन हो तो उस जगह योदसा गरम ध्रौलगोदे॥ ४२ ॥ 
संधिर्‌ निकल जानेपर पथ्य “ 


हीरस्यैणशशोरभ्रहरिणच्छागसांसजः । ४२ ॥ 
रसः समुचितः पने कीर वा ष्का दिताः 
यदि रुधिर निकालनेके कार गोगी कीखहोगयादोनोरसे हरिणि या 
स्वरगोशके मांसका रस ( शोरवा ) बनाकर पिल्ले य॑ साटी सवलकी लोर 
स्मथवा मौका दूष पीनेश्नोदे॥ ८२॥ । 
श्रच्छी तरह विर निक्रलनेके लद्तण 
पीडाशांतिलं घुसं च व्याधेर्द्रेकमं्तयः ॥ ४३ ॥ 
मनः स्वास्थ्यं भवेदहं सम्यग्विस्मावितेऽसखलि । 
जिस रोगीके शरीरसे भली भोति दूषित दधि९ निकल जाता, उसका शरीर 
दल्का-सा मालूम पदता, उभङ्ता हा रोग दत्र जाता श्रौर्‌ चिच प्रसन्न मानूम 
पदता ह ॥ ५२॥ 
-इथिर नि कालनेपर त्याज्य पदां 
व्यायासमेथुनक्नोधशीतस्तानप्रवातकात्‌ ॥ ४४ ॥ 
एकाश्चनं दिवानिद्रा क्ताराम्लकटुभोजनम्‌ । 
श्लोकं वादमजीण च व्यजेदावलद्शनात्‌ ।। ४५ ॥ 
जिसका उपिर निकाला गया हो, बह परितप्रम, मैथुन, क्रोध, शीतल जलने 
स्नान, विशेष हवाखोसे, करई दिनो तक एक प्रकारके श्रन्नका भोजन; दिनम 
शयन, जवाखार, खरे णवं खट पदाथका भण, शोक श्रीर्‌ वाद्दरि्ाद; नव 


२० शाङ्गंधरसंदिवाया- 


तक्के लिए इनका परित्यागक्रर दे जव तक्रं करि शरीरमे वरल न श्र 
जःय | ४८ ॥ ४५ 
इति श्रीशाङ्गधरेस विरचितायां संहितायागुत्तरखरएड चि कित्तास्थानं 
रक्तमोल्तणविधिवणनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


क 
थ वरयोदशो ऽध्यायः 
ने्के उपचार 
क ~ 9 ~ क € « 
सेक आराह््च्यात्नं पिरडी विडालस्तपरणं तथा । 
पुटपाक्रोऽञ्न चिः कल्केनन्रसुपाचरत्‌ । १ ॥ 
सेकः श्राच््योनन, पिडी, विडाल, तपण, पुख्पाक शरीर श्ंजन, ये इतने 
उपाव ने्रोग दूर करनेके लिये कदे गये द| इनतते वा पीके जो कल्क दाना 
उपचार करनेकी क्रिया बतला श्रये द, उससे करे 1 १॥ 
| सेक 
म [५ < [9 
सेकस्तु सृदमधारामिः सवेस्मि्नयने हितः । 
मीरि € क्य 4 [न 
लतच्तिम्य मस्यस्य प्र ठेयश्चतुरगुलम्‌ ॥ २ 
रगक्रि नव वन्द्‌ करा दध; वत्रात्तया र्त ्रादिकी धार तर्‌ प्मसुल 
ऊपरसे डालनेकी क्रिया सेकत्रिचा कही जाती दहे ॥ २॥ 
उस सक्रकी स्नेहादि मेदसे तान विधियां 
स चापि स्नेदनो वाते रक्तपित्ते च रोपणः । 
७ | हप द ४ ह्यु ~, 
लखनच्व. कफे क्रायस्तस्य माचा्रुनोच्यते । ई 
उस्म मी वदि नेत्रम को बात्तव्यायि हो तो ल्नेदन सेक यानी धी-दूच ग्रारि 
की धार दे 1 रक्तपित्ते यकरोपसे यदि को$ रेग उन्न श्रा तो रोपण नेक 
श्यात्‌ लाव-पुललद्ट। श्रादिका पानीया दूधमं पीकर धरार दै श्रीर्‌ कृफक्र 
प्रकोपत्े वदि कड व्वाभरि उत्पन्न दुददातो. क्तेन सेक ्र्थात्‌ सोट-मिं 
सादिक पानम पौसकर या कादा करके उखश्री धार देनी -ऋाटिषएः] ३ ी 


9 


उत्तरग्वर्ड-त्रयोदशं।ऽध्यायः | २१ 


सेककी माघा 
पडवाक्शतेः स्नेहनेषु चचुर्भिश्चेव रोपणे । 
वाक्छुतेश्च त्रिभिः कायः सेको लेखनक्मंसि ॥ ४ ॥ 
यि स्नदन सेक्क्रियाकी जाद्ीदटौ तो जितनी देसम छसौ नक कौ 
गिननी गिनी जाय तव तक, रोधक्नियामं चार सौ ग्रौर छेखनक्रियामे तोन सको 
गिननीौ गिनी जाय, उतने समय तके धार देते रहना चाहिए 1 ४} 
सेकक्रा समव 
कायस्त॒ दिवसे सेको रात्रौ चात्यये गदे । 
सकरक्रिया विरोपकर द्रिनमंदीकरे श्रीर्‌ यदि रोग बहतर गया रा सो 
गव्रिक्ो नी करे । 
वाता्जिप्ंदनाशक ग्रौपधि 
णरंडरवक्पन्रमृललैः श्रतमाजं पयो दितम्‌ ॥ ५ ॥ 
सुखोष्णं सेचनं न्रे वाताभिप्यंदनाशनम्‌ । 
रदी छाल, पत्ते तथा जड़, इन तीनो एकत्रित करके वकरकरे दूधमें 
चका 1 द्र जय वह्‌ कुच गुनगुना-साग्द्ेतो उत्तरी धारदे। पसा करनेते 
वानासिष्वन्द गग दूर द्यो जता ॥५॥ 
यातामिप्यंदनाशक दूसरा सेक 
परिपको हिता नेत्रे पयः कोष्णं ससंधवम ॥ ६ ॥ 
जनोदारुसिद्धं चा सधवेन समन्वितम्‌ । 
बातामिप्यंदशसनं हितं मास्नपयये |} ५ ॥} 
शुप्का्तिपाके च हितमिदं सेचनक त्था 1 
बकरी दधसे संधा नमक मिलत्र श्रर गरम कर्के उसकी धार श्ररौोपर 
खन्द थवा हल्दी, देवदारु श्रौ सेानमक, दनक ष्वुणं डालकर दधे नाय 
गरम्‌ करे छर नेनीपर भार उनले } रसा करनेते वावाभिप्यन्ट, वातरिपयय 
श्नोर शष्कात्ति, य तीनों रग शान्त दो जतं ॥६॥७॥ 
रक्तपित्त तथा ्ममित्रातसापक सेक 
श्वर मधुकं तल्यं धृतश्षं सुचूणितम । = ॥ 
द्ःयदतीरं घृत सेकासन्तरक्ताभिघात्तलित्‌ 


शाङ्गधरसंदितायां- 


>] 
९ 
९) 


लोध श्रौ युलदटी, इन दो व्ठ्रोको समान भागक हिसाजसे एकवरित 
करे वकरीके दूषमे डालकर ने्नेषर धार उलि । रसा करनेते. पित्तव्रिकर दूर 
हौ जति हे ॥ ८ ॥ 
रक्ताभिप्यन्दनाशक सेक 
चिपलालेोध्रयषएटीभिः शकंरामद्रयुस्तकेः ॥ ६ ॥ 
पिष्टैः शीताुना सेको रक्तासिष्यन्दनाश्न 
त्रिफला, लोध, सुलदटी, शक्छर ग्रौर मद्रमोया, इन चीर्जोको समान भाग- 
के हिसावते कटी करके ठंडे पानीमें पोते ग्रौर उस पानीते नेर्नौपरधारदेनतो 
रक्तामिष्यन्य रोग दरदो जातादहै॥ ६॥ 


रक्ताभिप्यन्दुपर दूसरा सेक 


लान्तामघुकम जिष्ठालोध्रकालाह्वसारिवाः ।। १० ॥ 
पुण्डरी कयुतः सेको रक्तासिष्यन्दनाशनः । 
लाल, गुलद्टी, मंजीट, लोध, सारिवा तथा सफर कमल, इन सवकरो 
कटा करके जलम पसे ग्रौर उस पानीसे नेत्रोपर धर देतो रक्तामिष्यन्द्‌ रोग 
दूर दही जता दे॥१०॥ त 
नेव्रशु्लणर सेक 
धेतलोधं धृते भ्रष्टं चरितं पटविखुतम्‌ ।। ११॥ 
उष्णांबुना विमरदि तं सेकाच्छूलश्नमम्बके । 
श्वेत लोधको धीम भूनकर वृणे करे ग्रौर कपद्छान करके गरम जलम 
पोते रौर उन्न जलते नेत्ोपर धारदे तो ने्ोंकी पीडा दूरद्यो जातो दह ॥११॥ 
्रार्च्योततनकरे लच्त्ण 
अथ द्यश्च्योतनं कायं निश्चायां न कथंचन ॥ १२॥ 
उन्मौलितेऽदएि हङ्मध्ये विदुसिद्धव गुलाद्धितम्‌ । 
प्रं खालक्रदूव तधा कदे श्रटिकी वृंदं जोदो श्रगुलको दृरते डल. 
जति) उतत लाय द्मार्व्योननक्रिया कदते हं ॥ १२ ॥ 
, ख्खनादि ग्राल्व्योतनमें चिन्दु उलनेका प्रमाण 
चिन्दचोऽष्टो लेखनेपु स्नेहने दश्च विन्द्वः | १३ ॥ 


उत्तर खरण्ड-तयोदशोऽध्यायः । । १२३ 


रोपणे द्वादश प्रोक्तस्ते शीते कोष्णएरूपिणः । 
उष्णे च शीतरूपाः स्युः सर्वनेत्ैप निश्चयः ॥ १४ ॥ 
टेखनकर्मे च्राठ कृद, स्तेदकर्ममे दस वू श्रौर रोण्सकर्ममे नेनसम्बन्धं 
द्रौपधि बरद ब्रूद डली जाती है । यदि गमक दिनिदोतोवे बद टद दही 
डाली जनीं ग्रौर शीतक्तुमं कुलं गरम करके डालनी देती दै | यद्‌ नियम सप्र 
जगटके लिये द॑ ॥ १३ ॥ १४॥ = 
चातारिकोमें श्राश्च्योतन देनेकी योनना 
चते तिक्तं तथा स्निग्धं पित्तं मधुरशीतलम्‌ । 
तिक्तोष्णरूक्ं च कफे क्रमांदा्च्योतनं हितम्‌ ।। १५॥ 
वानज रोगोमे तिक्त तथा स्निग्ध, पित्तरोगमें मधुर तथा शीतल -ग्रौर कफः 
रोगमें कटु, उप्ण तथा रूक्‌ ग्राश्च्योननकमं करना चादिए । इस रीति ्राश्च्यो- 
तनक करनेपर लाभ रोता दै । १५ ॥ 
श्ाद्च्योतनकी मात्राका प्रमाण 3 
श्च्योतनानां सर्वेपां मात्रा स्याद्रक्तं दिता । 
निमेपोन्मेपणं पुंसामगुल्योष्छोरिकाथवा |! १६ | 
गुरवत्तरोचारणं वा वाङ्मात्रेयं स्मरता बुधैः । 
समस्त श्राङ्न्योतनक्रियाग्रोतें सौ वाङ्मानाका समव लगना चादिषु | कम 


~= 


गा ज्यादा नदीं । पलक खोलने-मूदने, चु्कौ चजाने त्रथवा क्रि वणक 
उ्यारएमें जितना समव लगता उत्ते एक वाङ्मात्रा कहते ह ।। १६ ॥ 
वातानिप्यन्दनाशक श्रष््योत्तन प्रयोग 
विल्वादिपंचमृलेन वरहत्येरंडश्िप्रुभिः ॥ १७ ॥ 
काथ आए्च्योतने कोष्णो वात्ताभिष्यन्द नाशनः } 
देल श्रादि पूर्वोक्त पोच यनस्यतिकी जड, सदजनक् छल, कटेरोकौ जड 

सौर संडकी जड, इन ग्रोधधपिर्थोक्ा कादा वनाकर जव वह क्रुं गस्मदीरदैतते 
नेमे डा 1 पेखा करनेते नेवक्रा वानाभिष्यन्द्‌ रोग न्दो जाताडै) १८॥ 


र शाङ्गधरसदिताया- 


वातज तथा र्कपित्तज श्रमिष्यन्दूनाशक अद्च्योतन 
्म्बुपिष्टेर्निवपत्ेसत्वचं लोध्रस्य ेपयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रताप्य वहिना पिष्टा तद्रसो नेत्रपूरणात्‌ । 
चातोत्थं रक्तपित्तोत्थमभिप्यन्दं विनाशयेत्‌ । १६ ॥ 
नीमकी पत्ति्योको जलम पीसकर लोधकी छाल्लपर लेप करदे] फिर 
छलक ग्रागम तकर पीस उलि ग्रौर उसका रस निकालकर नेमं बटेतो 
वातज तथा रक्तपित्त श्रभिप्यन्द्‌ रोग दुर दो जता है॥ १८ ॥ १६॥ 
सव प्रकारके श्रमिप्यन्दोपर श्!द्व्योतन 
त्रिफलाश्व्योतनं नेत्रे सवीसिष्यन्दनाशनम्‌ । 
त्रिफलाक्रा काद्‌] करके उसकी गर्म-गरम वदं नैवम उलि तो सवर प्रकारका 
श्रभिष्यन्द दरदो जाता है। 


ह| 
(५। 
प 


रक्तपित्ताद्रिसे जायमान ग्रमिप्यन्द्पर आर्च्योतन 


खरीस्तन्याश्च्योतनं नेत्रे रक्तपित्तानिलार्तिजित्‌ ।॥ २८ ॥ 
त्तोरसर्पिधृतं यापि वातरक्तरुजं जयेत्‌ । 
यदि खरीक दूधकी वृ द्‌ श्रँंखमें डा तो रक्तपित्त तथा वातसे उत्पन्न पीडा 
दूर दौ जात दै । इसी प्रकार दुघ, मल व्मथवा घ्रीकौ द उालनेसे बातज 
नेत्रन्वथा शान्त देती है ॥ २० ॥ 
पिरडीका प्रमाण । 
पिडी कवलिका प्रोक्ता वद्ध यते पटरवल्केः ।! २९१ ॥ 
नेच्रामिष्यन्दयोग्या सा व्रणेष्वपि निवद्धयते । 
विदित ग्रोपधिको पीस करके उसकी टिकिया बनाकर नेनपर रक्खे श्रौर 
रेशमी कषडेकी पधी वव दे । इसको लोग पिंडी या कवलिका कदते द । यद्‌ 
केवालका नत्रानिप्यन्दका शमन करती ईै। छु ल्लोग इसे व्रषपर भमी 
बोधते हं ॥ २९१९ ॥ । 
„~  कफाभिष्यन्द्नाशक शिरोविरेवन 
्मभप्वन्देऽयिमन्ये च स्ते छेप्मसम्भवे 11 २२॥। 
स्नग्धस्वन्नोत्तमांगस्य शिरस्तीच्रर्विरचेयेत्‌ । 


उन्तम्ययण्ड-त्रयोद शेःऽध्यायः | ४२५ 


यदि कफे प्रकोपसे श्रमिष्यन्द श्रथवा श्रयिमन्यरोगदो तो उख. सोभरे 
मामे तेल दालकर स्निग्ध करे नौर पसीना काद । इक्क आद मस्तकृकौ शद 
कण्नेकरे लिए तीच ग्रौपधियों दवारा शिरोविस्वन क्म करे ॥ २२ ॥ 
ग्रधिमन्यरागनाशक दूसरा उपचार 
रधिमन्थपु सर्वेपु ललारे वरेधयेच्छिराम्‌ ।। २३ ॥ 
अशने सवेथा मन्ध श्रुवोस्तु परिद्राहयेत्‌ । 
सव्र प्रकारके श्रधिमन्थंकरि होनेषर मस्तकमे न्तर लगाकर स्थिर निकाल दे 
ला वद शान्तौ जायया । यदिरेसाकसनेपरमीन श्रारामद्ये तो भरकुीकरे 
चीचो ब्रीच गरम कलद्कीसे दाग दे ॥ २३॥ 
स्रभिषप्यन्दनाशिनी क्रिया 
अभिष्यनद्रषु सर्व वध्नीयात्पिरिडकां बुधः ।। २४ ॥ 
वातमिप्यन्दशास्यथं स्निग्ध।प्णा पिडिका भवेत्‌ । 
सव प्रकारके अमिप्यन्दामें पदु उत्लयिी दुई पिंडो वोत श्रौर चान्न 
` द्मनिप्यन्दका दूर करनेक्र क्लि चिकनी छरौर गरम टिकवा व्रौधनी चादहिर ।२५॥ 
वातानिप्यन्द तथा पित्ताभिप्यन्दनाशक पिंडी 
एग डपच्रमृलत्वङ्निर्मिता वातनाशिनौ । २५ ॥ 
पित्ताभिष्यन्दनाशाय धत्रीपिर्डी सुखाचा । 
रेके पत्ते, जड तथा छाल इन तीनो पीस करके टिकियम वनाक्रर श्रखपर 
यवे ता वाताभिष्यन्द्‌ दूर्‌ हो जाना है रौर अ्रौवलेकी रिक्रिया वौभरनेसे पित्ता 
निष्यन्द शान्त दो जाता ₹ ॥ २५॥ 
पित्तासिप्यन्द्ना रक पिंडी 
महानिम्बफलेद्‌ मूता षिरुडी पित्तविनाशिनी ॥ २६ ॥ 
उसी प्रकार चकायनक्रे फलकी रिकिया यनाकर्‌ रबधनेसे पिचाभिप्यन्ट्‌ शान्त 


¡ जति द २६॥ 


|) 


७ 


कपफाभिष्यन्दनाशिनी पिष्डी 


~ ३ न [ब प्य॒न्दना श 
शिमपत्रछता पिष्डौ छप्माभिप्यन्दनाश्िनी । 
सद्‌ जनके पत्ता पीकर नेचेपर्‌ चकिया बोधनेन करामिप्यन्द्‌ रागनष्द 


जाता ई ¦ 


४२६ शाङ्खेधरसंहितायां- 


कफपित्तामिव्यन्दनाशिनी र्ट 
निम्बपचछता पिर्डी शछेष्मपित्तदरा भवेत्‌ ॥। २५ ॥ 
त्रिफलापिख्डिका प्रोक्ता नाशने श्प्मपित्तयोः । 
नीमङ्गी पत्तियांकौ टिक्रिया वनाकर नैर्वोपर वोधे तथा त्रिफला पीस्तकर रिक्रिया 
ना > श्रौर त्रो तो शेष्मज श्रभिष्यन्द्‌ रोग दूर दो जाता है। २७॥ 
रक्तामिष्यन्दनाशिनी पिडी 
पिष्ट कांजिकततोयेन घृतभृष्ठा च पिडिका | २८ ॥ 
लेाघ्रस्य हरति क्तिप्रममिष्यन्दमस्छग्मवम्‌ । 
लोधकरा कोजीके पानीमें पीसकरर टिकिया चना छे श्रौर ने्ोधर त्रोँधता 
रकन श्मभिष्यन्ट रोग दूर दो जाता दै ॥ २८ ॥ 
सूजन तथा खुजली नाश करनेवाली पिण्डी 
शुर्टीनिम्बदल्ैः पिर्डी सुखोष्णा स्वल्पसेन्धवा ॥ २६ ॥ 
धार्या चह्धुपि संयोगाच्छोथकण्ड्त्यथापहा । 
साट नथा नीमकरौ पत्तिक दकौ करके पीसे शओरौर उस्म धोडा सं 
नमक मिलाकर ने्रपर वोँयेतो श्रखोंङो सूजन च्रौर खूजलादट दूरद 
जातीदं ॥२९॥ 
विडालक चिरककिंत्साको परिभाप्रा 
विडालको चदिलपो ने्रपद्म विवर्जितः ।! २० ॥ 
तस्य मात्रा परिज्ञेया मुखलेपविधासवत्‌ 
नेतर ग्रौर नेघकी पलकों) दछयोडकर ने्के चायो स्रोर टेप करनेकी क्रिया 
द्विटालक क्रिया कदलाती दै । इस केपकी मात्रा पे बतलाये मुखनेपक्रे समान 
दती रह ॥३०॥ 
सव नेतच्ररोगोपर लेप 
यष्टारारिकसिन्धूत्थदार्वीताद्यं; समांशकैः । ३१ 1 
जलपिष्टवंहिलेपः सवनेव्रामयापदह्‌ः । 
उलदटाः गरू, सथा नमक, दारुदल्दी बरौर खपसिय इन सव ` चीनोक्रा 


समान भागसं पीस करके नेत्रके बादर चयेग्रोरलेपक्रेतो सव प्रकार्य 
अनन्यन्द दूर हति ह्‌ ३९॥ 


= 
। 
& 


उत्तरखरुडे-जयोदश्ोऽध्यायः | 


सव प्रकारके नेत्ररोगोषर्‌ दूसरा चेय 
रसांजनेन वा लेपः पथ्या चिश्वदलैरपि ॥। २२ 1 
कुमारिकाग्निपत्रेवी दाडिमी पल्लचेरपि । 
वचा हरिद्रा विश्वा तथा नागरमैरिकैः ॥ ३३ ॥ 
केवल र्सौतको जलमे पौसकर्‌ नेतके चरो तरफनलेप करे श्रथवा दरा, ` 
सेट प्रर प्रज, इन तीनां व्ुश्रोको जलमं पीसकर नेनके चारों ज्रोरच्प करे 
श्रथवा नारकी पत्ति्योको पानीमें पीसकरर चेप करे दथवा सोद श्रौर्‌ गैर, इन 
दनि जलम पीसक्रच्पकरे । येद प्रकारके चेष करमते नेवक्री समस्त 
व्याधय दूर टो नाती ई | ३२-३३॥ 
सय नेतररोर्गोपर लेप 
दःध्वाग्नौ सैधवं ले सधरूच्चि्टयुते घृते । 
पिष्टमंजनलेषाभ्यां सद्े। नेत्ररुजापहम्‌।। २४ ॥ 
सेंघानमक् ओरौर लोध. इन दो्नोको श्धिमे जलवे फिर सोय तथा पौरे 
फेटकर मेतरोमि श्रंजन करके श्रोयकरे बार भी इकीकालेप करेतो नैवे सव 
विकार दृरदौ जति ॥३४॥ र 
सच प्रकारके सेत्ररोगपर केप 
लोदस्य पात्रे संधृष्टो रसं निघुषलोद्धवः 1 
किच्िहनो वदिर्लैपानेवयायां व्यपोहति ॥। ३५ ॥ 
नीवुके रसको किसी लोदिमेः पातम घ्रोटे । जत्र वदे कृडगादा दो जतो 
ग्रौलोकि बाहर ज्ञेय करे । रेस फरनेसे नेच तव पीदायं दूर दो जात्ती हं ॥२५॥ 
श्रमेयेगपर केप 
संचृस्यं मरिच केशराजस्वरसमद्‌ नतत्‌ । 
लेपनादमेरणां नाश कररो्येष प्रयोगरादट्‌ 1 ३६ ॥ 
काल्ली सिर्चको मगयेयाके रसम पीपक्रर यदि ्रलोपरचेय छया जानानः 
पुरल्मं प्रादि श्रमे रोग नएदौ चतिद ६१ ` 
द्मञ्जननामिष फुलीपर्‌ छप 
स्विन्नां भिस्वा विनिष्पीच्य भिन्नासननासिकाम्‌ । 
शिलैलानतसिधृल्थेः सक्तोद्रः भतिसास्येत्‌ ॥। २७ ॥। 


शाङ्गंधरमंदितायां- 


५ 
6 1 


श्रलक वोम हनेवाली ग्रंजननामिक्रा ( गुरी ) को पले वराया दक 
परसीना निका 1 किर पीसेते फाड़ दे श्रौर सुलावन हाथते द्वा-दवाकर उतम जार 
कुं मवा करदं दो उसे निकाले दे । इसके आद्‌ मेनसिल्ल, इलायची, नगर 
तथा संधा नमक, इन चार चीनक वृको शददमं मिलाकर इस गुरपम ली 
ढेतावह नष्टा जावगी| ३७ ॥ 
नैत्रयेगपर तपे चिकित्सा 
अथ त्ंशकं वच्मि तेत्र प्तकरं परम्‌ । 
यद्रक्तं परिशुष्कं च नेवं कुटिलमाविलम्‌ [ २८ ॥ 
शीशंपद्सशिरोत्पातशृच्छरान्मी लनसयुतम्‌ । 
तिमिराजनशक्रायेरामप्यन्दाधिमन्धकेः ।। ३६ ॥ 
शुक्राक्तिपाकशलोधाभ्यां युक्तं वातविपययः | 
तन्नेत्रं तपरणे योऽय नेचकमं चिश्वारदंः 11 ४० ॥ 
ग्रत नेवक्ना चम करनेगाली कुचर तर्थण ग्रोपधियें वतलाता द्रं । जिन श्रीलः 
से रूलापन, शुप्कत्व, इट्लिता, गेदूलापन दयो रौर जिन नेबोकी वणानीके बाल 
जानि रहे हो, जिनके शिरोत्पात, कच्छरोन्मोननः तिमिर, ग्रजनः पूली, श्ममिष्यन 
द्मधिमन्य, शुक्रादिपाक, सूजन तथा बातविपयेयः यै रोग॒विचरमान टा, उसके 
लिट तप॑ ग्रौघधियो का प्रयोग करना चिर ॥ ३८-४० ॥ 
तर्पर्के अ्रयोग्य समव 
दर्दिनाद्यप्यस्तीतेपु चिन्तायासश्चसेषु च । 
अश्व्तोप्द्रवं चाद्दिण तपंणं च प्रशस्यते ।॥ ४१ ॥ 
वदललीके दिन, जिस रोज विरोपर यभो था सदौ दो, किसी प्रकार्ी चिन्ता 
से, किसी प्रकारका परिम कसना पद्म सया भरम दो ्रथवा नेत्रशूलादि कई 
गंभीर उपट्रवदोातो तप॑स श्रौप्थिकी योलना न करे । ४१ ॥ 
तप॑रुक्म्ी विधि 
व्राता्तपरजोदीने दे चोत्तानलायिनः । 
आधारो मापचृंन क्िन्नेन परिमण्डला । ४२ ॥ 
समे दरढाचरक्षवाधौ कतव्यो नेत्रकोशयोः | 
पूर येद्बृतमरुडेन विलीनेन यखोदकः ।। ४३ ॥ 


उत्तरण्बर्ड-त्रयादशोऽध्यायः । 


५८ 
॥९। 
(धिन 


अथवा शत्तधोतिन सपिंपा क्षीरजेन वा } 
निमञ्नान्यचिपदच्मासि याचद्स्युम्तावदेव दि ॥ ५४ ॥ 
+ पूरयेन्मी लिते नेत्रे तत उन्मीलयेच्छने 
जघ रोगीको वेप प्रपि देनीदातो फ्रिमौ रेते स्थानपर ठे जाय फि 
जौँ न ह्वा जा-्रासके श्रीर्‌ न धृल-गदकी द यतिदा 1 उस जगद्‌ रोगीको चित्त 
लिटा दे शरीर भिमोकर पीसो भयी उदटकी पिदीसे उसकी श्रौलकि चारों रीर 
एक मंडल सा बधे! कृ देर बाः श्रं बन्द करके उस मेडलेमे पिलाना 
भया त्रौ, मोड, गुनगुना पानी, सौ पानीका ुला भवा घी ्रध्चा दूध; ये पोच 
रीं नवतक भरे, जत्र तक किं ने्रकी पलक न द्रव जार्घे । इसके वाद्‌ भेरे-घीरे 
ग्रं खोटे ।} ४२८४ ॥ 
तपर माचाकौ मदि 
धारयेद्रसरोगेषु बाडमात्राणं शतं बुधः ॥ ४५ ॥ 
स्वच्छ कफे संधिरोग सान्नापंचशतं हितम्‌ । 
शुक्त च पृशन कष्णरोगं मप्रशततं मत्तम्‌ 11 ४६ ॥ 
दष्िरेगेष्वष्शतम{धमंे मदसनक्रम । 
महस्रं वानरोगेपु धायमवं दि तपेणम्‌ ।। ७ ॥ 
की पलकामं कं व्याधिना मौ वाद्मात्रा प्थंन श्रौपयि 
भ्रारमम॒ फियिम्द्‌ | यदि कसे जायमान कड रोम नच्रक्री सन्वि्यमिंदोरौ पोच 
सौ ब्राडमाच्रा पर्यन्त, नेचक्ते भीनर सफेद भागम वरि का््रेम दो नाद्य मो 
वाट्‌ मत्र, काली प्रनलीमंरोते सातम वराद माचा. द्रश्ं दोचो प्रष्सी 
माचा, श्रधिमेथसेगदात ष्क दजार श्रर बर्तन रोममिभी एकी देका 
न्ड मात्रा पन्त तपस्‌ स्रोतरधियोका रोके रट्‌ ॥ ८५--८७ ॥ 
करवत श्राधिक््यं उपचार 
स्विन्नेन यचपिष्टेन स्नेहवौर्य रितं ततः । 
यथास्वं धृख्रपानन क्सस्य विश्लोधयेत्त्‌ {1 धट पए 
यदि तपण स्नौपधिवोक्री {= करम{ट्रकः प्रभव वेद चर कता जौ {भगाक्र्‌ 
पील च श्रौर चिलम भरकर धरृप्रपान कर्‌ ] देन्य कस्नेते काया कक दय 
जवा 1} ४८ + 
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४२० शाङ्गधरसंहिवाया- 


तपंसप्रयोगक। समय 
एकाहं वा तरयहं वापि पंचा चेष्यते परम्‌} 
एक दिन, तीन दिन श्रथवा पोच दिन तप॑ ग्रौपमिर्योका. रयोग करना, 
चदिएः । पच दरिनवाल्ला प्रयोग सत्रसे उच्छृ माना गवा है । 
तपसे त्रिके लक्स 
तपरे तृप्रलिगानि नेत्रस्येमानि भावयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
सुखस्वप्नाववोधस्यं वैशद्यं वणं पाटवम्‌ । 
निव्रत्तिव्यीधिशांतिश्च क्रियालाघसेव च ॥ ५० ॥ 
तपण ग्रौपधिका प्रयोग करलेसे यदि नीद श्रच्छी तरह श्राव, ज्र इच्छ 
दयो जाग जाय, ग्रवलोकनशाक्ति स्वच्छं हे, किसी प्रकारकी व्याधि न मालूम पडती 
ख, ग्रं विना भसौ प्रधासकरे ग्रपना काम्‌ करती श्रौर मजेमे खुलती व्रन्द होती ` 
डांतो समभ ले करि तपेण॒ग्रयोग ग्रच्छी तरट्‌ हश्रा है ॥ ४६ ॥ ५०॥ 
तपणकी ग्रधिकताके लक्तस 
अथ साश्रुरुरुस्निगधं नेत्रं स्यादतितर्धितम्‌ । 
यदि नेर्वमिं च्रवच्यकतासे श्रधिक तपरा श्रौपयि देदी जातौतो ग्रखिसि 
पानी बहन लगता ग्रौर्‌ नेत्रम मारीपन तथा चिकनाद्ट-सी दीखने लगती हे | 
हीनतपंणके लक्तण 
सहक्तमन्बाचिलं रुग्णं तेनं स्याद्धीनतर्पितम्‌ 1 ५१ 1 
यदि पूरी तरद तपण नदीं होता तो गरलोंकी दीषि घट जाती, नेन इ 
लाली त्रा जाती श्रौर तरद-तरदके रोग मालूम पड़ने लगते ई ॥ ५९ ॥ 
तपण द्वारा नेतके श्रतिस्निग्ध तया दीनस्निग्ब होनेपर उपचार 
सत्तस्निम्धोपचार।भ्यासेतयोः स्यासरतिक्रिया । 
यदि तथखकौ गरथिकतासे ने विशेषं चिक्ने दे गये शतो स्त॒ उपा्थो 


दर्‌ उसका निवारण कर गर यदि दीन तर्पणे कार क्रिती कणने श्रा स 
दो तो सििम्ब उपचरंसि उसे शान्त करना चादिए । 


ध 
४ 
न्य 


उनत्तरसस्ड-त्रयोदशंऽध्यायः । 


पुटपाकर्विधि 
अरत ऊर्वं भवद्यामि पुटपाकस्य साधनम्‌ ।॥ ५२ ॥ 
‡ = (~ =, <, (~ धौ पितौ ५ 
( टी विल्वमात्रौ मांसस्य पिंडो म्निग्धौ सुपेपितौ । 
द्रत्योखं विल्वमातं तु द्रवाणां कुडवो मत्तः \ ५४ ॥ 
देकस्थं समालोढ्य पत्रैः सुपरिवेषटितम्‌ ! 
पुटपाकैन तसपक्त्वा गृह्णा यात्तद्रसं बुधः 1 ५४ ॥ 
तपंएाक्तविधानेन यथावदुपाचरेत्‌ । 
ग्रं पुटपाककी विधि वतलाति ह । द्‌) विल्व यर्थ दौ पल प्रपाण हरिण 
का मस्त लेक तेल ख घीमें मिलाकर खूउ महीन पोसे। पिर पी अतज्लायी 
सूयी श्रौपभ्रियें एक पल प्रता छेकर श्रौर यदि को$ तरल पदार्थं डालना दो 
तो एके कुडव लेकर उस मांसम मिलते ओर उसका गोला वना ड } इरुके बाद 
श्याम, जामुन श्रादिके पत्ते उस गनिकि चारों ग्रौर ल्ेटकर ऊषरे पिद्धीका जे 
कर । जिर उसे च्रागमें रखकर पुट गक्की बिधिसे पका । पक जानेऽर गेटेकौ आह 
निके रैर उसकी मिट तथ पत्त ऋटि दुर करे रस निन्योडे र त्पणकम- 
केः श्रनुसार उस र्सको ग्रलमि डाले ॥ ५२-५४ ॥ ‰: 
पुख्पाकसम्बन्यी रसक्र नेत्रोमे डालनेका समय 
टृष्िमध्ये निपेच्यः स्यान्निव्यसूत्तानशायिनः ॥ ५ ॥ 
स्तेनो लेखनश्रैव रोपणश्ंति स त्रिधा । 
पुटपाककी क्रियासे निकाला दुखा रस स्तेहन, टेखन तथा रेप, इन मेदो 
स तीने प्रकारका होना है । यह रस मनुष्यक्रा उतान सुलाकर उसे नेकः वीर्चो 
बोच डउाला-जाता है ॥ ५५. ॥ 
स्तेहादि मदसे पुटपाक करनेकी योजना 
दितः स्निग्धोऽतिरूकषस्य स्निग्धस्यापि टि लेखनः 1 
दरष्टेर्वलार्थमितरः पित्तास्धग्रणवातुत्‌ !! ५६ ॥। 
यदि श्रो श्रतिशय रू ह ते ललिग्ध पुटपाक श्रौर च्िग्ध नेत्रम लेन्यन 
पुश्पाक तथ! श्रीका चल वदुानेके लिए रोपण पुटपाककी योजना करनी 
नाद्िए । यद्‌ पुटपाकका रस दूपित स्थिर, त्रस त्तया .वायुको दूरकर द्वा 
कर्ता रै ६१६१ ४ 


श्चाङ्गधरसंहिताया- 


च 
५ 
९) 


ग्नेहन परटपाककी विधि 


सर्पिम।सवसामजामेदः स्वाद्रोपपैः कृतः । ५७ ॥ 
सेदनः पुटपाकस्तु धार्यो द्र वाक्शते दश्चो । 


धो, हरिण श्रादि जन्तुग्रोका मांस, वसा, मला श्रौर मेद्‌।, इन चीजकि त्रम 
मिललाक्रर पोते । इसके वाद सादु ( ककोल्यादिगखमं कदी हुई ) ग्रोपरधिषाकरा 
चृ उस मांस श्रारिमं मिलाकर गोला वनवि । उस गलिषर्‌ श्राम-जामुन 
त्रादिके प्रतते लेकर मिद्य लगति श्रौर पुट्पाककी विधिसे र्श्रोचमं रखकर 
पकाव । पक जनिषर उसे निकाले ग्रौर मिद्री-पतते ग्रादि दूर करके निचोच्कर 
रसत निकाल न । यह्‌ र श्रलमें डालकर दा सौ वाङ्माता परथन्त नेत्रम धार्‌ 
किये रद्‌ 1 व्‌ स्नेहन पुद्पाक्र कदलाता रह ॥ ५७ ॥ 
ठेखन पुटपाककी विधि 
जांगलानां यक्न्मांसेर्लखनद्रव्यसंयुतेः । ५८ ॥ 
करष्णलोहरजस्ताम्रशंखविद्भुमसिधुजेः । 
सयद्रफेनकासीसखोतोजदधिमस्तुभिः ॥ ५६ ॥ 
लेखनो वाक्छतं धार्यस्तस्य तावद्धिधारणम्‌ । 
दरिण श्रा सी जेल प्शुके कठेजका मांस, लौदचूरस, ताप्रचर, 
शंख, संधानमक, समुद्रका फेन, मगा, कसतीस ग्रोर वकरीके दटीका पानी 
चीर्जोकरो एकत्रित करके स्का चूर करे । किर चूणमें दीका पानी डालकर सव- 
का गेलास उना छे यरौर पूर्वोक्त पुटपाक्रकी विधित्ते श्माचमे रखक्रर पक्व | 
किर उसे बादर निकाल ले ग्रौर र्त निचोढकर श्रौ उलि! वह लेखन 
पु्पाक कटलाता ई 1 इसे नेत्रम डालकर सौ वाङ्मात्रा पर्यन्त नैनमे धार्‌ 
करिये रदना चादिए ॥ ५ ] ५९ | ॥ 
रोपर पुटपाककर विधि 
स्तन्यजागलमध्वाल्यतिक्तकद्रव्यपाचितः 1! ६० ॥ 
लखनननिगुखो धायः पुटपाकस्तु रोपणः । 
॥वतरत्तपणोक्तां तु क्रियां च्यापत्तिद्शने ।। ६१ ॥ 
स्मीके सनका दूध, जंगली पशुका मासि मधु, घ्री तया कुटकी, इन वस्त्रो 


उत्तरखसर्डे-त्रय।दशशोऽध्याय; । ३२ 


को एमन करके उस मातम मिलाकर एक मोना घनाले। फिर पुखपाककी 
भिषिसे पककर रस निचोद़ छे श्रौर ग्रमे डालकर तीन सौ वाङ्मावा परवन्त 
इमकरो धा्ण कयि र्दे! यह रोपण पुपाक्के नामे प्रसिद्र ह] यदि इससे 
किषी प्रकारक श्रसुविधा दौखे तो त्पणकमममे वाथो हुई प्रतीकास्की विधिकर 
श्रतुसार इतका भी प्रतीकार करे ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
दोपकरे पक्व दोनेपर श्रञ्चनका विधान 
अथ संपक्दोपस्य प्राप्रमंजनमाचरेत्‌ । 
देम॑ते शिशिरे चैव मध्याहेऽख्लनमिष्यते ।। ६२ ॥ 
पूर्वाह्न चापराहं च ग्रीष्मे शरदि चेष्यते । 
वर्पाु नारे नादयुष्णे वसन्ते च सदैव दि ॥ ६३ ॥ 
जव नेत्रम उत्यन्न दपर पक जार्यै, तत्र श्रंजन श्राह देनेकी व्यवस्था करे ] इत 
प्रंजनघ्रदानमे भी यह्‌ वि्तेपता है करं रिशिर गनौर देमन्त ऋतम दोपहर 
समव, ग्रीन श्र्थात्‌ व्वे्ट-श्रापह् रोर शस्द्‌ यानी करुवार-कार्तिकमे दोपदरके 
दल श्रजन लगाना चेद्िए } वर्प ्र्थात्‌ सावन-मादेमिं श्रीर्‌ जघ बहुत व्याद्‌ा 
गमो पड़ रदी हो, उस समय श्रंजन नदींदी क्मवि | पौच दिनम नेवेके दोप 
पक जाते ॥ ६२॥ ६३॥ 
श्रञ्ञन श्रौर उसके मेद 
लेखनं रोपणं चैव तथा तस्स्तेदनांजनम्‌ ! 
लेखनं क्तारतीदणाम्नरसैरख्जनमिष्यते 1 ६४ ॥। 
कपायतिक्तरसयुक्सस्नेदं रोपणं मतम्‌ । 
मधुरस्तेदसम्पनमञखनं च प्रसादनम्‌ \\ ६५१ 
द्रव च्रं जनके विषयमे कदते ह } वह्‌ श्ेजन रेखन रौर सनेदन, इन भेढोसे 
तीन य्रकारकछा मन्दु जाता हे । जि श्रंजनमें कतार, तीचख शौर श्रम्ल, ये तीन 
रस विद्यमान हो वह रेखन, जिसमें क्मैला ज्रौर तीता, येदो रदं तथास्लेद्‌ 
भीदोत्तो बह रोपर, जितम मधुररसदी ग्रौर चिकनादय्मी मौज र्देवद्‌ 
स्नेहन ग्रंजन कटलाता ई ॥ ६% ॥ ६५ ॥ 


[ज अ 
॥ 4 दन्‌ 
#) 


४३४ शा ङ्गधरसंहितायां- 


्रञ्जनके तीन श्रौर मेद्‌ 
गुटिकां रसचूरनि च्रिविधान्यंजनानि च । 
ऊर्याच्छलाकयांगुल्या हीनानि च यथोत्तरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
श्रंजन तीन तरहक होते द । जैसे -गुय्कि (गोली), रस ग्र्थात्‌ गीला तथा 
चरं रथात्‌ सुरमेके सदश । गुध्किसे रसरूम श्र जन गुणमे न्यून ह ग्रौर रससे 
मो चूं गुखमे न्यून माना गया है । ये प्रजन सलाद श्रथवा उंगलियेसि 
लगाने चाहिये ॥ ६६ ॥ 
ग्रञ्जनके विषयमं अयोग्य प्राणी 
श्रते प्ररुदिते भीते पीतस्य नवज्वरे । 
अजीणें वेगघति च नांजनं संप्रचक्षते 1 ६७ ॥ 
जो मतुप्य थका हो, रो रहा छे, रोक दो, शरा पिये दो, नवोन ज्वर- 
वाला दो, जीरं रोगी द श्रौर मलूर त्रादिका वेग रोके हे, इतने प्रकारे 
मलुष्ोको ग्रंजन न कराना चादिए 1 ६७ ॥ 
ग्रञ्ञनवर्तीका परमाण $ 
द्रेगएुमात्रां कुर्वति वतिं तीच्छएांजने भिषक्‌ । 
प्रमाणं मध्यमेऽध्यधं द्विगुणं तु खदौ भवेत्त्‌ ॥ ६८ ॥ 
यदि किसी तीखी अ्रौषधिका रंजन लगाना हो तो वै्यको चारिण क्रि एक 
पूरके बजनकी मात्रा दे । यदि मध्वम ्रंनन देना हो तो उद्‌ मसूर 
जितनी मातरा देश्रौर मरु श्रंननदेना दोतोदो मसूरके बरावर माचा देनी 


[५ 


च्िए 11 ६८ ] 
ञ्जनमे रसका परमाण 
रसक्रिया त्तमा स्याच्रिविडङ्गमिता दिता । 
,_ मध्यसा द्विविडंगा स्याद्धीना स्वेकविडंगका । ६६ ॥ 

यदि नेत्रम उत्तम रसक्रिया करनो टो वानी को पानी जेसी पतली द्वा 
शरौलमं डलनी दो तो तीन वायबिदंगके समान. मानाकी दवा डाले । मध्यम 
ससक करनी दो तो दो वांयविडंगके समान श्रौर हीन रसक्रियामे एक वायविडंग- 
समान माचाकी दवा डालनी चादिए | ६६ ॥ 


प 
८४ 
4 


उत्तर खर्ड-त्रयोद्‌शोऽध्यायः । 


विरेचन अज्ञनमें ्ुणं देनेका प्रमाण 
वैरेचनिकचृणं तु द्विशलाकः विधीयते । 
म्रद तु त्रिशालकं स्याचतखः स्मैदिफेऽञ्जने ॥ ७८ ॥ 
जितने भी वैरेचनिक यानी श्रत्ते पानी निकालनेवादि चं द, उनमें दो 
. वाग मलाईको घुमाकर वर्णं लपेटे श्रीर दो दी तरार नेत्रे फेरकर निकाल द| 
जनने महु श्रंजन ह, उनमें तीन वार सला छुमाकर चृणं लपेटे छरीर नंन 
तरर नेतरोमिं फेरे } जितने सिग्व यानीघीयातेल श्रारिसि मिनि द्ुए व्रजन्‌ ई, 
टनमे चर व्रार सल इधवि श्रौ चारदीवास् नेमिं केरे (1 ७० ॥ 
मलाई केसी प्रर क्रिसकी वने १ 
मुखयोः कुर्ठिता श्लद्णएा शलाकाष्रागुलोन्मिता 1 
्रश्मजा धातुना चा स्या्कलाचपरिमण्डला 11 ७१ ॥ 
सुरमा लगानेके लिए जो सलाद वनाई जाय, वह प्यर्‌ या धाहु- 
की द, श्राट श्रगुलकी लम्बी रे, उसका मुल गोल्ला चिकना किन्त पतला र्द 
श्र मोद मय्यके दाने जितना दीनी दिए ॥ ७१ ॥ 
दखनारिकोके लिए सलाई 
ताम्र लदाश्मसंजाता ललाका लेखने मता । 
सुबखंरलतोद्धता शलाका स्नेहने मता \। ५२. ॥ 
रशी च मदुच्वेन कथिता रोपणे बुधः । | 
पी उतलये इए. लेखन शं जनमं तामा, लोदा या पत्थरफी सलाई कामें 
लाप ! स्नेदन ग्रंजनमे सुचर्स या चोदीकी सलाई सेनी चादि श्रौर रोपर नामक 
शन्न उंवलीसे हयी लगाते } क्गांकि उ गलीम पयात्त मृदुता स्तीदं 1७२} 
कें किर साम्य ज्जने करे १ 
सा्यप्रात्त्वांजनं स्वात्तर्सद। नेव कारयेत 1} ७३ ॥ 
नातिशतीतोष्णवातश्चिवेलायां संभरशस्यते । 
कृष्णभायादधः कुयदरपांरं यावटरंजनम्‌ 1} ५५! 


५८ 
५५ 


शाङ्गधरसंहितायां- 


सवेरे श्रौर शाम, इन्दीं दोना सम्म रंजन लगाना चद्दिये-दमेशा 
नही । मौसमरेसाद्येजवकिन ब्रूत ठंटकपड रदी हौ, न ज्यादा गमं 
दो । जिस समय हवा जोरसे चल रदी दो ग्रौर आकाशे बादल छये छ, एमे 
तममे श्रंजन लगाना ठीक नदीं है । पुतलीमे जदँंकि कृष्ण तारा हे, उसक्र 
नीचेवाली पलकमे त्रजन लगाना चादिए-इधर-उधर नहीं ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ 
चन्द्रोदया वतीं 
शंखनामिर्विमीतस्य मलना पथ्या मनःशिला । 
पिप्पली मरिचं कुष्टं वचा चेति समांशकम्‌ ।। ५५।। 
छागीत्तीरेण संपिष्य वतिं कुयौदयवोन्मिताम्‌ । 
दरेणुमाचां संघृष्य जलेः कुर्यादथांजनम्‌ ।। ७६ ॥ 
तिमिरं मांसब्रद्धि च काचं पटलमयुदम्‌ । 
रात्र्यंधं वार्पिक्रं पुष्पं वर्तिश्वन्द्रोदया जयेत्‌ । ५५७ ॥ 
शंखकी नाभी, बदेदेके फलका गूढा, हस, मैनसिल, पीपली, कालो मिचं, 
चरू नथा वच, इन सत्र वस्तु्रोको समान भागक दिसवसे एकिव करे ग्रौर 
वकरोके दूधमे सू महीन पीसकर जौ जितनी वजनकर वत्ती जैसौ लम्बी गोली 
वनाव 1 समय पडनेपर मसूरके तीजके बरात्रर पानी इस गोलीको धिस्षकर 
ग्रोखोमे लगवे तो तिमिर, मांसच्रद्धि+ काचव्रिन्दु; नेचषरलगत कोद भी रोग, 
प्रचट, रतौची तथा एक वर्षी पुणनी शूली दूर दौ जाती है। इसेलोग 
चन्द्रोद्या वती कहते ई ॥ ७५-७७ ॥ 


पूली मादि योर्गोपर्‌ क्ती 
पलाश्पुप्यस्वरसेवहुशः परिभाविता । 
करजवोजवर्तिसतु शुक्रादीञ्छखवललियेत्‌।। ५= ॥। 
कंजकर जक पीसकर दाकके फूलके -रसमें केक बार भावना दे करके खरल 


करे रार व्तीकेः समान लवी किन्तु छोटी-कोरी मोल्लिय वना ले । इस वत्तीका 


नवमि लगते नेतके फूली रादि रोम उसी तरह नदो जति हे, जते किस 
रौजारते कटेग्येरा 1} छट] 


उनत्तरखण्डे-त्रयोद (ऽध्यायः | ४२५ 


समुद्रफेनादि वरतो 
समुद्रफनसिन्धूस्थशंखदच्ांडवल्कलैः । 
सिध्रुवोजयुतेवार्तः शक्ादीञ्छस्रवललिखेत्‌ ।। ५६ ॥ 
समृद्रफेन, संधा नमक, शंख, मृगेकि श्रर्टेका छिलका रौर मैजनक्र 
द्रीज, इन चीजोक्रा समान भागकर दिसनावरसे एकत्रित करे श्रीर्‌ जलसे पीत्तकर 
चलो चना ले । नेमं इसक्रे लगानेर कूलो श्रादि रोग श्रौजारत्त कटे त. 
ननानदृर हो जतिदहं।। ७९ ॥ 
केखनी दन्तयर्तीं 
दन्तेदेत्िवयदोष्रमोहयाजखरोद्धयैः । 
शंखमुक्तांसोधिफेनयुतेः सवर्विचूर्णितेः ॥ =० ॥ 
दंतवर्तिः छता छदा शुक्राणां नाशिनी परा । 
हाथी, सुश्रर, ऊँट, ब्रेल, धोढा, वक्रा प्रौर गधा, इन जानवरोके रशत 
रक्त करके मका ष्वृएा करे श्रौर पानी पीसकर लंबरी-लंवी वत्ति वना से । 
यह दन्तवतों कदलतिी दह इसके लगानेते ग्रौलकी एूली कट जाती है ॥ ८० ॥ 
तन्द्रा दूर करनेकेः लिए लेनी ब्रती 
नीलोस्पलं रप्रचीजं नागकेशरक तथा 11 ८१ ॥ 
पत्तर्कल्कैः कता वतिगतितन्द्रां चिनालयेत्‌ । 
नील नमल, सर्दजनके बीज प्रर नागकेशरः, इन तीन चीर्जको इक 
रदः पनी पीक्तकर चत्तिये तना ले ¦ दमे जलमें विसकर नेवं लगने तन्द्रा 
दूद्‌ जादेद॥ =१॥ 
कुमुविका वर्ता 
तिललपुष्पाख्यश्ी तिः स्युः पण्टिख्याः कणाक्णाः । २ ॥ 
जातीसुमानि पंचाशन्मरिचाननि च प।डश 1 
सुदं पिर जल्ले. वतिः छता इदुमिकायिधा 1] ८३ ॥ 


{तायरोज्जनद्चन्छसपा नशस मान्न 1 
1 तरग्यश्राचस्‌ सचा प्छ सप्रदस्यखन्त {= ४ 


यल शाङ्गेधस्संदितायां- 


ग्रस्सी तिलके परल, श्राठ पीपलीकरे वीज, -पचास्त चमेलीके पल श्रौर 
सोलह काली भिचं, इन चीनक इकषटी करे जलम पीसक्तर॒वत्तिये घना ले । 
यदि उद्‌ दरेशुकाके वरावर पानीमं पीसक्रर इसका श्रंजन किया जाता तो पिमिर, 
गर्न, पूली तथा मांपत्रदधि ये सत्र रोग दूर्हो जते रै । यद ग्रौप्रधि कुसुमिक्रा 
वतोके नामस विख्यात है }} ८२-८४ ॥ 
रणोधी दूर करनेकी अती 
ति | [अ क~ ~ 
रसांजनं हरिद्र द्रे मालती निवपल्लवाः । 
५ = स [न [ 
गोश्द्रसक्युक्ता वर्तिनेक्ताध्यनाशिनी 1 =५॥ 
रसत, दोन हल्दी, मालती ग्रौर नीपकी पततिमे, इन चीजोको एक्नित 
करके गौके गोत्रे रमे पीतकर वत्तियं घना लि श्रौ? इसे जलमें भरसकरं श्रो 
लग्रे तो रतोधी दूर हो जाती है ॥ ८५ ॥ 
नेवल्लावपर स्नेहनी वत्ती 
धाव्यक्तपथ्यावीजलानि द्येकटद्िगुणानि च । 
पिष्ट बतिं जलैः कुर्यादलनं द्विदरेणुकम्‌ ॥ ८६ ॥ 
नेव्रखाचं दृरत्याश्यु वात्तरक्तसुजं तथा । 
प्रोबचेके फलका भोवरी गूदा एक माग, वहेडके फलका गूदा दो माग, ह 
के प्रलका भीत वीन तीन भाग, इन वध्वुग्राको एकत्रित करके जलके साथ 
बारीके पतते ग्रौर उचते वना ठे। यदि इस गोलको दरेरुकरके वीज वराबर 
पानीमे व्रिसकर नेमिं लगाव तो श्रौते पानी बहना श्रौर वाततसक्तसम्बन्धी 
सरोग दूर हो जतिदै॥८६॥ 
रसक्रिया ` 
सुमाक्तिकिसिधूरयं सिताशंखमनःरिलःः ।। ८५ ॥। 
> स्कि 9 + ~ > म ~ 
-स्कोदधिफेनं च मसिं चेति चृयेत्‌। 
> [ब ६ क 
सथ्य मधुना कुयादेजनाधे रसक्रियाम्‌ ।॥ =< ॥| 
चत्मरगामेतिमिरकाचशुक्रदरां पराम्‌ । 
ससि भया स्र्णमाक्िक, सेषानमक, मिष्ी, शंख, अनिल, नेर, 
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समुद्रमा फेन रौर काली मिचं, इन प्रौषधि्योको समान भागकर हितावसे 
एकतर करके वृण करे श्रौर शददमे मिलाकर श्ंजन लगत्रेःतो श्राँरकी बसैनीके 
रोग दरमरोग, तिमिर, काचिन्ि त्या पूली, ये स्प्र रोग दूर दो. 
जाने द| =७ ॥ ठ्य ॥ 
पूली दुर करनेके लिए रसक्रिया 
चटक्तीरेख संयुक्ते मुख्यः कपूरजः कणः 1} ८६. ।! 
क्िप्रमंजनतो हंति कुसुमं च दहिमासिकम्‌ । 
कपूरको वरगदके दू्मं विसकर श्रंजन करनेसे दो मदीनेकी पुरानी एूली 
वरन्त दुर हो जाती है । =६॥ 
प्रतिनिद्र।नाशक रसक्रिया 


4 


चौ द्रा्चलालासंधृषटेमे रिवैनैत्रमंजयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
अतिनिद्रा शमं याति तमः सूर्योदये यथा । 
जिस मनुष्यको नीद विशेष श्राती दा, उसकी छौवोमे शदद्‌ तया बेदे- 
की लार इन दोनो चीजेको काली निर्च॑के साय पीसकर लगादे। एेसा करने 
से उसकी च्चति निद्रा इस प्रकार दूर द्यो जायगी, जैसे चुघांदय टोनेपर्‌ त्रन्यकरार 
भाग जाता दहै ॥ ९० ॥ 
तन्द्रानाशिनी रक्तया 
जातीपुष्पं प्रवालं च मरिचं कटुका चचा ॥ ६१ ॥ 
न “^ ~ > ५ + 
संधवं वस्तमूत्रेण पिष्टं तद्रा्नमजनम्‌ । 
चमेलीके मुलायम श्॑कुर ग्रौर कूल, काली मिचं, कुटकी, वच तथा सेधा 
नमक, इन सरको समान भागके दिसव्रसे एकत्र करके वकरोके दूधमे बारीक 
पीति व्री नेत्रम लगावे तो तन्द्रा तत्काल दूर दो जततीदईै।॥ ९१ ॥ 
सति गत दूर्‌ कननेके लिपट रस्ता 
~ + ऋ [4 न ्। 
श्षिरीपवीजं गोमूत्रे छृप्णमस्विसधवैः ॥ ६२॥। 
रंजन स्यासोधाय सरसेनश्िलावचः 1 


४४० शाङ्गधरसंहितायां- 


सिरसके ब्रीज, पीपली, काली मिर्च, सेधा नमक लदघुन, मेनतिलल ग्रौर 
वच, दन श्रौपधियोनो समान मागके दिावसे एकवित कर गोधूम पीते छीर 
जो मतुप्य सन्निपाते कारण मूर्धत पदम हयी, उसी ग्रति इसे लगा देते 
उसे तरन्त दोश श्रा जायगा ॥ ९२॥ 


दाहादि रो्ोको दूर करनेवाली रसक्रिया 


दार्वी पटोलं मधुकं सर्निवं पद्मकोयलम्‌ । ६३ ॥ 
सपोडरीक चतानि पचेत्तोये चतुशुणे । 
विपाच्य पादशोप तु श्रतं नीत्वा पुनः पचेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
शीते तस्मिन्मधुसितां दद्यात्पादांशकां न॒रः। 
रसक्रियेषा दाहाश्ररक्तरोगर्जो हरेत्‌ ॥ ६५.॥ 
टारुदल्यी, परवलके पतते, मुलदटी, नीमकी दाल, पश्चा, कमल ग्रौर 
श्वेत कमल, इन सव्र चीजोको समान भागके दिसावसे एकचितकर जौकूट करे 
श्रौर चौगुने जलम डालकर श्रायपर चद दे ] जव्र एक चौथा जल त्राकी रद 
जाय ता उतारकर्‌ छान ठे श्रौर फिर श्रागपर चद्ाकर गाह करे। जब वह 
गाढा हो जाय तो उस ग्रवलेहकौ ्रपेक्ता एक चोथाई शहद तथा मिश्री मिलाकर 
नवमे श्र॑जन करे । इसका सेवन करनेसे श्रवो जलन, श्रौँलोसे पानी वदना, 
, रुधिरविकासते दोनेवली नेर्वोकी लाली, ये खव रोग तत्काल दूर टो 
जति हं ॥ ६३-६५ ॥ 


पलक्रजर उड़े वाल लाने तथा खुजली श्रादिं 
दूर करनेवाला रोपखी रसक्रिया 
रसाजन खजरसो जातीपुष्पं मनःशिला । 
समुद्रफना लवर गरक मरिचानि च ॥ ६६ ॥ 
एत्त्समाश मधुना पिष प्रक्खि्नर्मंनि । 
चलन क्तद्कद्ून्र पद्मणां च भ्ररोदणम्‌ 11 ६७॥ 
रसौतः सलः चमेल एल, मैनसिल, समुद्रफेन, सेधा नमक, गे तथ 
काली मिचं इन चोनकरि चरको शददमं मिलाकर नेतो श्॑जन कसनेसे पलक 
म देनेवाला चरमरेग, गोखसे कीचड़ बिरेप निकलना तथा नेत्रकी सुजली 
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ये व्याधिं शंत हो जारी श्रौर यरौनीके गिरे हुए शङ दिर उग श्राति 
ह ॥ ९६ | ९७ ॥ 
तिमिररोगपर रसक्रिधा 


गुद चौरवरसः कपः चौरं स्यान्मापकोन्मित्म्‌ । 
संधवं च्तौद्रतुल्यं स्यास्सवमेकम्र मदंयेत्‌ | £= ॥ 
संजयेन्नयनं तेन पिल्लामंत्तिमरं जयेत्‌ । 
काचं कंडू लिगनाशं शुक्तकृष्णगतान्गदान्‌ 1! ६६ ॥ 
एक कर्षं मिलोयकरे स्वरसमे शदद्‌ श्रौर सेधा नमक्र एक-एक मासा ड।लकर 
श्रे श्रौर नेत्रम इसका श्र॑जन करे ठो पिल्लाम, तिमिर, काचचिन्दु, श्ोँखमें 
टोनेवाली खुजज्ञी तथा लिंगनाश, ्रखोके कले या सफेद मागमे दोनेवले ये 
सव रोग शात हो जति रं ॥ ६ ॥ ९९ ॥ 
ग्रंजनमे पुननर्वाक योग 
दुग्धेन कंडं सतोदरेण नेचलावं च सर्पिषा 
पुष्पं तैलेन तिमिरं कांलिकेन निक्चाधत्ताम्‌ । १०० ॥ 
पुननेवा जयेदाशु मस्करस्तिमिरं चथा । 
पुनर्नवाको यदि दूध र्ग र लगवि से श्रलक्रो खुजली दूर हो जाती, 
उसी पुननवाको यदि शददमे परिस्षकर लया जाय तो श्रवते पानी व्रहना बन्द 
टो जाता, धौमं विसतकर श्रंजन करनेसे पूली कट जाती श्रौर तेलमें पुनर्नवा 
विस्तर लगानेसे रतक्रो दोनेवाली रर्तीधौ दूर हो जाती है | ऊपर तललाये रोगो 
थो पुनन॑वा उसी प्रकार जीत लेता दै जैसे षयं नारायण॒- त्रन्धुकारमर विजयी 
दते. द ॥ १००॥ 
येत्रक्तावनाशक रोपण रसक्रिया 
वच्वूलदलनिष्क्वाथो कलेदीमभूतस्तदंजनात्‌ ॥ १८१ ॥ 
नेत्रस्चावं जयत्येप मघुयुक्तो न संशयः । 
बचूलकी पत्तिक कादेको -श्राग्पर व्द्ादे थीरः जवर." तक चह नेदईकी 
नरह मदन दो जाय त्च तक्र पावे । इसके वाद्‌ उत्तार जलै रौर उसमें योरा- 


४२ शाङ्गंधरसंहितायां- 
सा शद्‌ डालकर नेमे श्रंजन करे तो नेत्रोत्ते जल वदना तत्काल ब्रन्द्‌ हो जाता 
दै | इसमें कोई संशय नदीं ईं 1 १०१ ॥ 
मन्य प्रकार 
हिज्जुलस्य एल पष्ट पानोये नत्यमजनम्‌ । ८२ ॥ 
चज्ञःखावोपशात्यथं कायसेतन्महोपधम्‌ । 
यदि दिज्जल ( समुद्र पल ) को पानी धरिसकर्‌ रंजन करे तो नेक्ते पानी 
चहना न्ट ही जातत है | १०२॥ 
नेत्र साफ करनेक्रे लिए स्तेदनी रसक्रिया 
कतकस्य फलं चृष्ा मधुना चेत्रमंजयेत्‌।! १८३ ॥ 
इषत्कपूरसदित स्मरत मेत्रप्रसादनम्‌ । 
` निमलोके फलको शहदके साथ धिस्तकर उसमें जरा-सा कपूर मिलावे श्रार 
श्रजनक्ररेतो दृष्टि चच्छु हो जाती रै} १०३॥ 
शिरोत्यातरोगनाशक्र ग्रंजन 
सर्पिः कतौद्रं वांजनं स्याच्छिरोसखातस्य शात्तते ॥ १-४॥ 
शद्‌ तथा घी, इन दोनों चीजेकि एकमे मिलाकर नेर्बोमं लगावे तो 
निगेत्पात सग शान्त हो जता है }} १०४ ॥ 
अ्रधापन दुर करनेकी रसक्रिया 
ृष्णसपेवसा शंखः कतकात्फलमंजनम्‌ । 
रस क्रययमाचराद्‌ धानां दशंनप्रदा 1 १८५ ॥ 
„ कलि सोपकी चर्वी, शंख च्रौर निम॑लोके बीज, इन चीजोफरो एकचितत करके 
सरलं करे श्रीर्‌ नेतरोमे लगवि तो श्रन्धा मलुप्य भी देखने लग जाता दै।॥१०५॥ 
ङेखन चणोजन 
दत्षाडत्वक्छिलाकाचेः शंखचन्दनगैरिकैः । 
द्रल्यरलनयोगोऽयं पुष्पामदिविल्ेखनः ।। १०६ ॥ 


खक ग्रण्डका स्पेद लिलका, मैनलिल, सफेद कच, शांल, सफेद्‌ चन्डन . 
स्रोर मुलाच्म ( पत्यरवाज्ञा नी ) ने, इन वस्तु्रोको इक्छी करके ारीक 


उत्तरखण्ड-त्रयोदश्ोऽध्यायः | (+ 


पृण करे श्रौर नेमे इसका श्रंजनक्रेतो पएूली-मांसामं श्रादितेमदर न 
जति ह ॥ १०६ ॥ 
रमौधी दूर करनेका लेखनचृसं 
कणा छागयच्रन्मध्ये पक्त्वा! तद्रसपे पिता । 
अचिसाद्धत्ति नक्ताध्यं तद्रत्सक्ताद्रमूषणम्‌ ।। १०७ ॥ 
यकरेके कठेजेके मांसम पीपली तथा काली मिचे रखक्रर श्मागपर पकार । 
इसके ग्रनन्तर उस मांपतरस तथा पीपलोको पीसकर। रंजन चना ले। इसको लगाने- 
से एौघी शीघ्रदूरदो जाती रै १०७॥ 
नेत्रकी खुजली श्रादि दूर करनेको ठेलनचूरषाञ्जिन 

शलाखाधं मरिचं द्धौ च पिषप्पल्यसुवफेनयोः | 

शाणाधं सैन्धवं शाणा नव सौवीरकं जनम्‌ ॥ 

पिष्टं सुसूददमं चिच्रायां चूएाजनसिदं शमम्‌ । 

करडकाचक्रातन्यं मल्यत च वि्तोधनम्‌ १ १०६ 

श्राधी शाण काली मिच, पीपली त्था समुद्रका फेन ये दौनंदो-दो शाक 
संघानमक श्राघा शाख श्रौर सुरमा नो शाण, इन सच वत्तु्रोकरो जिसदिन चित्र 
[त (८ (५३ भ र त 
न्त्र दयो उस रोज पीसकर चूर मदोन चूं करे ग्रौर नेचरेमिं लगे तो काच 
बिन्दु तथा श्रोखकी खुजली, ये नो रोग दृर होते श्रौर कषक पकोपने 
उत्पन्न नेतके मल्ल नष्ट दयो जति ह ॥ १०८ । १०६॥ 
समस्त नेचरोमोको दूर करनेके लिर्‌ सदु वृजन 


शिलायां रसकं पिष्टा सम्यगप्लाव्य वरिणा । 
गृद्धोयादज्जलं खव स्यजेचरंमधोगत्तम्‌ 11 ११८ ॥ 
शुष्कं च तल्लं सवं पपटीसन्निभं भवेत्‌ 1 

विचृस्यं भाचयेर्सम्यक्रिचिवेजं तरिलारसेः । ११४ ॥ 
कपु रम्वर रलश्तत्रे दलसशिन नद्िपत्‌ । 
ंजयेनयने तेन सववा पहर हितम्‌ ॥ 

संवस गहर्‌ चूण चुप; सुखन्ारि च 1 


प शाङ्गथरसहितायां- 


पगे लालमे सपर्या हकर काज्लको तरह वारी वृर शरे 
करौ उमे जलम मलाव | पिर ऊपर-ऊपरते जलको एक पातम गिशक्रर स्व 
दे । नौचे ॐ हए "पयि वेय टकलोको दूसरे प्रमं र दे । इसके 
वद व पनी जो उपस्विसे नकराला गवा हो, किसी चौदे पतरम स्वकर घाम- 
म मुवा > । दसा कलसे पानीमे लपरिवान्न जे द्रंश सा होगा, वह्‌ पपकत 
तरद्‌ जम जायगा | उत पडकः ठेकर फिर खर कर शरीर व्रिपलकरि दिम 
तीन भावना दे । दिर ज्हिना चृरं हो, उसका दशर मीमदेनी कषर मिला दे 
श्रः शोशीमे भरकर रव छोड । शरं जनको ्रजनेमे मेवे सव विक्रार दूर हो 
जनि रौर ग्रो बदा सु मिला ई ॥ ११०१९१२ ॥ 


सौयीरांजन्‌ 


श््नितप्र च सोवौरं निपियेल्िफलारसेः ॥ ११२ ॥ 
सप्ते तथा सतन्येः खीरं सिक्तपरिवूितम्‌ । 
गरजयेन्चयने तेन प्रत्य चक्ुेर्दितम्‌ ॥ ११४॥ । 
सर्बानदिविकरारासतु हन्यदेतनन संशयः । 
पुरमेको ग्राम तपाकर उप तरि पलाका र चिक । ज बद ठंटा दो 
आय, तव पिर प्िफलेके सपे तर करे । इष तर सात अर तपा-तपकर ठंढा 
करतो र । तरिफलाके एको जगह सुरमा तपाकः यदि लके दधसे तर कि 
अयते रौर ्रच्छा से इस प्रकार शीतल कफे उसका वर्णं करे ग्रोर 
सलाईसे श्ोलोमिं लगाव तो नेतके समत किकारदृरह्े ्वि। दस्म क 
मशय नदीं ई ॥ ११३ ॥ ११४ ॥ 
सल बनानेकी विपरि 
त्रिफलामृहवशुर्टीना रसेलतद्रच सर्पिपा 1 ११५॥ 
योमू्रम्जारतीरैः सिक्तो नागः प्रतापितः । 
तच्छलाका हृर्येच सवौत्नेत्रभवान्गदान्‌ ॥ ११६ ॥ 
विफला स्तः भगवान २, सका कद, प्री गोपूत तथा करीकर दूध 


उत्तरखस्डे-तयोदशोऽध्यायः। ९ 
इन प्रत्येक रसम शीशेको तपा-तपाकर बुभ्ात्रे | इसके अद उसकी सला 
चनव । यदि केवल इस सलाईूको प्रतिदिन प्रो्लोपर फेर दिया करगे तो नेच 
, स्र रोग दुर हो जति दे।। १९५ ॥ ११६ ॥ 

। ग्रत्यंजन करनेका समय 
गतदोषमपेताश्रु संपश्यन्सम्यगंभसि । 
प्रतताल्याक्ति यथादोषं कायं प्रदयंजनं ततः !। ११७ ॥! 
यदि प्रत्यंजन करनेकी इच्छादो तो ऊपर लायी हद सलक ने्नोमें 
ककर योदी देर तक पानीमे ताके । जव श्राह बह जलयतो पनोतते श्रतं धो 
इमि श्रौर्‌ नेनके विकार ्रनुसार श्रागे वतलया जानेवाला प्रत्यंजनक्तिया। 
करे} ११७ ॥ 
दपर नेत्र हनिसे निषेध 
न वानिर्गतदोपेऽदिण धाचनं संप्रयोजयेत्‌ । 
प्रसयंजनं तीदएतप नेत्रे चूणेः प्रसादनः 11 ११८ ॥ , 
जवर तक कि श्रोखोमिंसे सत्र धिक्रार न निकल जार्ये, तत्र तक्र जलसे धो 
नदीं ! इसके वाद्‌ को तखा श्ंजन लगाकर नेत्री संवस करै प्रौर उसमें 
प्रत्यंजमे तूर्ण भी लगाया जा सक्ता है ॥ ११८ ॥ 
्रत्यंजन षरं 
शुद्धे नागद्रते तुल्यं शद्धं सृतं विनिक्षिपेत्‌ । 
ष्णांजनं तयोस्तुल्यं सवमेव चूणेयेत्‌ ॥। ११६ ॥ 
दशमेन कपू र तस्िश्वृे प्रदापयेत्‌ । 
एतत्मरव्यञ्धनं नेत्रगदजिन्नयनामृतम्‌ ।। १२० ॥। 
पदे सीसेको शुद्ध करे । किर उसे श्रागपर्‌ चड्ाकर गलते} इसके 
ग्रनन्तर जितना सीसा दे उतना दी शोधाभवा पाया उसमें प्रि दे श्रौ 
जितनी वजनकी ये दोनो चीजें हो, उतना सुरमा सिलाकरः स्प्रकां वचृर्स वनति । 
तदनन्तर उसमे पर्णक दशमा भीनतेनो कपूर मिला दे । यदी परत्यंजन द्दृ 


< = 
४६ शाज्कधरसंहितायः- 
हे । इते नेचमं लगानेसे सथर प्रकारके नेनकिर दुर दो जति इं । यद चूं 
श्रमृतके समान गुण कसा दे ॥.११९ 1 १२०॥ 
सोपके विपथर श्रजन 
जयपालस्य मजं च भावयेनिबुकद्रवेः । 
[9 तिवे् = ~ [५4 कल्पये भ ५ १ 
एकर्चिलतिवेलं तत्ततो वतिं प्रकल्पयेत्‌ ।। १९१ ॥ 
सनुष्यलालया धृष्टा ततो तेत्र तथांजयेत्‌ । 
= ~ ^ ~ जिच्या [= 9 
सपंदश्टविषं जित्वा सञ्जोवयति मानवम्‌ ।} ५२२ ॥ 
जमालगेटिके बीजक भीतरी गृदेको लेकर नीवूके रसम इष्टीस भावना , 
दे । फिर उस्तकी वत्ती बना ले । जब्र श्रावश्यकता पडे पो मतुप्वको लारमे धिसकर ` 
नेमि लगाते । रेखा करनेसे यह श्रं जन सप काटेका विपंदूर करके मरते दए 
[स्‌ [> ६ 
मतप्यको भी वचाच्ता हे ॥ १२१ ॥ १२२॥ 
दथेलीसे नेत्र पोढुनेकरे लाम 
भुक्त्वा पाणितलं धृष्टा चद्धपोयंदि दोयते । 
जाता रोगा विनश्यंति तिमिराणि तथेव च ॥ १२३ ॥ 
भोजनक अन्तमं हाय धोऊर दोनो हयेलिथोको श्रापसनं मलकरयदि यख 
मदं दिया करे तो तिमिर तथा नेक सतर वरिकार दूर दो जावे हं ॥ १२२॥ 
ठट पानीते ओँखोमं दाय देनेके लाभ 
-शीतांबुपूरितमुखः प्रतिवासरं यः-- 
[> 4 क 
ऋालव्रयेण नयन द्वितयं जलन 1 
आसयति ध्रुवससतौ न कदाचिद्ति-- 
सोगत्यथाचिुरततां भजते मदुष्यः ।। १२४ ॥ 
जो प्राणी प्रतिदिन मुखमे रा पानो रके ओरलोमे तौन बारे 


पानीका दारा-देता दै ! उसे नेत्रसे सम्बन्ध रखनेवालला कई भी रोग नदी 
सताता 1 १२४ ! 


उत्तरसरड-त्रयोदश)ऽध्यायः । 


[४ ५ 
प 
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अन्थका समूलत्व 
्रायुरवेदसमुद्रस्य गूडाधंमशिसंचयम्‌ । 
जात्वा कैश्िदचुपैस्तेस्तु कृता विविधसं हिताः ॥ १२५ ॥ 
[न्द्‌ कन € 4 भे क 9 $ (~ 
फिचिद्थं ततं। नोत्या कृतेयं संहिता मया । 
करपाकटाच्तविक्तेपमस्यां कुवंतु साधवः ।॥ १२६ ॥ 

। प्रयुरेदरूपी मदास्मुदरमर गूटाथरूपौ मरि्योको संचित करक प्राचीन मुनियनिं 

जो संहितायं वनावौ शी] उन्दीका ऊुद्धु थ लेकर मने इस शाद्धषरसंदिताकी 


स्वनाकी ₹है। सजनांसे थना द कि वे इसे मौ करषारष्ठि करकैः 
देखें }} १२५ }) १२६ ॥ 
प्राना 
विविधगदार्तिदर्द्रिनाशनं या- 
हरिरमसणीव करोति योगरलेः। 
[9 द न 
विलष्तत शङ्कधरसदितासा 
कविह्टद्येषु मरोजनिमलपु ।॥ १२७ ॥ | 
चिस तरद लच्मीनी दरिद्रके पाष परचक्रर सुयोग्य रतनोके दानितते उम 
दणद्रकी दरिद्रता नट कर देती ह! उसी प्रकारं तिति रोगरूपी दद्द्रितारो दूर 
करनेवाली यदे संदिता कंमलकी तरद निमंल मनव कवि्योक्ते दयम 
विगृजमान दो | १२७} 
प्मल्पायुपासल्पधियासिदानीं 
छृतं समस्तश्रुतिपाटशनक्त 1 
तदच युक्त परतिव्रीजमात्र-- 
सभ्य्रस्यतासात् हितपरयत्तात्‌ 1! १२८ ॥ 
दस कराल कलिकालमें मनु्प्योकी रायु बहुत योद होती द ; व्रतेव सरस्व 


रटत शाङ्गंघरसंहिवायां- 


प्रायुर्वेःशाल्लको पद्नेकी शक्तिका भी श्रभाव ही रहता ईै। इसलिए लो्गोकी 
चाहिए कि श्रना कल्याण करनेके लिए सा्शस्पमं संकलित इस मन्थकः 
ग्रन^्या्त करं ॥ १२८ ॥ 

इति श्रीशाङ्खधरविरचितायां संदितायासुत्तरखरडे चयोद्शोऽध्वायः }। १३ ॥ 


समो ऽयं मन्थः । 


----:&&:-- 


सुद्रक्--रामनिधि निपाठी, शिवराम प्रेस, मध्यमेश्वर, काशौ । 


